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भूमिका 


्रस्तुन पुस्तक म भारतोय सामाजिक सस्थाजा प्रर समाजशास्तरीय दृष्टिकाण 
मे विचार किया गया है । ये सस्याएं भारतीय जन जीवन फो सदियो से प्रभावित 
फरती रीर ओौरमाजभी कररहीरहै। इमकाकारणयहटहै रिये मनिवकौ 
मौलिक आवश्यकता की पुति वे प्रमुख साधन 1 ये सस्याएे भारतीय विद्रानोपे 
मतेत चिन्तन का परिणाम है । पुम्तक मे इन सस्थाओ मे होने वाले परिवर्तमोका 
भौ दर्शाया गयाहै। सहैव विभिन्न भनुसधानोकाभी सहारालिया गयाहै। 
पूम्तक मे पनपाति रहित होकर तथ्यो को व्यक्त विया गार । 

यहु पुस्तक रजस्थान पे विभिन्न विश्वविद्यालये छात्रा कै लिएु विशते 
ज्ञिली गयी टै । जेखन शली भौर भाषा भति सरल है । अवधारणाअ। तथा गौपका 
कै लिषएु ग्ल भाषा के शब्दो शा प्रयोग भी वियागयाहै। 

मै उन विद्वानो वै प्रति आभार प्रदशित रन अपना परम कतव्य समभता हू 
जिनकी 'स्वनामाो का लाभ धुस्लक् के लेखन म उठाया गया है । म पुस्तक के अ्रकाणकः 
बसल वनयुभो को विशेष सूप से धयवाद देना चाहगा जिनके सदुप्रयतनो से यह पुस्तक 
हूत रौ कम गमय मे अति गुदरढ्गसेप्रकारिततहा पायी है । विद्वान साधियौ एवे 
विद्यार्थियो के सञ्चाव सादर भमत हं । 

--डी° ङी शर्मा 
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धृष्ठ 
भारतीप सामाभिक सस्याए-- सामा य परिचय 1-6 
(1710197 8664} [7प्0नाऽ--0लालय [7{70तेप्लागा) 

प्रस्नावना, सामाजिक मस्या की अवधारणा, सामाजिक सस्थाका 
विकास, सस्याके आवश्यक तत्व, सस्था कै कायं (विशेषत्‌), 
सामाजिव सस्या पे अध्ययन बा महत्व, निष्कप । 

जातिवाद तथा जाति फा भविष्य 7-22 
(ल पलाश राते एणाणाट ग €7ऽ1€) 

प्रस्तावना, जा्तिवादं का अथय, जाति ओर जातिवाद म अतर, जाति- 

यादमै यिकामकै कारक, जातिवाद बे दुष्परिणाम, जातिवादके 
करण के उपाय, जातिवाद पे निवारण हेतु ्रयप्न, जातिवाद की 
समन्पामियिक प्रवृ्तियां, भारत मे जाति का भविष्य, निष्क । ॥ 
मतरजातीय सम्य 23-32- 
(10166491 रिल]प्ाड) 

प्रस्तावना, भ-तरजातौय, सम्बध का जय अतरजनातीय सम्बधोका 

नाधार, अ-तरजातीय सम्बधो न स्वरूप, जजमानी प्रषा-- 
विशतेपताए, गुण अयवा लाभ, दाच, जजमानी प्रया मे परिवत या 

विघटन, न तरजातौय तनाव, निप्तप । 

जाति भौर राजनीति 33-42 
(८५८ १५ एणा) 

प्रस्तावना प्राति एव रातनीति मं अ-तद्िया, जातिं व॒ राजनौति 
मअ-तद्िया कं तीन चरण, जाति एव राजनीति के यीच अत 

प्रिया क परिणामं वावहारिक पध, पिप्य । 


5 ˆ भारतीय जनजातियों विवाह 43-48 
(91146 71018 तताल [11053) 
प्रस्तावना, विवाह सम्बधी निवेध जर्ननातियाम जीवन माथी 
शुननि ने तरोप, विवाह विच्छेद । 

4 .<..८क्म तया पूनजम 48-64 


(भणत धातं एणी) 
प्रस्तावना, क्म क्या अर्थं कम तथा पुन्जं-म का सिद्धा-त, कम 
सिद्धान्त का महत्व, कम सिद्ध मे दोष, निष्कष | 


(1) ८९8 पृष्ठ 
5 ^“ वणन्ग्यवस्या 65-82 


{पाद ४ एव र254982) 
प्रस्तावना, वण का मथ, वपं व्यचस्था की उस्पत्ति, वेण व्यवेस्वा 
का आधार--नम उपवा कम॑, विभिन्न वर्णो के कत्तव्य अपया वण 
च्यवरमा शी विशेवतार, वणनव्यवस्था का महत्व, वण-व्यवस्थावे 
किप, देण एव वग, वर्णं एव जाति} 

साघमनश्यवस्या 83100 
(4 शो02 ४४६४२५११) 
प्रस्तावना आश्वम्‌ का अर्यं, ब्रह्मथयें याधम मत्व, वानप्रस्य 
साश्रम--महुर्व, सन्यास आरम--महुस्वे आशम च्ण्नस्था का 
धछमाजपास्प्रीय यह्व } 

7 प्तस्कार 1601122 
(98४5८) 
भ्रष्तावना, सत्कार काये, स्वार के उदष्य, हिन्द जीचन के 
भस्य सस्ार, हिदर्‌ सस्कार्गो का समाजथास्धीय महव, हिन्द्र 
सस्वारो का हास्त निष्कय । 

-#8 प्याय 123-136 

(एप्प 8-- 20 दात पाऽ छप्यालञ) 
प्रस्तादेना पुरुपा्थे का नय, पुर्पाय के प्रकार--धम, भथ, काम 
मौर मोक्ष, पृरुषाथ का समाजग्रास्मीय महत्व, निष्कप । 

9 भारतम जाति प्रा 137-167 
(451८ 599 पा 1061 ४) 
प्रस्तावना, जानि का जथ नाति प्रथा कौ विशेषताएं जाति भौर 
उपजाति, जाति भौर गात्र, जाति ओर जनजाति, जातिं भौर 
प्रजाति, जाति तथा चय, वम की विशेषता, जाति भौर वमे 
मे बन्तर, जानि तथा वण, जात्ति-ध्यवस्था की उत्यतति, विभिष 
सिद्धा-त, जाति प्रथा के काये अथवा महत्व, जातिप्रथाके दोष 
अथवा हानि | 


10 जा्ति-प्रथा के वदसति प्रतिमान विधिश्च युगोंमे जाति 1658182 
(दवणा एला ० (351८ -§ $ = 254८ धा उपहनयां 
ए८1965) 


परस्तावनः, विभिन्न युगो मे नाति, जाति-व्यवत्या मे परिवर्तेन लाने ~ 
वानि कारक, साति-व्यदस्या मे वतमान परिवनन, कया जाति वग 
मे परिवनितष्टो रहो है, निष्क्प { 
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भारत मे विवाह भय एव प्रक्र 183-196 
तविप पा पत्रा ५ गाह +त 7 #065) 
प्रस्नावना, विवाह्‌ क्या है, विवाह वै उद्य, भारत मे विवाह के 
प्रवार--एग्-विवाह भौर बहु विवाहं निष्क्पं 1 
हिदर्‌ विवाह प्रति, रवप तया आधुनिक परिवतन 197-220 
(प्रतपर वमाह०हत पि पण ताऽ पात रितल्लीौ (लीपपादएलञ) 
प्रस्तावना, हिदर्‌ विवाह याजय, हिद विवाह के उदेश्य, हिद 
विवाह एव धाक सर्कार, हिदू विवाह बे स्वरूप, हिद विवाद्के 
नियम--मततिवाह एव वरिविराटे, अनुलोम तया प्रलोग वि गाह । 
हिद विगाह ते सर्म्बा घत समस्याएं 221-239 
(ए0छालाऽ (०ाप८८८५ ४॥५॥ [पीवा कवि कान्एलो 
प्रस्तावना, ददैज प्रथा वाल विवाह विधवा पुनविवाह, अन्तरजातीय 
विवाह, विवाह चिच्छेन कौ रमस्या, निप्कय 1 
मुस्लिम विवाह पियाह्‌ विच्छेद, परिवार एव धम 240-262 
(क्वण्जपाप कक 0९९, ९1५०1८6 क्ा$ क्रावं ९९18101) 
मुस्तिम विवाह का अय, मृस्लिम विवाह्‌ वे उदेश्य, मूस्लिम विवाह 
कौ शने, मुस्लिम मे भेर, मुस्लिम विवाह के भे, मुषलमाना मे 
विवाह विच्छेद, दिन्द्र भौर मुस्लिम विवाह्‌ मे तुलना, मुस्लिम समाज 
मस्रियो की स्थिति, मुस्लिम परिवार, विशेयताएु, इस्लाम धम 
दस्लाम धम की विश्ेपताए्‌ । ॥ 
ईसाई विवाह, विवाह विच्छेद, परिवार एव धम 263-282 
(7181211 कष11266, पएठप्ट५ रवि्ा!19 वणतं ९९111011) 
ध्रस्तावना, ईमाई विवाह्‌, ईसाई विवाह्‌ वे उदेष्य, ईसादइय। म विवाह 
कै प्रगार, विवाह की आयु वैवाहिक निेध ओर जीवनसाथी वा 
चुनाव, हमाइयौं म चिवाट पद्धति, विवाह विच्छेद, भारनीय विवाह 
विच्छ अधिनियम, 1969, ईसाई विवाह मे आधुनिक परिवतनं 

.. माई परिवार, विशेपताए्‌, उदेश्य, ईसाई घम, विशेपताएु, ईसाइयत 
का भारतीय समाज-व्यवस्था पर प्रभाव, निध्वष 1 
भारत मे सामाजिक विधान ओर उनका प्रभाव 
(विवाह मौर विवाह विच्छेद सम्य धी अधिनियम सहित) 283--300 
(§ण्लाब [च््ाञाध्ाठया वत [वात्‌ कात्‌ पला [क्णएवला) 
प्रस्तावना, सामाजिक विधान प्रय एव महत्व, भग्रेजी शासन कालं 
मे बन सामाजिकं विघान स्वनत्र भारतम तने यामाजिक विघ्रान, 
हिद विवाह मधिनियम, 1955, अस्पृश्यता (गपराध) अधिनियम, 


“८ 


अध्पाप 


17 


18 


19 


<^ 


धृष्ट 

1955, अय भधिनियम दहा तिगोधव अधिनियम, 1961, हिद 
वियाहु पर नवी सामाजिक विधानोषा प्रभाव षा विपाद्‌षी 
आमनिक प्रवृत्तियां ममातिक्‌ विधाना का परिवार ण्व तरपिपाकधे 
स््यिति पर प्रमाय, गापाजिक विद्धा का अस्पृश्यता पर प्रमपि, 
सामाजिक चिधानाफौपूमिताफामू याक तिव्वण + 
परियार्‌ पाय एयस्यरप 301-318 
(1 हएालालतम वापं ना) 

प्रस्नाया, परियार या अय, परिवार की पिशपताए, भारतम 
परिवार वे प्रपर, कैद्रीय (वार्भिय) परियार एय सयुक्त परियार, 
परिवार केवृ्ठ भय प्रकार परिवार षप्रय परिवारषा 
वदता स्वरूप निष्पं। 

सयुक्त परिवार प्रष्टति, समस्याएं एय माधूनिर परिषन्‌ = 319-348 
(0१ हाड रिमप्र८ पिर्णलाऽ पार्थं रितल्लाा दी ताहएत) 
प्रस्ताव, गगूक्त परिवार का अय, सयुक्त परिवार की प्रमु वित्तप- 

ताए, हिद सयुक्त परिवार ये प्रकार पिवृरतारमक सयुक्त परिवार 

कै सरचना, मतरेयक्तिवे मम्पध सयुक्त परिवार यै माय अथवा 

लाभ, सयुक्त परिवार बी सामस्याएे जयवा दाय रायुक्त परिवारम 
परिवतन जवचा पिघला व वारण, सयुक्त परिवारमे सर्बाधत 
अध्ययन, सयुक्त परिवार से साम्बा धत प्रदृलिया एव परिवतन, 

सयुक्त परिवार का भविष्य ॥ 

भारतीय समाज मे स्मियो फो स्थिति 349-366 
(७4४०७ ० छगालाः पी [तवरा §0ललाऱ) 

प्रस्तावना विभित्र कातामे स्रियो की स्थिति, स्तिया निम्न 

स्थिति फे लिए उत्तरदायी कारक, सुधार आ दासन, स्वत-त्रता प्राप्ति 

बै पश्चात स्तियो की स्थिति, मूस्लिम स्वियौ कौ स्विति, ईगाइयां 
मस्या की स्थिति, निष्प । 

अस््रृश्यता अनवुद्ुचित जातिया एव हरिजन कल्याण 367-39> 
(णा०ण्योायणया ऽतल्वणाल्व्‌ १51 €§ = धतत प्तुरो 
(फलनि) 

प्रस्तावना, अस्पृश्यता का इतिहास, अस्पृश्यता का नथ, अस्पृश्यना 

की उप्पत्ति के कारक, -स्पृश्य जातियो कौ समस्याएं जयवा निर्योग्यि 

तां अस्पृश्यता के दुष्परिणाम, अस्पपूश्यता निवारण अनुसूचित 
जातिया एव हरिजन कल्याण, अस्पृश्यता (मपराध) जधिनियम, 

1955, अस्पृष्यता निवारण एक ुल्याक्न, जस्पृश्यता मे आधुनिक 
अवृत्ति, अस्पश्यता निवारण हदु सुक्ञाव, निस्कप ! 


1 


भारतीय सामाजिक सस्थाएं- सामान्य परिचय 


(40147 50611 1४5111710४5-6६0६64{ 11707 00061109} 





विश्व के त्यक्‌ समाजमे गु सामाजिक सस्या पायी जाती ह जिनके 
माध्यमसे व्यित सपनी मूलभूत आवश्यकतामा की पूति करता है। सामाजिक 
सस्याभाके ममावमे कोई भी समाज अपने सदस्यो बी मौलिक भावश्यक्ताभोकी 
पूति नहीं कर समता दै । यही कारण है ङि सामाजिक सस्याएे सम्य, मसभ्य, विक 
सित मयवा विकसित, सभी ममाजो मे आवश्य रूप से पायी जाती हं । सामाजिक 
सस्थामो वा इस दुष्टि रा विनेप महत्व पाया जाता दैति य मामानिक्र जीवन को 
सुव्यवस्थित मौर सन्तुलित वनान मे साव-ताय व्यवितया की आवष्यक्तामो क परण 
कटने मे योग देती है । आवश्यक्ताओ कौ इस पूति पर ही व्यक्तित्व का विकास 
निभर करता है । 
सामाजिक सस्या कौ सवघारणा (गल्ल 9 5०८२ वष्डपप्ाकण) 

व्यक्रिियो की मावष्यदताभो कौ पूति वे लिए समाज मे विकसित विरिष्ट 
व्यवहार प्रतिमानो का ही सामाजिन सस्या कहते ६ । सदियो मे व्यवित पसे तरीवे 
दढ निकालने का प्रयत्न करता रहा दै जिनकी सहायता स वह्‌ सरलतम प्रकार से 
पनी मावष्यवताया को पूण कर सक । मावश्यव ता पूति कै समाज दवारा स्वी 
दी सरलतम तरीका या व्पवहार प्रत्तिमानो को सामाजिक सस्थाके नाम से धुका 
रते ह। 

सरमनर (ऽपण्णधय) के अनुसार ““एक सस्था एक विचारधारा (विचार, मत, 
तिद्धात्त या स्वाय) मौर एक ढांचि से मिलबरवनती ह 1" 

सोत के बनुषार, ““सामाजिक सस्थाएं सामा-य इच्छा से स्यापित मधा 
अभिमत प्राप्त सगटित् मानवीय सम्बधो के मेट या समह्‌ दै "४ 
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2 भारतीय सामाजिक सस्यए- पामा य परिचय 


धोगाडस ने सस्या बो परिमापित करते हए लिप दै, “एव सामाजिक सम्या 
समाज वा वह्‌ ढांचा है जो प्रमुपत सुव्यवन्यित काय पिधियो (कला-व्जयणाथत्य्‌ 
एएत्तणा ०8) द्वार व्यविनिया कौ मावप्यक्तामा कौ पूति दै लिएु मृगठिनि किया 
जाता रै॥५ 
कूलेने सस्था का अय स्पष्ट करते हए वताया 2 "एकः सम्या किमी निरर 
बनी रहन वाली मावश्यकता या इच्छा वौ पूति वं लिए सामाजिक विरात म 
स्थापित सामूदिवि व्यवहारो का एकं जटिल सगठा है 1" 
भेषाहयर तया पेज के अनुमार, “सस्थाए सामूहिक व्यवहार की काय प्रणाली 
की स्यापित दशा या स्वस्पोकोक्टतेरह।" + 
उपयु क्त परिमापामो से स्पष्ट है कि सामाजिक सत्या व्यवहार-मम्बधी 
प्रतिमानो एव आदश नियमा कौ एक एसी व्यवस्या है जितवे द्वारा व्यकितया की 
मूलभूत मावश्यकताभो की पूति होती है । अय शब्दो मे, सामाजिक मस्था समाजं 
द्वारा स्वत वह्‌ काय प्रणाली या व्यवहार की सामूहिक रीति है जिषकी सहायता 
से मानवीय आवष्यक्तामो या उदेष्यो की पूति हातीरहै! 
साभालिक सस्या का विकास 
सामाजिक सस्थाके अय को मलीरमांति समयने वे लिए यह आवश्यक टै वि 
इस बात पर विचार बिया जाय कि किसी मो सामाजिक सस्या का विकास कंसे 
ह्येता है । इस सम्बव मे समनरने लिखा है कि सस्थाएं जनरीतिर्योकेषूप मे 
प्रारम्भ होती दै । इसके वाद जनरीतियां प्रयाए वन जाती हं 1 जव प्रयामाके साय 
कल्याण का तत्व जुड जावा है तव ये ङपरियोकते रूपमे विकसित होतौ है। 
तत्वष्वात्‌ इन रूढियो को नियमो, निर्धारित कृत्या तथा काम मे लिय जाने वाति 
उपकरण की दष्टिसे अविक सुस्पष्ट वना दिया जता है । इससे सरचना या दाचा 
कसित होता है ओर तव सस्या अपने मे पूण हा जाती है 14 
किसी भी सामाजिक सस्या वा विकास व्यक्तियो की मौलिक आवश्यकतामो 
कौ लेकर होता है 1 व्यति अपनी आवश्यकताओो की पूति के लिए सवप्रथम भपने 
मस्तिष्क मे कोई विचार बनाता है। पिर वह्‌ अपन विचारको काय रूपम बदलता 
ह । उसके पेखा करने स यदि उसको किसी मौलिक आवश्यकता की पूति हो जाती 
है तो वह्‌ भमनी इस क्रिया अथवा काय को बार-बार दोहुराता है । परिणामस्वरूप 
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भारतीय सामानि सस्याएे-- सामान्य परिधय 3 


उस व्यनिति का विचचार (10९4) आदत (प्ष्छण)ोकेख्प मे वदत्तजाताहै। यह 
व्यितगत्त आदत है । जव उस व्यक्ति की सादत शौ िसी समाज विदनेप के मधिक 
तर लोय मपना सेते है तो वह समूह्‌ कौ आदत चन जाती रै जिते जनरीति (एणा 
५९५७) बे नाम से पुकारते है । जव एकर जनरीति पीढी दर पीढी हस्तान्तरित होती 
रहती दै मौर भूतदाल षा सफल अनुमव उसवे साय जुडता रहता है तौ वह्‌ श्रा 
((पथनण) के रूपमे बदल जाती है । जव प्रथा कौ समूह्‌ पे कल्याण की दृष्टि 
से आवश्यक समङ्ा जाता है, जवे प्रथावे साय समूह्‌की स्वीकृति या अमिमत 
(ऽक्षपलाण) जुड जाता है मौर एेसी प्रया के विपरीत आचरण करने वति कौ 
दण्डित किया जाता है तो वह प्रथा रूढि (10165) के रूप म वदल जाती है । जव 
विंसीषू्डिके चारो भोर नियम), विधि विधाना एव काय प्रणालिया का एक दांचा 
(8 पप्लपा५) निमित हो जाता है तो वह रूडि सस्था मे वदत जाती है । इस प्रषार 
एक विचार से व्यक्तिगत मादत, समूह्‌ कौ मदत (जनरीति), प्रथा, रूढि भौर 
सस्यावरा विकास होता है) इस प्रकारे विक्षिते सामाजिक सम्या पै उदाहूरण 
कैरूपमे विवाह सस्था तथा प्ररिव।र नामक सस्या को लिया जा सक्ता है। 
सस्या फे मावश्यक तत्वों मे विचार, उदेश्य, सरचना, धिकार तथा मभि- 

भत एव भ्रतीक मुख्य है 1 किसी मी सामाजिक सस्था का विकास व्यक्तिगत विघार 
से प्रारम्म हाता है । व्यक्गिगत्त विचार हौ आगे चलक्रसस्याकाषूप ग्रहण क्र 
लेत" है । सामाजिन स्या वे लिए किसी न किसी उदेश्य वा होना मी भावश्यक्‌ है। 
उदैश्यवे भमावमे कोई भी सस्या अपन भर्तित्व क] गधिक समय तक वनाय नही 
रख सकती । सामाजिक सस्या वै लिए सरचना मो भत्य-त आवश्यक है । मानवीय 
आवश्यक¬ओ की पूति के लिए अव किसी विचारकोकायदरूपमे बदलनेके त्िए्‌ 
उमे चारो आर्‌ नियमा एव विधि विधनो की एक सरचना निमित हो जाती दहै, 

तभी एक विचार सस्यापेरूपमे विकसित दहा पाताहै। क्िगी विचार, प्रथाया 
नियम को सामाजिक दृष्टि से उपयोगी रामञ्च कर समाज उसे अधिकार एव अभिमत 
(^पपणपा+ धात ऽपा८[ताम) प्रदान कर देता दै ताकि उसका ठीक ढग से विक्स 

हो सके । प्रत्येक सामाजिक सस्था को समाजके द्वासा वुछ मधिकार प्राप्त होते है 

एक सस्था भर दूसरी सस्या मे भेद करने कै लिए प्रत्येक सस्था का भपना एक 

प्रतीक होता दै । यदं प्रतीक मौतिक या नमौतिक किसी भी प्रकार काह 

सर्वताहै। 

सामाजिक सस्या के काय (विशेषता) 
कण्टा [प ५८लासासशटऽ] 0 50्लाका, [द्ात्रणाठप) 
(1) सामाञ्िक निय व्रण (5०८बा ८०7०) सस्ये सामाजिक निय- 
-च्रण बनयि रखने की दष्ट से महत्वप्‌ण शरुमिका निभा है 1 समाज मनमाने तरीके 


गन "लुट "न्प्र "मण्छ 


ष् परिसष पव्‌ उचचालय 


4 भारतोय सामाजिफ सस्पाए्-- सामान्य परिचय 


सस्वामो वे माध्यम से न्यकितया कौ इम वात बै विषु वाध्य रता हैकि वै समाज 
द्वार स्वत विधियासते री अपनी बावश्यवताभोवा पूरावर। सम्याएही काफी 
सम्थे समयसे सामाजिकं नियत्रण उनाये रने का पराय वरौ रही है 1 

(2) मावक्ष्यकतार्जा ए सवुष्टि (ऽ०ऽपितिष्ला ० िव्लयञ]ो-- सत्याया 
का एक प्रमुस काय विसी- विमी मानवीय मावण्यक्ताकी पूनि ट) प्रत्येव सस्या 
या विकास मनुष्यो कौ विसी प्रमुख मावश्यक्ता कौ तवर हुभा है ! सस्याओका 
अस्ति उसो ममय तक वा रहता है जव नक किय स्थवितयो की आवप्यवनामो 
की पूति करतीट्‌। सम्या प्राची यापविव्रहामके क्रारण ज्योत नही रटती 
वत्कि दस कारणमि यव्यत्रितयोकीसेवाक्रतौ ट। 

(3) सष्टृति की वाहक (लपन्‌ ग (णाणटो--प्रत्यक समाज की 
सास्छृतिक धरोहर सस्यामो वे माध्यम से टी सुरक्षित रहनी ह । सम्थाएे ही समाज 
की सस्टटति भयवा उसके सम्पण जीयन प्रम का पदी दर पीढी हृस्तान्तरित कर्ती 
है । इष जीवनम का चिरस्यायी वनाये रने मे सस्या महल्वपूण भभिका 
निमाती है 

(4) सामालिक अनुरपता (ऽ०्लषा (पणा) -- सस्ये व्यकितिमौ 
को एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करन वे लिए प्रेरित करती ह । परिणामस्वष्१ 
ग्यवितेयो वै व्यवहारो म जनुखूपता या समानता उत्पन हती है! यद्‌ नुरूपता 
सामाजिक एक्ताकीद्रुष्टि से व्ि्िप उपयोगीदहै) स्पष्ट कि सामाजिक सस्थाए 
व्यवित्तयो वे व्यवहारो मे एकरूपता या समानता लान म यागदेतीरहै। 

(5) सामाजिक सगठन का आधार (ष0ण्ठा ज इण्लमा कष्टतरा 
2811009} --सस्थाएं सामाजिक सगठन के प्रमुख आधार वै रूपम काय करती ह 1 
किन परिस्थितियों मे व्यवित क} वया कायकरना रै, दसका निधारण सस्थाण्दी 
करती है) ये मनुष्यो करामागप्रल्शन करती । सायही समाजके समी प्रकारये 
काय सस्थामो दारा हौ निदेशित होति) 

(6) प्रस्थिति ओर भूमिका का निधरिण (० ललाट आता४ धात्‌ 
ए०<)--सम्थादे व्यवितयो कौोभितभिने प्रस्यितिया प्रदान करने भौर उनकी 
शरुभिकाणएं निष्वित्त करन कीदुष्टिस मी महत्वपूण काय करती ट्‌ 1 जाति-ग्यवम्धा 
एक रेस सामाजिक सम्थाहैजो समाजमनव्रैवल व्यव्तिकी प्रस्थिति वल्कि साथ 


ही भरमभिका भी निर्वित करती है] 

उपयुवत विशेषतां मथवा कार्यो की दृष्टि से सामाजिके सस्थाओ वा कापी 
महत्व पाया जाता है। य मनुष्य के जीदन को अगणित त्परोमेप्रमावितेक्रतीदै) 
सामाजिक सस्थाओो की उपयोभिता वनाये रष्वे को दृष्टि स यह्‌ मावश्यक्दैकरि 


समय के साथ-साथ दनमे परिवतन किया जाय । 


भारतीय सामाजिक सस्याए्‌-सामा-प परिचय 5 


सामाजिक सस्वामों के अध्यन फा महत्व 
प््नाछाप^1र८६ 0 आण 30. किऽ एययणपड) 
सामाजिष सस्या दे अध्ययन का इत दृष्टि से विशेष महत्व है ङिये एक 
सगाज वक्तेव षी पस्ट्ति को रमन्ते मे यागदेतीरहै। सस्या मष्टरति की वाहक 
हती दह भौर द्रगी कारण बिसी मी सस्छृति को समदने हेतु सस्याभा षा अध्ययन 
नित्तान मावर्पक हु! 
मर्पामो बे पद्ये भूतमात वा सपत अनुभव छिपा रहता है । भत ये वत- 
मानें गमय मौ समस्याम षा हल करन ओर मविष्य वो समद्मान मे गदायता प्रदान 
तोह! भूनपराल मलागो 7 अपने समय ष समस्याओो षां किति प्रकारसे 
गुतस्ापय, जप सगय मौ धुौतियो वा उहोन किस प्रकार श सामना तिया, यह्‌ 
सव कृष्ट सामाजिव सस्याज पे अध्ययन दवारा ही समया जा सकता है । 
सामाजिक सस्याओका विकाम प्यक्रितिया की मौलिक मावश्यषतामोका 
सेक्र हा ८ भौर व आवश्यकताएं माज सी मौज ह! भत तरूतकालीन मग्माजिक 
सरथा वमानं समयमे मी उपयोगी स्िद्धहो सवती है भौर ावण्यवतामोषी 
पू्तिमे सौग द सग्ती₹। अत्त सामाजिक सस्याय नै बध्यपन द्वारा वतमान 
परिम्यिकियो मे सामाजि स्म्थाओ फी उपयोगिता षा पतासलगायाजा सक्ताहै। 
यह्‌ मी सम्भवति समय पररिवतन भौर परिस्थितियां गे बदल जानिके 
बाग्ण कुछ समाजिक -स्यामा मौ वनमान सगय मको उपयोगिता नही रही 
हा। अत एसी सामाजिक सस्यानामे छुटकारा प्राप्त करना आवश्यक हो गया 
हो} सेरिन सामाजिक सस्याआ सचृटकारा प्राप्न मरना उतना आसाननहीह 
जिता प्राधारणत समना जाता टै । प्रसवैः लिए यह्‌ भावयत हति सामाजिक 
सस्थामा की उत्पत्ति भौर विक्स पर प्रकाण डाला जाय । सामाजिक मप्थाओोवे 
भध्यरयन हारा नवे वतमान समयमे गुण दोषो से परिचित हृभाजास्क्ताहै । 
यदि काई सक्या तमान म अनुपयोी हैत) इस मध्ययन व गाधार पर्‌ प्रमाणित 
वरगराहागा लोपा कौ उसके दोपो कां वतानाद्योगा तवबही धीरे धीरेप्रचारवे 
माध्यमसं किमी निरयव सामाजिव सस्या दुटवारा प्राप्त पियाजासक्तादै। 
सामाजिक संस्थाञा कं अध्ययन काद्स दृष्टिसे मी महत्व करि हेम एसा 
करके अपने समाज कौ श्रेष्ठ साम्राजिक विराप्तत (3००४1 11071148} को वचाये 
रुव सकेगे । जो ही जाश मे समाज-युषारक मीर वु राजनेता प्राचीने प्तामालिके 
सस्थाभो काजडस समाप्न कर) कीवात क्रतरहैँ। रेस्ाकटनानतो वैज्ञानिक 
ञआाधारपर उचितं ओौरद्ही सम्भव है । भ्रुतकातीन सामाजिक सस्यामोको 
गु्ठ लागाके वहन मात्र अवया भापणदेनेया कारून वना देनै मानसे समाप्त 
नहीं किया जासव्ताहै) इका कारण यह्‌ रै कि सामाजिक सस्थाञाकी जडे 
काफी गहरी हाती ६ै। इनका व्यित वै दिल ओर दिमाग परर काफी प्रभाद होता 
है 1 अत सामाजिक सस्याभा के अध्ययनद्वारा वास्तविक तथ्या की वैज्ञानिक भावार 
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पर जानकारी प्राप्त करके हो हुम वास्तविकता के निकट पहु च सकेगे । एसी यिति 
मेहम जो कुछ श्ेष्ठ है, उहे वचाये रघ सकंगे भौर जो कुछ निरथक्‌ है, उने छोड 
सर्केगे । 

उपयुक्त सभी दुष्टिकाणो से सामाजिक सस्यागमो का कम विषयक आधार 
पर अध्ययन आवश्यक रहै । मारतीय सामाजिक सस्यामो की अपनी कुछ एेसी 
मौलिक पिरेपताएुं ह किय माज तक मपने अस्तिप्व को वनाये रख सकी हाये 
विशेषताएं ह॑ प्राचौनतता, स्य(यित्व, धम प्रधानता, खूढिवादिता सहिष्णुता, सम-वयता, 
अनुकूलनश्षीलता ५। इन विशपतामो कं कारण मारतीष सामाजिक सस्यागौ का 
महव भीर भी वड जाता है । ये सस्याए्‌ ने केवल व्यवितयो की आवश्यकतामा को 
पूण करती है, वत्कि सामाजिक निय त्रण वनाय रखने म भी योग देती हँ 1 वास्तव 
मे इन सस्थाओ के अध्ययन के विना भारपीय समाज भौर सस्कृति की आत्माको 
यथाय दखूपमे नही समञ्च जां सकत। । 

प्रश्न 
(उत्तर सकेत सहित) 

1 सामाजिक सस्या" की अवधारणा कौ सविस्तार न्याल्या कीजिए । 

[सकैत इस प्रण के उत्तरक् लिए अध्याय के प्रारम्भे दी गयी भ्ुभिका 
तथा “सामाजिक सस्था फो अववारणा नामक शीषक दिए ।] 

2 भारतीय सामाजिक सस्याओ के अध्ययन क महत्व पर प्रवाशं डालिषएु। 
[सकेत इपके उत्तरे लिण्प्रारम्ममे दी गयी भूमिका तथा सामाजिक 
सस्थाभो कं अध्यया वा महप्व नामिक शीपक देविषएु ।] 

3 सामाजिक सस्था के आवश्यक तत्वो एव कयो पर प्रकाश डालिए । 

[केत सामाजिक सस्या के आवश्यक तत्वो मे विचार, उदेश्य, सरचना, 
अधिकार ओौर अभिमत तथा प्रतीक का उल्लेख करना है 1 सामाजिक सस्या 
फे कार्योके लिए '्स्याके काय शीपक देलिषए \] 

4 सामाजिक सस्था का विकास कंसे होतादै? 

[सकेत इसके उत्तर मे सवप्रयम सक्षिम्त मे सामाजिय सस्थाकाञजथ 
कलिता है! पिरि यध्यायमे सामाजिक मस्या की प्ररिभाषाभो के पश्चात दिये 
गये विकास पर प्रकाश डालना रहै ।] 
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जातिवाद जाति-व्यवस्था से सम्पयिवित एक गम्मीर्‌ समस्या है जो राष्ट्रीय 
एकीकरण के माग मे वाधक है । जातिवाद वहं सकूचिते मावेना है जिसके वशीभूत 
हो व्यकिनि समाज गौर राष्ट्र को विशेष महत्व नही देकर अपने जाति के हितौ को 
सर्वोपरि भाता है मौर अपनी जति वे स्वाथों कीदृष्टि से सोचताहै। भाज 
जार्तिवाद ने जत्तिमो कोभ रिक दृष्टि से शवितशाली बनाने मै योग दिया 
है । वतमान मे जातिं के नाम पर शिक्षण-सस्थाए घमशालाएु, मौद्योगिक सस्थान, 
आौपधालय, मग्दिर एव भय सगठन पाये जति रं । इन सगठ्नौ वे माध्यम से 
जाति विशेष की स्थिति को सामाजिक सस्तरण कौ प्रणाली मेञचा उठानेका 
भरयत्न किया जाता है! ये सगठन अपनी जति के लोगो को ।वशेष सुविधाएु प्रदान 
कर उह अपनी सामाजिक भ्वति को उनत करने काअवक्षरदेतेदै । भाज 
व्यर्निन की सामाजिक स्थिति के निधारण मजम भौर जाति का महत्व सपक्ष 
दृष्टि सेकम हौताजां रहा है। मव धन, उच्च शिक्षा उच्च नौकरी तथा 
राजनीतिक शक्ति भादिके मवार पर व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारण होने 
लगा है 1 एसी स्थिति मे अपनी जाति वै म य सदस्यो को अपनी सामाजिक स्थिति 
नगै ऊच उछाने के अवसर प्रदान क्रफे ही सामाजिक समस्तरण क्री श्रणाली मे जाति 
बौ ऊँचा उठाया जासक्ताहै! यहीकारणरहै कि उच्च सामाजिक स्थिति प्रप्त 
व्यित यपनी जाति के व्यक्तियो को उच्च शिक्षा, राजकोय एव अय नौक्सियोमे 
प्रवेश, घन कमते के मवसतर तथा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का मौका प्रदान 
करना चाहते हँ ! ताज विभिन्न जातिया द्रसी दिशा मे प्रयत्नशील है, जातीय सगठ्नो 
भके निर्माणमे लगी हृ ह, मपनी जातिबेलोगोको हर कीमत पर सव प्रकारकी 
भु्नसुविधाएं पहूचा रही है, चाहे इससे राष्ट्रीय महित ही क्यानहो। 

जातिवाढ काञथ 
(८4 ताह 0 45481574) 


जात्तिवाद या जाति मक्रिति एक जाति वै सदस्यो की वह्‌ सुवित मावना है 
जो स्माजमया राष्टरके सरामाय हिताः वा व्यान नही रपते हए अपनी ही जातिदे 
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सदस्यो के हितत का वडवा देने, उनकी सामाजिक स्ित्ति को उच्रत करे मौर 
उह सामे वढानि के अवप्तर प्रदान करनेके लिण्प्रेरित करपी ह| जा्तिवाद वह्‌ 
आवना है जो एक जाति के सदस्या फो अपनी ही जाति वाला कै उत्थान, एकता एव 
सामाजिक स्थिति कौ ऊंचा उखा मे मददकरती टै । इस मावनाके कारण एक 
जापति के सदस्या को निष्ठां पनी जात्तिकै लोगो तफ ही वेद्धितहाजातौषह,व 
अपनी जाति केक्षुदस्वायके दृष्टिवाणस ही सच पात हँ 1 उने भपनौ जाति 
वाललोकैप्रतितो मपनपन कौ भावना पायी जाती है परन्तु अय जाति वालो वै भ्रति 
पृथक्करणं करौ! यह्‌ प्रयुत्ति साम्प्रदापिक्ता की पोपव शौर रष्टरीय एकतामे 
याधकदै) 
जातिवाद को सदरुचित मावत के कारण व्यवित जीवने विभिनक्त्रोमे 
अपनो जति कै सदस्योकोदी प्रायभिकता देने फो तत्पर रहता है । जातिबाद का 
भय स्पष्ट करत इुएडा के एन शर्मानेलिग है 'नातिदाद पां जाति भशि 
एक हौ जाति के भ्पवितयों को वह भावना है जो वेशके या समाजके सामाप हितो 
का स्याल न रखते हए केवल अपनी जाति फे सदस्या फे उप्यान जात्तोय एकता मीर 
जाति की सानासिक प्रस्थिति को दृढ फरने पे लिए प्रेरित करती हो 1“ ` इस परिभाषा 
मेदौ पक्षो परजार्‌ दिपा गवा है--त्रयम, मनोवैतानिक पक्ष षर मौर द्वितीय, 
ग्पावहारिकि पक्ष पर । मनावैनानिक पक्ष कं अन्तगत व्यकिनि को मावनाएं मौर व्याव 
हारिक पक्ष कं अन्तरत उसकी क्रिष्ण जाती टं । जात्तिवाद सं प्रमावितं ष्यवित जपती 
जापिके प्रति त केवत तत्र मिति भावना रयता है वत्कि जपन कियाथंद्वायोमी 
जातिके अ-यलागाके स्वायको चिता करता है, उट्‌ उच्च शिक्षा दितनि, नौकरी 
जर व्यापारम प्रायभिकत्ता दन भौर राजनीति म आग वान का भी प्रयत्ने करता 
टै! उसके एसा कटनसि जाति विशिषमता आतदिक दृढता अवश्य यढतती है, परम्तु 
अय जियो के यायपूण हिनो की पूतिम बावा पहवती टै, उनके प्रति पूणा 
के भाव मो पनपते है) यह स्थिति विभिन जातिया के वीच कटुता एवे तनावक्न 
चषाती है जौर राष्टरीय एकता की दुष्टिते हानिप्रदहै। फाका कालेलकर ने जातिषाद 
वे सम्ब-यम लिला है करि जातिवादं भव मौर परिमित समूह मक्तिटै भोन्यापके 
सामा-य सामाजिक मानदण्डो के जौचित्य, नंत्तिकता तथ सावभौभिक च्रातृत्व की 
उपेक्षाफरती है) डां एन प्रप्तादने वनलाया है कि जातिवाद राजनीतिकतामे 
क्पा-तरिते एक जातिके प्रनिनिष्ठाहै। इसस्स्यधमे के णम वलिकरका 
मान्यता है ङि राजनीतिक भावा ते उपजाति के प्रति निष्ठाका माद ही नातिवाद है। 
आपने अयत्र सिखा है कि जव तक उपजाति कौ अवधारणा पायी जाती ह तव तवं 
जात्तिवाद अपरिहाय है क्योकि यह एक एेसी स्थायी निष्ठा है जौ हिदुभो ने उत्तरा 
चिवारमं प्राप्त की है 1* स्पष्ट है कि जातिवादे वह सकीण भावना है जो एक जाति 


व 
1 दयँ के एन र्मा, भारतीयं समाज नौर सस्कृति, पु० 318 । 
2 < मेषं एठा तवव ऽन्त) 41 ८7०3 २०4 ४ 22 
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फे सदर््योकोभय तोके साम्रायहितोकौचिता नहीं करते हए अपनी हौ घाति 
फे लोगो फो जोदनके विभिन्नं मे प्रायनिर्ता दने को प्रेरित करती है। 
जाति भौर जातिवाद मे अन्तर 
(फा (द्र८ा0ति एप पए 6५8६ ^ 049४) 

4) जहां जाति सापाजिक स्तरीकरणका एक प्रकारै, वहां जात्तिवाद 
जाति व्यवश्थ से सर्म्वा धत एक देसी कुप्रवततिदं जा गो का मभ्धूण समाज एव 
देश के हित के दुष्ट्किग से नहौ साच कर अपनी जाति विक्षवकं हितकीदृष्टिसे 
साते कावाध्यकररीहै। जार्तिवादके त रते व्यि जपनी जात्तिषैलागोको 
ही सव प्रकार की मुख-सुविधाण दिलाना चाहता है, उनके कल्याण की ही साचताहै 
भौर इसी उदेश्य को ध्यान म रखकर व्यवहार करता है, चाहे एसा क्खेसेमय 
जातिके लोगा के हितो कौ अवदेलनाक्योनहोनीटो। 

(५५) जाति व्यवस्था म॑ डंच-नीच का एक स्तरण प्राया जाता है जिसके 
भ-तगत निम्न जातिया उच्च जातिया काअपनेसेङंचा मानकर उह आदर दी 
रही है 1 परन्तु बेनमान मे जातिवादने व्यित कौ निष्टा को उसकी जातिया उप- 
जातित्तक ही सीमित क्रदिणादहै। 

(01) जाति व्यवस्यावं भ तगत विनिय जातियाक एक दूसरेके साय 
प्रकायात्मवर सम्बध पाय जाते रह रै । विभिन्न जात्तिया जपन जपने कार्योके द्वारा 
भ-य जातियो की जपश्यकतामा की पूति करती रही ट ओः इसी भवार १, उनमे 
पारस्परिक भत निमरता वनी रदो है । परतु जानिवाद की सावना प्रेरित व्यविति 
चिमिन जातिपो कै प्रति अपने दाधित्व निमानेकौ दृष्टि स नही सोचकर नपनी 
जाति विशेषके कल्याण की दृष्टि से व्यवहार करता है) परिणामस्वूप व्यक्ति 
सम्पूण समाज की दृष्टि रा नही सोच पराता गौर उसका दृष्टिकोण वडा सकुचितदौो 
जाता है । 

(५४) जहा जाति व्यवन्या ने विभिन जातियो के वीच सहयोग बढानेमे 
यागदियादहै वहाँ जातिवाद न तनाव वढान मे । आज जतिवाद कं कारण विभिन 
कषत्रो मे पक्षपात पाथा जाता है। इसते योग्य व्यवितिपो का भागे माने का मवसर 
ओर समाजको प्रतिभाशाली व्यक्रिवधाको योग्यता का पूरा लाभ नदी भिच 
पाता दहि1 

(४) जाति व्यवस्था म -गान पान, रुन तह्न , सामाजिक सम्पक्‌ एव विवाह 
सम्बधी अरेक्‌ प्रतिब-व पाय जातं ट, यद्यपि वतमान समय म इनमे शिथिलता आती 
जारही दै जयि जातिवादवे अतगत इसप्रकार प्रत्निकध नही पामे जाति 1 

(४) प्रत्येक जाति का परम्परात्मक व्यवसाय पाया जता है भौर यहु समाज 
मे श्रम विमाजन का प्रवट करती ह जवक्ि जातिवाद का व्यवसायस्ते कादराम्यय 
नही है । जातिवाद कै आवार परं प्रत्येक जाति अधिकाधिक आर्थिक एव राजनीतिक 
लामे हृडपने का भ्रयत्न करती है । 


10 जातियादं तया जाति फा भविष्य 


(४५५ जाति व्यवल्या मौर जातिवाद द्यपि दा विमित गयेधारणाए है पर्त 
यहां इतना ध्यान रगना भी यावप्यक है कि जापिवाद जानि ष्यवस्या कौ ही उपज 
है मर वहत ते लोग जातिवाद का समाप्त के वै लिए जाति ष्यवस्था षो समाप्त 
करना अविर्यके मानते दँ । जति व्यवस्था वै अन्तग प्रत्यव च्यवितः एव जाति 
विक्षेप कौ सदस्य होता है परतु जातिवाद एक सवुचित मनोवृत्ति या भावना है। 
स्पष्टहे किजात्ि एक्‌ मूत सामानिक उ्ययल्या है जयकि जातिवाद एक मभूत धारणा 1 

जात्तियाद के विकासकते कारण 
(९467018 २855०7९ त (^आ हाऽ) 

जातिवाद वै विकासमे अनेक कारकाकायोग रहादै जिनमेसे प्रमुघ 
निम्नलिखित ट 

(1) वैवाहिक प्रतिवघ कै अतगत जाति भतेविवाहमी प्रथा आती दै । 
दस प्रथा के अनुसार प्रत्येकं पे" लिए अपने हौ जातीय समूह्‌ मे वैवाहिक सम्बध 
स्थापित करना अवश्यक दै । ववाहिकक्षेत्रवे भपनीषही जातिया उपजाति तक 
सीमित होम की वजह से जीवन-सायो फे चुनाव की समस्या माती ह्‌ । एसी स्थिति 
मलोग का यह प्रयत्न रहता दै किं मपनी हीजाति वातो को विभिन्न क्षेमे 
अणे वदने अर नौकरियां तथा सुख सविषा ्राप्त गरन का अवसर मिस । 

(2) यातायात अर स देशवाहन के साधनो ये विकाम ने जात्तिवाद को 
रष्टृब्यापी भना दियादहै। एक हो जातिके लोग देक्ञ के विमिन्न कोनो मे पटच गये 
ह। जातिविरादरी बालोके भाज प्रातीयदही नही वत्कि असिल मारतीय 
सम्मेलन होते हं जि7मे अपनी जाति के सदस्यो के हितो के सरक्षण पर विचार विमक्ष 
क्रिया जाताहि) माजता विभिन जागियों की पने पचिकाएं तक निकलतं ओर 
सगठन वनने लभ हं जिनके फैलाव काक्षेत्र काफी व्यापक है \ जातीय आधार पर 
चने एसे मगठ्ना का ूडोन्फ व ष्डोल्फ ने पैरा कम्मूनिटीज (एद्ा९ (णप) 
नाप दियाहु। 

(3) जातीय प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाने ओर सामाजिक सस्तरण क प्रणालो 
मे अपनी जाति की स्थिति को उनत करने फी इच्छाने जातिवादके तिकासमे 
धिष सहयापता पडुचायी है । माज अजिन प्रस्थिति का महेप्व वेता जा रहा है मौर 
इसो कारण जाति के सदर्धयो की नवीन पंमानो कं अनुसार विभिव क्षेमोमेभागं 
वढने के अवतर प्रदान कपना आवश्यक हो गया है । इसका परिणाभ यह होतादहैकि 
व्यनि स्नयुःवित रष््टिकतोण से सोचता मौर व्यवहार करता दै । 

(4) जजमानी प्रया के टूटने से जातिचदि को प्रोप्साह्न भिला है! इत प्रया 
नै उतीषवी शताब्दी बे पहने तक विभिन जातिषो को कार्यात्मके नाधार पर एकता 
केसुघ्रमे वाघ सर्वाथा) प्रत्येक जाति अपनी विभिन आवश्यक्ताभौ की पूर्ति वे 
लिषएु बय जातियो पर भरिभर थी । तिर्या एक दुसरे वे लिए कछ मावश्यक सेवाएं 
प्रदान परती धोजौग वदते मे बु वस्तुं प्राप्त करती थौ 1 ह्‌ पारस्परकि 
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निभंस्ता प्रवयक्ष मौर परम्परागत थी । आज जजमानी प्रयावे टूटने विभिन 
जातियो कै उदग्र सम्ब घ (५६101 गधग105) समाप्त हो चुके ह मौरएुकही 
जापति कै सदस्यो के पारस्परिक सम्बध, जिह क्षैत्तिज सम्बघ {0ाद०्णवा 
पशभौ०8) कहते है, मे दृढता मायी है । इसे फलस्वरूप जातिदाद कौ प्रोत्साहन 
भिलादै। 

(5) ओद्योगिक विकासे भी जातिवादका वटानमेयोगदिया है । गौचोगी- 
करण कै कारण अनक नवीन व्यवसाओ का विवास हुञा है जिनका किसी जाति 
विशेष कं नाय कोई सम्ब-ध नही पाया जाता। आज विभिन जाति के व्पर्ित एक 
ही व्यवसायमे गौर एक ही जातिके लोगभिनभिन व्यवसायोमेलगे हृएह। 
मौद्योगीकरण वै कारण परिवार तथा जाति ठे वशानुगत पेशो फा चोर ष्टुनीहै। 
प्ररिणाम यह्‌ हुमा ह किं आधिक सुरक्षा समाप्त हो गयी है । सराय ही जनसख्याकी 
तेजी से वृद्धि एव ओौदाभिक विकास की धीमी गति के कारण लोग को योग्यतानुसार 
नौकरियां प्राप्त करने ये अवसर नही भिल है । एेसी स्थिति मे जात्तिकै दारा अपने 
सदस्या का मायिक सुरक्षा प्रदान करन हतु लाग अपनी ही जाति वालो को उच्च 
पद प्राप्त करनं का अवसर देना चाहते है । 

(6) नपरों फी दशाञा न भी जातिवाद को प्रौप्ताहित कियाहै। नेगरोमे 
विभिन जात्नियो, धर्मो, सम्टृतिया तया भिक स्तरो क सोगर पाय जाति ह) यहाँ 
विभिन स्वार्थोप गाधार प्ररवने सगठन मी दिदलायी पडत ह्‌ । एसी स्थितिमे 
जाति ही पीठे क्या रहती ? नयस मे धनिष्ट एव दृढ समूहये रूपमे जातीय सगठन 
वनने लगे जो भपनी मतिये लोगाकी स्वाध प्रतिषे कायमलगग्य। नगरमे 
महेप्वरी समाज, खण्डेलवाल युवक मण्डत तथा गुजर मोड ब्राह्मण पचायत भादिके 
रूप मे अनेव जातीय गठन पाये जति है । 

{1} जातियो फे विमेदीकृत विकास न मी जातिवाद को प्रोत्साहित करनमें 
सहायता पहुचायी है । कुछ जत्तियः दौ पिदोपापरिकार प्राप्त रह है मौर कु मनेक 
निर्योम्यताओ चे पीडित रहीर्है। एेसी दद्याम जातियो का उच्च शिक्षा प्राप्त 
करन, उच्च मीकरियोमे भानि तथा धन कमाने एवे अपनी सामाजि स्थिति कां 
ऊँचा उठानि के विशेष अवत्तर मिते हँ । परिणाम यह्‌ हूना कि कुछ जातियो ने भार्थिक 
व राजनीतिक श्षवित प्राप्त करली ओौर कई जाजियो को इससे वचित रहना षडा । 
कुछ जातिया अपन परभ्परागत व्यवसावामे ही नमी रही मौर दहै आधिकदष्टिसे 
प्रगति करने भौर भपनंः जीवन स्तर वो ऊच उठान का मौका नही मिला! इस 
त्थितिने विभिन जातियोमेक्टूता को वढायादहै गौर परिणामस्वरूप जीय 
सगठन दढ हुए । इत सारो परिस्वितिने लोगा को अपनी जातिया उपजाति 
के सङ्कुचितं स्वाथ बे दृष्टिकोण से सोचने के तिरए प्रेरित किया है । 

(8) सस्कृतिकरण (उव्पञाताधद्ध्धणा) की प्रिया का उल्लेख 
डा श्रीनिवासने तियादहै1 सस्कृतिकरण वह्‌ प्रक्रिया है जिसमे एक निम्न जाति 
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बराह्मण, धत्रिय या अरभूजाति (कण्णापनणा ८व्जट) के सान-पान रहन महन, देवी 
देवता, भ्रयाओ, रीत्ति रिवाजा, वश भुपा, व्यवहार जौर जीवने जीन के ठग (पष 
० [.18} को जपनाती है । वाल विवाह करना प्रारम्म कर देती है, विधवा विवाह 
पर रोक लगा देती है तथा मास्त नोर मदिरा वा प्याय कर देती ह । एसा करके वह्‌ 
निम्न जाति सामाजिनं सस्वरण मे ऊंचा उठना चाहती है ! यद्‌ काय जातिकेक्रिती 
एक्यादांच्प्रविरपाद्वारा नही वरन्‌ मम्पृण ममूह्‌द्टारा एक्‌ सायाता है । सस्छति 
करण करने वा जाति मे जातिवाद की मावा्षैदा होतीरै, वहुअय निम्न 
जात्तिया स अप+ को श्रेऽ> समज्ञन लगती है 1 उधर उच्च जातिया सर्टतिक्रण करनं 
वाली जाति कीनो स्थिति का स्वीकार नही करती । परिणामस्वरूप उच्च एव 
सस्कृतिकंग्ण क्ण्नं वाली जातिके वत्र सवप पैदा होत्ता है--यहं सथप जातिवाद 
को ओर जचिक बढावादेताहै। 

(9) जातौय सपठ्न--ज।तिवाद को विकसित करने मे जातीय सग्यनाने 
मी महत्वपूण मृमिका जदाकोटे! आज अनैकं जातियोके क्षेत्रीय एव राष्ट्रीय 
संगठन पाये जते रै, जैस अयिल भारतीय लाड बनियासच, जखिल भारतीम 
ब्रह्मम सघ, गुजर गौड ब्राद्यण सघ राजस्यानः जादि 1 इन जात्तीय सगठनोकौ 
अपनी पन पतिक्राणं प्रकाशित होती द, सम्मेलन एव गाष्ठिया होती दै, चुनावमे 
व्य्रकिति विशेषको ही मेत देन पर जोर दिवा जाता । अपनी जातिकेष्दस्मोको 
संगठित करै एवे उनम हितो की रक्षा कै प्रयलन प्रो जातीय सगढनो दवाय कि 
जतिदै। # 

(10) राजनौति-प्रजातच्र मेवोट कोकीमत होतीहै भौरघाद प्राप्त 
करने का एक तरीका ह-लौगो म जातीये भावना को उमारा जाय) जिसे 
मजा की बहुलनाहै उसक्षेनसे जाट, जिनमे क्षत्रियो, नहीरो, मुसलमानो की 
वहुलता है उने क्षत्रिय, जहर एव मू्लेमान कही चुनावम उम्मीदवारके लिए 
चुना जाता है । चुनावामे जातिके नान वाद मागे जाति ह नौर्‌ न्ये जाते दे । 
पचायत स लेकर ससद तक्के चुनावो गे यही होताहै। जो लाम मन पर जकर 
जाति विहीन एव वग विदान समाज की वात कत्तेहे वेगप्तस्पसे चुनावोम 
जातीय जगधार पर वोद श्रप्त करन के समज्ञौने करते हे । इतत प्रकार राजनीति भे 
जातिवाद को बढावा दिया रै । 

उपयुक्त विवेचन सस्पष्टहैनि विविध कारका न जातिवाद के विकासम 


याग द्वियाहै। | 
जात्तिवादे फे दुष्परिणाम 
(६५1. ८८75 0 €^ 8161) 


जातिवाद बे फलस्वषूप अनव गम्भीर समस्यां उत्व-न हुई है । य समस्याएं 


निम्नक्िषवित है 
(1) जातिचाद प्रजातेत्र विरोधी है--जाजादी के वाद भार्तने प्रजातं 
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को अपनाया! स्वतत्र मारत वे सविघान बे अनुच्छेद 15 (1) मेक्हा गयाद् 
कि राज्य वसी नागरिक बे प्रति घम, मूनवद्य, जाति, लिग, जम बादिके 
आद्र प्र कोई भेदमाव नही करेगा ! क्ठितुं जाहिवाद प्रजातत्र के सिढन्तोके 
विष्ददहै। 
प्रजाग-त्र का अथ है जनना कै सिए जनता दारा जनेर्ता का राज्य ) प्रजातं 
वै तीन भूल सिद्धान्त है--स्वतवता समानता एव भाई चारा (धिषल्व०्ण, 
एण्य ण्त्‌ [तप्दफात) । प्रजातत्रमे प्ररेके व्यवित यो विक्रातके धुण 
मवसर उपलन्ध ठोते £ यितीभीव्यवित मे साथ ऊच नीच वृ मेदमाव नही क्या 
जाता। सभी को समान समल्ञाजाना दै चाहे वह्‌ राष्टूपति का पृच्रहायाचतुयभ्रेणणे 
कमचारी का । मार्ट चायाप्रजात्तव का मासिक पक्षदै । माई चारे मेसमानताभी 
स्वाभाविकरै। प्रजातःनमे सभी प्रकारके धम्‌, तििग, रग, मायु, आय, प्रजाति 
भादि स सर्म्वावत लोगो षा सहयोग, सहायता एव प्याय आव्य है । इनके चिना 
प्रजाति-त्र सफल नही हौ सक्ता। 
कितु जातिवाद अप्रजातानिक है, यह्‌ प्रजातत्र कै तीनां मृल तिद्धातौ पर 
श्रोट करता । जाक्तिवाद म॑ ॐंच नीच की भावना पायी जाती है। जाति मे व्यविति 
फी सामाजिक स्थिति का मिर्घारिगजमसही होता है, इसमे विवाह, दिक्षा, व्यव 
प्राय सभी क्षे निर्चित दै! जातिवाद व्यविति वे गुणो पर नही, उसवै जम षर 
जोर देता है जवकि प्रजातः व्यवितः का मूत्य क्न उरवै गुणा दै आधार पर करता 
ह । जात्तिवाद सवुचित निष्ठ भध भस्ति एव पक्षपात पर निभर है । जातिवाद 
प्रजाति की तरह समानता पर नही वरन्‌ ज-मसे ही असमानता पर भाधारित है। 
एव निम्न जातिम जम लेने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही गुणी, शिक्षित एव दक्ष , 
क्योन हो, वह्‌ उच्च जाति ने व्यक्ति वे वरावर नदी माना जायेगा । जातिःव्यवर्या 
मे उच्य जागियों को कृं विशेपायिकार दिय गये £ एवे निम्न जातियोके श्रति 
सामाजिक यायनी किया गयाहै। विवाह, व्यवक्लायएवशिषक्षाकेक्षेत्रमेभी 
जातीय ब र पर उच्च एव निम्न जातियामे भेद क्या जाना है 1 जात्तियोकी 
स्वत-यरत्ता पर जाति पचायता के नियमो हारा अवुश लगा दिया गया} विभिन 
जातियो के नीच असमानता का सिद्धात स्वीकार किये जाने कै कारण जातिवादमं 
भाई्चारे को भावना का अभाव पाया जाता} सपतीय भेदके कारण जात्तीय 
तनाव, द्वेष, विपमता एव घृणा उत्पन हाती है । पणिद्कर लिखत टँ, “ जात्तिव 
जनततर पणत विष्ददहै, एक जम कै समानता पर आधारित है तो द्रुसरा अस 
मानता पर एक सामाजिक सम्मेलन से वनता है, दुस्तरा सामारिकि वरहिप्वारसे। 
जनतन वग की सीमा को तोडने की कौदिदा करता दे, जाति उसे वनाये रखना 
चाहती द । अनतत साव भौमिक श्जिक्षा दता है जिक्तसे वथ चेतना समाप्त हो जाय 
जपति पेवल शामके वग बे अतिरिक्व सवको दिक्षा से इकार करती है । सभी महत्व 
पूर्णं रूपो मे जाति एव जनततर मूल खूप से विदद टै ।" 
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यी दीवार सड रता द । व्यक्त अपनी जानि मे ऊपर उठकर समाज, रष्टरमौर 
मानवता बे दष्टिकाण से रोच नही पाता। यरह्‌सारी स्थिति किसी मी दुध्टिसे 
श्रेयस्कर बहौ कहौ जास्वततीटै। ॐ धृस्यिन जातियाद के दुष्परिणाम कीम्नोर 
सक्त परते हप लिपा 2 “यट जात्तिवाद कौ भावना हीषैजो दप्ररी जातिमोके 
प्रति चिरोध उत्पतन करती ह ओर राष्ट्रीय चेतना की वद्धि के लिषु दयित वातावरण 
का निर्माण करतीहै! यह्‌ जातिवादी टं जिसके विर्ड हमे लडना टै भौर दते 
पृणसया समाप्त करदे । यदि जातिवाद कौ घटा देन की समस्या हेन न हर्‌ सो 
दसा परिणामे यह टागा किण्वं बडी मरयामे पसे सस्ति समूह्‌ उप्पनहौ जायो 
जो दुमरो षै हिता पर ब्रुठारापात करक अपने टितो कौ वडामेग । इसने फलस्वरूप 
तीतर सधध उत्पन्न रोगे) सायहीजा लोग उपजातियो का चुनौती देकर अन्तर्जातीय 
धिवाहु वेगे, उनमे भी जातिवाद की मावना मरी रहेगी! इस प्रकार दु समस्या 


मे किसी तरहकासुपारनहीहो सफेया । "3 


जातिवाद के निराकरण के उपाय 
(11845६5 70 ८९५01641 ^5¶613} 


जातनिवार के निराकरण वे लिण सममे समय पर अक्‌ सूञ्चाव दिधरे जति रदे 
ह! दु लाया का वहता दै कि जातिवाद गे समस्यासे द्ुटकाराप्राप्तकरनेके 
लिए जानि -यवस्था का समाप्नक्रदेना चा हिए 1 र्छनेतागण तां यह कहते रदे 
हमि शीघ्रही आत्तिविहीन समाज की सचना होगी । लेकिन अमीतकव तोण्सा 
सम्मव हजारे नीर नही निट ममिप्यमे दसको सम्मावना दिप्णयी देती है। 
इतका कारण यह है कि पत्येव जाति वै एेतिहासि्र गौर मामाजिकं सम्ब ध पाये 
जाति है जिह समाप्त करन। क}ई सरले काय नही है । यहा नोग णसा साच भी नही 
पति कि मास्तमे -ततियो के भमावमे कौरई सामाजिक प्रणाली चल सक्ती है; 
अत जातिवाद क चमाप्ते करने दतर जाति व्यक्रया कौ ममाप्त करा अव्ावहारिक 
प्रतीत होता दै । 

कु सोम कानून १ दवारा जाति व्यवस्था जौर जातिवाद को समाप्त करन का 
सुलावमी देत ह! यद्यपि कानून मामाजिक परिवतेन का एक महृत्वपूण माध्यम 
अवश्य पर-तु जय तक लागाकी मनोवत्तियो म परिवलन नदी जाता तव तक वानूप 
कोड्‌ महप्वपूण सामाजिक परिवतन लान म सफले उही हा सकता । कया मात्ुनके 
माध्यम मे आज तकं वाल पिवाहा षौ समाप्त मौर विधवा विवाहो को प्रास्पाहित 
भिमाजास्कारहै?यदिमही ततार कानून द्रया जाति व्यवस्था ओौर ममे 
पररिणामस्वरूप पनन वानि जातिवाद का कंसे समाप्ते क्याजा सक्ताह एषी 
स््थित्तिमे टे जातिदाद के निराकरणे लिण्दुछयय उपायो पर विचार क्रना 


ष्वाहिए जो अग्रवतरहे 
9 © 3 कणर व (णड वात्‌ ठल्द्छस्यथ्य लो शया 
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{1} जात्तिवादषो पमप्ति करने रे्िएशं धूरिये फा सूक्षाव हैक 
भतर्जातीप विवाहो को प्रोत्साहन दिपा जाना चाहिए । स तर्जातीय विवाह उसी समय 
भ्रथसित हा सवने हँ जव एसं विवारो ये लिए देश म उपयुक्त वात्तावरण तमार कि 
जाय । यह्‌ तभी दा सषता? जव दिक्षावे माध्यम से लामो कौ मनोगृत्तियामे 
परिवतन लाया जाय तथा विभिन्न जातियो के टदे लदनियो भो एक-दूसरे फे निकट 
आने फा मवघर दिया जाय । डं धूरियं यतसाफा> वि वास्तव मै यदि जाति- 
भ्रया मौर जातिवाद का भत्यधिम्‌ माघात प्रह्वान वाला कोई तत्वह तोबहदै 
भतर्जातीय विवाहौ का प्रोत्माहा । भावश्यक्ता दसवातवीरहै गिं भ-तर्नातीव 
विवाद षरे वाला य सुविधाभोये सूपमेप्ररणा प्रदा की जाय । 

(2) पो एच प्रसू फी मायताह कि उच्िति दिक्षा के द्रारा व्ययहारके 
आ-तरिक प्रोतो पर प्रमाय ठालप्रर जातिवाद कौद्रूरक्ियाजा सप्ताह । रिक्षा 
दस भ्रकारकी हानी चाहिए कि वच्चोभे जात्ति पाति सम्बभौ भेदमवि उत्पतही 
नहीं हयो, धम निरपक्षता वौ बढ़ावा मिते मौर जातिवाद वेः विरोध म स्वस्थ-जनमत 
क तिमाणह्‌।, शिक्षा मौर सामाजिक सम्पक्‌ पै द्वारा एष जातीय समूह दुसरे 
सपू के प्रति प्लुपित घारणाभा का वदला जा सक्ताह। सागौ की मनावत्तियाको 
बदल मे लिए चलचिघ्रो का प्रयोग किया जा सक्ता टै। 

(3) डो रावं अनुसार वैफत्पिफ सप्रुहोफे निर्माणे जातिवाद फी 
समस्थाको हूत क्रिया जा सक्ताहै। यहां लीग जानीय रमूदोदे माघ्यमसेदही 
अपनी सामूहिक प्रवृत्तिया कौ व्यक्त करत ह । यदि उः ववत्पिक समूह्‌ उपतन्धदहो 
ता वे दनक्ती सदम्या प्राप्तकर दनो माध्यम रे सामूटिष मनावृत्तियो क व्यक्त तथा 
अपनी विविध त्रियामो षा सगटिति कर सक । सामाजिव नौर सास्टरतिक सगयनोपे 
निर्माण सं विभि जातिया के व्यक्तियां पा एक दूसरे पैः निवट भने भीर एक द्रुषरे 
का समक्षन का मौका मित संगा । एसी स्यित्ति म उनमे समानता भीर व-वूत्वक्ी 
भावना पपेगी आौर जात्रिवाद दुर हा सकया। यहाँ यह्‌ खाववानी रवनाभत्यत 
आवश्यक रिति कही दन सगटनोमे मी जात्तिवान्ति प्रवेशन कर जाय। 

(4) भमतौ इरावती कर्वे ने सु्लाव दियाहं कि जातिवादसे टकार प्रान्त 
परै फै लिए विभिन जातियों मे भाविक एव घास्छतिक समानता लाना आवश्यक 
है! इस समानता वै आनं पर लोग जपनी ही जाति रे सकुचित दायरेम सीमित 
नही र्ट मौर उदं विमित जात्िवेलोगां के साय सम्ब स्थापितक्सेमे 
सद्या मिततेगी । 

(5) जाततिदाद को समाप्त क्रे तवा अशःधृश्यता निवारण हतु सितम्बर 
1955 मे दिल्ली म॑ -योनित समिर मे सु्ताव दिया सथा कि जाति श्ञव्दका 
कमस कम प्रयोष किया जाय । सेमिनार मे बतलाया भया कि सरफारके द्वारा यह्‌ 
प्रयत किया जाना चाद्विएु कि प्रायना पद्रो, स्कूव पै रजिस्टरौ धमद्यालाभौ तथा 
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दुकानो भादि वै नामो मे जाति शब्द दा क्दी रोई प्रयाम नही दिया जाय 1 
मुसाय देयं जाति-न्यवरवा की ऊपरी-सतदह्‌ का प्रमावित करा वालाही है) 

(6) डा धनिया > वत्तताया हे कि ययम्व मतताधिकारे प्रणाली, परचवधौ 
योजनाओ वै माध्यमसेहोने वाती क्रा, शिक्षा क्रा प्रसार, पिछडी जातिमौ प 
उत्थाने तथा उनवे रहन-सहन पे तरीके पर उच्चे जातिया की सस्ति प्रभा 
सेजातिव्यवेम्थाकै बहृतसे दोयदूरहा सवमे। -न दोा मँ से जातिषा 
मीएर्है। 

(7) जातोप स्गख्नो पर प्रत्तिव-ध--जातिवाद बो समाप्त करनं वेः पिष 
यह्‌ आवश्यकदहैवि जाति के नाम पर वनने चातरे क्षेनीय एव प्रात्तीय सगठना ५२ 
रोक न्ना दी जाय क्योकि य सथठन ही जातिवाद फौ भावना पैसा कने एव उमारे 
के लिए उनरदायी 1 इमे लिए कात्रुती उरया के साय-याय जनमत वौ जाग्रत 
करने वा प्रयास मी नियाजाय। 

(8) प्यावहारिक कनूनो फा निर्माण--आतिवाद का समाप्त कसे के लिए 
यह्‌ भावण्यक रै वि मव्पावहारिक फानु7 पेवल पुस्तक बी शोमा! वनवर ही रह्‌ जाते 
है भौर व्यवहारमेवे ुछभी बरन मे असमथ हति है 1 उदाहरण वे लिए, भत्‌ 
जातीय विवाह को कोतरूनो स्वीष्कनि प्राप्तहै वितु दस प्रकार वा विवाहं करनं 
चालो का आयक सरण भी प्राप्त होना मावस्यकहै। इसी प्रकारस शु्रषूतष्ो 
समाप्त करने बै लिए वनाय गये सामाजिक विषाने भी अधिक प्रमावक्षाली सिद 
नहीहृए्‌ ॥ 
(9) जातिगत्न राजनोत्ति फी समाप्ति--पिछो बु वर्पामे पचायततामे 
लेकर ससद तव के चुनावामेजाति क जाधार पर उम्मीदवाो का चयन चिया गया 
है जीर मत दिये एव लिये गेह! जव तकं जाति के आधार पर्‌ बनाय तदधे जति 
हेमे, तव तक आत्तिवाद समाप्त नही हो सकता कयोनिं जा उम्मीदवार आति के 
आघार पर चुनाव जीतता है, उसे अपनी जाति के सदस्या के वाम करे टी पन्ते हः 
उनतरे प्रति पक्षपात एव सहानुभूतिं रप्नीही हनी । एषा टोने परर जातिवाद 
समाप्त कै हा सकता द! अन ज्प्रतियत राजनीहि क समाप्त ददना साह्िवाद को 
समाप्त करने के निए आवष्यक टै 1 

जात्तिवाद से ुटबारा प्राप्त करा यै पण नाधिकं चिकनस अतयत 
आवश्यकं है । अाथिक विकास से लोगो को रोजगार प्राप्त वरने की सुविधा उपलब्ध 
आौर बेरोजगारी समाप्त हो सकेगी । इयका चरिणाम यट हीगा कि नौरियं यदि 
प्राप्तं करते के लिएु लोग का अपनी जाति वाता क पास नही दौडना पडेगा भत 
देश बे आथिक विकास पर विव जर दना अवश्यक है 1 


जात्िवाद के निवारण हैत श्रयत 
छ्छष्यऽ 21408 70 द) {0४८ €^ ऽऽ) 
स्वतप्र मारत मे जात्तिवाद क समाप्त करय टपु जनक प्रत्यत पिव भये) 
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उदाहरण म सपमे, साक्षरता के प्रसार, वै 7त्पिक समूतो पै निर्माण, जाति तथा 
घम पै" आधार पर सथके साथ समानता गे व्यवहार का प्रोत्साहन देते भौर आयक 
एव सास्छृतिव समानता लान हतु अनेक कदम उठाये गये ६ । यहा विडी जातिया 
त्तथा अष्टूती एव जनजातिया कौ निर्योग्यतायं को समाप्त णर उहं उच्च जातियों 
मै समकक्ष साते का प्रयत्न मी क्या गयाट 1 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 
1955 के द्वारा सस्पृश्यता को फानुन दे हारा समाप्त फर दिया गया है } पचवर्पीय 
योजनामो मे माध्यमसे देण ये मीचयामिव पिकासमा मी पूराप्रयल्ल कियागयाहै 
तावि लोगो फो नौकरियां श्राप्ठ ह सँ । जँत-जैम साक्षरता बढती है, स्कूलो एव 
तिजो मे विभिन्न जातियापे वालक वालिकाआ फो एकःद्तरे वे साथ अव्ययन 
एव सम्पक स्थापित करने के भवमर वदन ह यतारजतीय त्रिवाहो फीतल्या मे 
वृद्धि हौती दै, मौदयौगीक्ररणं मौर नगरोकरण कौ गति पीत्रहोपी है उसमे सायदही 
साय जा्तिविदीन वत्तावरणं की सघ्टि बौर जातिवाद फी सकरुचित मावना का 
सतदहोसकेगा। 


जातिवाद फी सम-सामपिक प्रवत्तियां 
(0416११९०. र४ १९९०5 [१ ©4ऽ7 हाऽ} 


आग्रमाकरण, 7गरीकरण, यातायात के विकत्तित साधनो, छापेवानेकं 
माविष्ार एव नयीन हिष्ठा यादि कै प्रभाव व पारण जाति व्यवस्था मे अनक परि- 
यतन माये ह ओर साततिवाद का नवीन रूप विकसित हया है। जाति मे विवाह्‌, 
ठान पानि, व्यवसाय एव भाषत से सर्मा धत दढता कमजोर हुई ह्‌ । पहते व्यिति का 
जीवेन गौव एव नगरतक ही सौमित था मन वहु परिवार, नतिदारी, धम, जातीय 
व-ध्रनो एव नियमोसे वंधा टमा था । जाति वे नियमाय ताडने अथवा उनका 
उल्वधन कसे का जय होता था सामाजिक वहिष्कार, निदा एव नलौचना जो व्यवित्त 
की सामाजिव स्थिति एव कमीकमी तौ उस्प्रै जीवन काही सक्टमे डाल देती 
थी [ तव जातिवाद का एकी उदेश्य था, विभिन जानिया कै वीच पायी जानेवासी 
सास्कृत्तिक भि नता एव सामाजिक दरी का दनाय रतना तथासायही स्तम 
पवित्रता को बनाये रसने के लिए विसिन जातियो कै वीच विवाह की सम्भावनाभा 
पर नियत्रण रना! 

कितु भाज जातिवाद का स्प वदला है। अव सास्टरतिक्‌ एय सामानिक्‌ 
भिनता को वनाय रपनये वजाय जात्तिवाद का नारा वुल कर राजनीतिक, भाधिक 
एव घामिक हितौ एव उदेश्य को पूरा क्रिया जाता है। पहले जानिवाद का नारा 
केवल एवं जाति विषेष द्वारा ही दिय जाना था कितु आज कई जातियां मिलकर 
अपना एक सगटन वनानी है एव राजनीतिक आयक भ हडप लेना वाहती टै । पई 
अनुसूचित जातियौ नै मिलकर एक ही जातीय सध वनाकर नौकरी एव विभिन पदो 
प्र आरक्षण की व्यवस्था को लेकर आ दोलन विय है) इसके परिणाभस्वरूप उच्च 
जानियोनेभी आस्क फो हटान की मि की! इसप्रकार का विवा बिहारे 
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प्रारम्भ हुमा ओर भव चह्‌ उतर प्रदे, राजस्या एवं अय प्रातामे भी जोर 
पक्ट्ता ज रहा ३ ) ऊषपरो नीर परे अपने यापको घम निखेम एव समाम्प्रदापिक 
ताने वाले तया वगरविहीन एव जातिविहीत समाजे म्यापना श्य दाया करने 
वाते राजनीतिक मी अवस्रर आन पर जातिवादं का सहारा सते ह एव अपना हिति 
साधन करते है 1 रजनौ काठारीः ने राजनीतिक प्रभाव स विकर्िः हो] वाते जाति- 
बाद का अपनी पस्तकमसु-दर उत्त कियाद । डा ण्व रूडान्फः ते जाति 
उदप्र,(परल ०५) तया समाता-तर (प्तणप्दलप) गतिदरीतता वे सिए जानिवाद 
फी भावा को भहत्वपूण माना दै । जात्तियाद के आधार पर जातीय सगठन वनयि 
जाति है शचैर जातिया सस्छतिक व समिाजिव गतिशोतता ग्रहण कर अपना आदु 
जिकीमरण वरती है। 
उपयूव्रत विवरण ते स्पष्ट टै नि जातिवाद का परम्परागतं स्वक्ष बदल रहा 
है गौर भवेवह सामाजिक सास्टरतिक विदोपताओ का चनाये रन की अपक्ष अर्थिक 
एव राजनीतिकं स्वार्थो की पूततिके प्रति यधिक म्रजग द 
भारतने जाति का भविष्य 
(कए्एारष् भष 45785 1२ वत्िणा4) 
जाति व्यदस्या मेहने बाति पररियतनो एव वीन शक्तियो के सघति बै 

कारण कक््वार पह प्रश्न विया जाताहे वि वया भविष्यमे भारत म जातियासमाप्त 
हो जामी, यदिनही तो उनवे भविष्य का स्वरूप क्या होगा भयवा क्था हना 
चाहिए । स्वत-यता के पश्चात मारते धमिस्पेक्ष राज्य की स्थापना कौ पौ, 
जाति, र एव लिग पर आधारित भेदभाव णच -स्पृश्यता को कात्रुनद्रारा 
समस्त कर दिया मया, प्रजातवर कौ स्यापना की गयी जिममे दे के सभी नागरिको 
को समान मौलिक अधिकार प्रदान किये गव । मौद्यागीक्रण, नगरोकरण, सुधार 
आदोलन, पाश्चात्य सभ्यता एव सस्टृति वै प्रभाता आदि म कारेण जाति की सर 
चना एव प्रकार्योमे अनेक -वीन स्थित्यां वदा हई है, जाति म वगगत विदेपताषु 
कनपनं लमी है) इन सव रणो स प्रमतिवादी तेखक्न एव राजनीतिनों ने कदू वार 
जाति रे समाप्तो होमे की बात बहीहै। पछ लाग मानते कि जाति प्रथा जयने 
जापर ही समाप्त हो जायगी, क्तु एसा मानना तिरधार ६ै। डा शर्णकामतहै 
ककि जाति मे समय के साथ जनुकूलन वरन एव समुत्थान 7} शविति निहित है जो 
जाति व्यवस्था के समाप्त होन वे चूटे भये का अश्रमाणित सिद्ध क्स्तीहै। डां 
श्रीनिवाप्त ने गुजरात उटीमा मद्रास, अशघ्र, मसूर पियार्‌ तथा उतरप्रदेयामे 
जाति म उभरती हई जागखूवना आर नवीन सवटनो पे निमाय मै कार्ण जातिके 
शमिनशासी हान कौ ब्राठक्हीदै(* डं चुरियएवँ श्रीनिवासवामत दकि 





4 स्थत करतापञति (०९ व वृष्णाण 2०1८ 
5 1981 एवन १५ प एिष्वेरप्रि श वण्ये सु दोन्वाधणन 
6 ४ द 5०५5 तृण्णल्व > ४०६-फतर्डे उत, = ८, 166 
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जहौ एक भर अग्रेजी शासन काल मे होने वाति परिवतनौ ने जतिप्रथा पै वधन 
दीने विय वां उ-होनि जाति प्रया फा प्रोत्साहन भी दिया। अघूतयादोलन ने 
जाति की जडो बरा मजवूत करे मे सयोग दिया । जातीय समटनो वे निर्मणिनेभी 
जातिको सुदृढ वनायादहै। डा योभेद्रत्तिहवा मतहै दि जतिम हाने वाते परि- 
वत्तनो का समुत्यान एव लगीनेपन फी दृष्टि से देसा जाना चाहिए । लम्थ समम तक 
जाति राजनीति, अय-व्यवस्या तया सष्टृतिये क्षेत्र मे आधुनिकीकरण करने वाती 
सामाजिक सरचना वै सचालन वै लिए सस्थात्मद अधर प्रदान रती रहमी । 
यह्‌ कहना वैनानिव दष्टिरतार्िवं सहीहि जाति व्यवस्धा समप्तहोरही दहै) 
डा श्रीनिवास कहते हमि मारतमे बु व्यव्तिदेतेह जो सस्यामे थोडे 
ह किन्तु पविनशासौ ह, उनवा मतरे क्रि जाति प्रथा समाप्त ठा जानी चाहिए 
दूसरी आर अधिका जाता विदापत हिद लायन केवल जाति प्रथा का समाप्त 
करै बे विरोधौ दै वरन्‌ व कसी एसी समाज-व्यवस्थाकी भी कल्पना नही कर 
सकते जिसमे जाति-ग्वस्या नहो । ग्रामो मे निवास कटन वाती 80 प्रनिगत जनता 
वै लिए जात्रिजााभीवे सारे काय करती है जौ पारचाप्य भौचापिक नगरां पै लिए 
कत्याणवारी राज्य करत। रै 1 जाति व्यवस्था पो समाप भरे दै लिण अनेक 
क्न भी वनाय गय ट्‌, विन्तु प्रस्तार पास करदेन एव कासून वना सही फोर 
काय नही दहा जातादहै। श्रीिवाम कते, “म भापको स्पष्ट णन्दो मवहु देना 
चाहता हनि यदि आप यटसाचरहरहैकि भप जातिसते सरवतास मकि पा 
सतै हता साप गम्भीर ्रुटिकर रह्‌ ह जाति एक बहुन ही णवितिशाली सस्थादहै 
भीर यदे समप्न होन स पूव हूत ही सून खरवा वरेगी ।४ 
स्पष्ट वि भारत मे जाति-व्यवतप्या एक गतिशील स्याह जो समय एव 
परिस्थितियो पै साय सदव परिवर्एित हति र्दी है गौर अने वाल समयमे भी वह्‌ 
आवग्यकता वे अनुरूप जपनं षा ढालने म समथ है) मत इसके समाप्त हनि के फार 
भक्नार 7जर नही भति ह। 


भ्रश्न 
(उत्तर सवेत सहित) 
1 जानिवा्दकी वुराइया का वणन कीजिए मौर समक्षादृट्‌ कि यहु विप्रकार 
रष्टीय सम-वय में वाधा पहुंचाता है । (जागरा, 1971 ) 


[सकेत-- समप उतर के लिए भरुमिका तया ^जातिवाद काथ देिए्‌। 
इसमे चाद 'जातिवाद कै दुष्परिणाम शौपक दिए ।] 

2 जातिवादसे आप क्या समयते ह? मास्तमे जात्तिवाद के विकासिके कारणो 
कां उल्तेख दीर्जिएु 1 
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[सदेत-प्रपनप॑ प्रयम मागवे उत्तरम भरुमिमा तषा जातिवाद कामय 
लिखा है । पल्मप्चात्‌ जागियाद पे पिकाप्तवै भरव णीपक मे वमित 
शामपी लितनौ 81] 
"आतियाद एद प्रजतप्र एक दूसरे के विरोपौ ६1" प्रसं कथन को स्पष्ट 
यीलिए । 
[सिरेत--दरमे उत्तर भ लिए "जातिवाद वे दुष्परिणाम" मे अतगत दिया गया 
पहता पट जातियाद प्रजात-प्र विराधौ है" लिगना।] 
मारतं म जातिवाद मे दष्परिणामा का उत्तर कौनिषएु। 
[सकेत--रएत उत्तर मै लिए "जात्तिवाद ई दुष्परिणाम" ्रीपक मे वित 
सागप्री लिमनी है ।] 
जातिवादके निराकरण षे उपायां का उत्तस कीनिए। 
( उत्तरम लिए "जातिवाद मे निराकरण फे उपाय शोषक 
पए ॥ 

षसदेम यापो जाति का मिष्य कंसा दिखायी देवाह? 

(आगरा, 1961) 
[सफेत--इस लिए मारत म जाति का भविध्य' सीव दिए 1} 
जाति मौर जा्तिवाद मे भेद कीजिए ओर भारत म जाततिवाद यो समाप्तक्से 
के उपाय सुन्नादए । (स्टेलवण्ड, 1979) 
[सकफेत-- वसवे उत्तरम जाि मौर जातिवादमे अतर" तथा जातिवादके 
निराकरण के उपाय" नामक दीपक बै अतगत वणित बात लिखनी 1] 
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जाति-व्यवस्था की विशेषतानो जँसे विवाह, खान पान एव उच्चता निम्नता 
बै नियमो मे पसा मालूम पडता है करि एक जाति के लोगौ के सम्ब-ध अपनी जाति 
तकही सीमितहै। कितु वास्तविकता हट वि प्रत्येक जाति दूसरी जाति पर 
निभर दै । प्रत्यक जातिकर एक वशानुगत्‌ व्यवसाय होता दै मौर विभिन जातिया 
परस्पर अपने अने व्यवसाय द्वारा एके दुसरे कौ सेवाक्रती दै । विरभ्िने जातियोमे 
आर्थिक, सामाजिक, सास्ठुतिक् एव राजनीतिक क्षेत्रामे पारन्परिकं निभरता एव 
सम्बध पाये जाते हं । जजमानी प्रथा जतरजातीय सम्बवा का सवेशरेष्ठ उदाहरण 
दै । जातीय सस्तरण प्रप्येक जाति का एक निर्चित स्थान है। उसी आवारपर 
वह दूरी जातिथो से व्यवहार करतीदे। दूषरी भौर सस्तरण का निर्धारण जाति 
कै व्यवसाय भौर पवित्रता अपविव्रताकौ धारणाके आधारपरर हाताहै। हेम यहो 
अतरजातीय सम्बधौ के विभिन पक्षो की चर्चाक्रेगे। ˆ 
अन्तिरजातीय सम्बन्ध का अथं 
(वाट पाप्ठ ० प्षगष्टार ८५७78 एटा 10748) 
जाति व्यवस्थामे सम्पूण समाज को विभित जा्तियोमेर्वाट दिया गया ह 

ओर उनमे पवित्रता अपवित्रता कै माधार कर सस्तरणवेदाकियागयाहै । साथही 
प्रत्ये जाति का एक पञ्चा म निश्चित क्र दिया गया है । प्रप्येक जाति केसान पान, 

विवाह एव सामाजिक सहवास के वु नियम भी है जिनका जाति पवायतकद्रारा 
पालन कराया जाता है ! जाति व्यवस्था मे एक जाति के दुसरी जातिसे खाने पान, 

चिवाह्‌, सामाजिक सहवास, व्यवत्ताय अदि कालेकर नियम यने हृएु ह। श्हीके 

आधार पर जतरजतीय सम्बध तय होते है! अत अन्तरजातीय सम्बध वह 

वयवल्या है जिक्तमे दो जतिर्यो के विध्िन प्रकार के सम्ब-धो फो सस्यात्मक रूप 

प्रदान किया यया है । इसका उह श्य जातियो मे सस्तरण एव व्यवस्या को बनाये 

रखनाहै । 
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मतस्जातीय सन्यन्धो का माधार 
(0५5६5 0 [ताए दला, 1.40) 

जातियो पी पारम्परिकं निभरता एय सम्बध जिन माधा परकायमषियि 
गमेव निम्वत्‌ टै 

(1) माचिष बाधार-अतरगतीय सम्यध षा मृत आधार आर्धक है 
जति श्परयस्या म प्रत्यक जा षा एष व्यवतायसौपागयार ] कितु उक्तौ केभाघार 
पर वट्‌ अपनी सम्पूण भावण्यक्ताभा फौ पूति ही पर मकवी। उह भय जातिया 
फी सेचवामा पा सहाग मी सेना हत्त २) उदाहग्न प लिए किसान कं तिएु पाती 
हम वनता बुहार लोट मे मीनार वाता है, नाई यात मरता है मौर वदतेमे 
षम जातियौ पौ किमान नान मयता नकदम भुगतान यरता सवातने-नेकी 
द्म परम्परागत प्रथा य! जजानी प्रया महते : 1 द्म प्रफार जाति व्यचस्याम एक 
दूसरी जाति की सवाआआवेतनेनेदेा ने यात्तिया म नाविक सम्बध स्यापि हतिरहं। 

(2) घामिक सआपार--घातिषे पम-पाण्डा मौ पूर्ति, व्यौहाये एवे उत्सवो 

फे समय मी विभिन जातियो म अतर निमरना पायौ जाती है। जम स लेकर मदु 
तव-एव हिद नेक सास्फार वरतारै। इन मस्फारा कौ प्ति षै समय विभिन 
जातियावै लोगो फो विभिन भूमिकाणे हाती द 1 उदाहरण बं लिए, मुण्डन एव दाह्‌- 
सेस्कारपे रमय नारद वाल काटनादहै वच्चेकेज-मये सभय नादन दाका काय 
करती है जम एव वियाह्‌ बै समय ढानौ ढाल वजाता है, धोषी प्रसव एव विवाह 
यै समय यपडे धोता है । ज-म एव विवाह के ममय पण्डित नामवरण सर्कार, कुण्डली 
निर्माण, कुण्टली मिलान, पूजन हवन एव मय धातव चियाभो को सम्पन्न करता 
है1 दसी प्रकार की गिनरता होलो दीपावनी रक्षा-वधन ण्वमयत्योहारोके 
समय मी पायी जाती है । प्रत्यक जासि को जपने-अपने स्यान पर महत्वदै (एकक 
काम दूसरे स नही लिया जा सवता। इसे अतरजातीय सम्बषर णव निभरता 
कायम हती है। 

(3) सामर्जिक नधार--जाति व्यवम्धामे सस्वरण पाया जाता ~ जिसमे 
जा्नियो कै वीच ऊच नीच फा एक प्महोता दै । इस सम्तरण का खाधार पवित्रता 
ओर अपवित्रताकी धारणा है) इमी अवार यर एक ताति दुषरी से सामाजिक दूरी 
वनाय रलती है एव छुभाछठुत वरतती है । इषसे विभिन जातियो मै जागत्कता पैदा 
होती है गौर हर जाति यद जानती है कि ममाज मे उसका स्थान व्या है । इत प्रकार 
सस्तरण ने एक आर समाज म विमाजन पदा वियाहैत्ता घरी मोर अतरजातीय 
सम्ब्रघोकामाग भी प्रशस्त याहे) 

(4) मनोयज्ञानिक नाधार--जाति-व्यवस्या मे जात्तियो को विभिन्न व्यवसाय 
सौपि गय तया सान पान विदाहं एव साम।जिक सहवास क नियमौक कारण 
प्रत्येक जाति के व्यनिति को मानसिक स्त तोप एव सुरता प्राप्त दै 1 उत्ते हर वार यह्‌ 
नही सोचना पर्ता है कि चह कया व्यचस्ताय करे, किये साथ विवाह, खान पान एव 
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अय सम्बध कायम करे। व्यकितिको मानसिकषस्पतते सतोप प्रदान फरनेवैन्लिए 
ही विमिस्न जातियो पे बीच स्पर्ध स्थापित विय गये। 
(5) प्रभूजाति-अ तरजातीय सम्बन्वो क! तय कने मे भ्रभुजाति (० 
१२४ ८35९} ने म॒हत्वपुभ॒चूमिका निभायी टै । जो जाति गवयाक्षेश्रमसल्या 
मे मचिक हाती है, भाचिक दष्टि से सम्पवरहानी ह, उते श्रुति" वहा । प्रभु 
जाति विभिन जातिया क वीच उप्पय हान वाल ग्विषदा कौ मिपटाती ह नीर उन 
प्र निय-अण रखती है उह राज-ाजे मे सहायना प्रदात करती है मौर मन्तरनातीये 
सम्ब-धा को ततय करन मे महत्यपूण भूमिका निमाती टै । 
मतरजातीय सम्बन्यो के स्यस्प 
(0ार5 ०1 ८५57 एहा.^710.45) 
विभिन जातियो बे बीच पराये जनि वाने सम्बयोकै प्रमु दां स्वरूप ह-- 
सहोभौ एव नसहयामी । जव विभिन जातिया परस्पर एक-दूसरे की सेवा एव 
सहायता रती ह तो यहु उनका सहयो स्वरूप रै । जजमनी प्रथा सहूषामी स्वरूप 
काटी स्वेश्ेष्ठ उदाहूरणदटै। कितु जव जातिया मे परस्पर तनाव मनमुटाव एव 
सघप की स्थिति हती तो यह उनका असहुयागौ स्वप ह । जातिवाद एव भन्त- 
जातीय तनाव समे उदाहरण र । यषा हेम जानि के सहयोगी एव भसहयामी दानी 
ही स्वरूपो का उत्तेख वरे 1 
जजमानी प्रथा 
(ध पविता उ्थधाष) 
जजमानी व्यवस्या अ-तरजात्ीय सम्बन्या कै सहयोगी स्वस्प काही 
उदाहरण दै ! जातियां प्राचीन कालचहौी परस्पर प्रकार्यात्मक ल्प से सम्बधत 
रही । जातिषा कौ व्यावसायिक एवे आधिक पारस्परिक निभरताको ही जजमानी 
प्रथाकेनामसे जानाजतादहै। नारव म जजमानी प्रथा का उल्लेल संवप्रयम धाह 
जर (कटा) नामके विदान ने किमा 1> उनके वाद आस्कर लेविस मै उत्तरी भारत 
फे गावि रामपुर म जजमनी प्रथा का विस्तृन मघ्पयन किया 1 लेविस इसे परिमापित 
करते हुए लिखते £ “इस व्यवस्था मे गाव हरेक जाति समूह ने अय जात्तियो के 
परिश्राेके लिए कुछ विशेप निश्चित सेवाओं को आशा कौ जाती है 1"; जजमानी 
प्रयाम एक जाति उ-हौ परिवारो की सेवा करती है जिनकी उनक परते भी करते 
माये थ) इसप्रकार जजमानी प्रयामे व्यवसाय अौर सेवाएं जात्ति के भाधार पर 
परम्परागत शूप सं चलती रतो ह । जो परियार सेवा प्राप्त करता है वहं या उसका 
मुखिया जजमान कटलाता है सौर सेवा प्रदान करने बाली जाति वा व्यक्ति “कमौन 


1 एकाक प्रि पास्ट वण चाक कद्यं 5) 54८ 1०३6 
2 ण्वः पौ 5४5 ला 6800 ९2516 ह८०ण> ९११11८0 द #1113ह८ 15 ©४ ०८ 10 हाण्ठ 
८८१1410 उवार त्‌1८6व 6४८९७ 10 प्ल ईवफाा1हटड ० काठ ३5१८७ 
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याकम करने वाल्ला 1 वेबस्टर शब्द फौपमे लिसा ह, ““जजमान एक पैसा व्यक्ति 
है जितं कि धारिक मेवायोके लिण् ब्राह्म को रिदियप्र लियाहै, इय तरह 
वह एक सरक्षक, कायार्थी ह ।"४ 

'जजमान' शब्द सस्टत के यजमान! से लिया गया है जिसका अय यन करने 
वालिमेथा। 7मण पह शब्द उन समीके लिए प्रयुक्त होने लथाजो कि सेवाके 
शूपमक्सीसंमी 7ामक्रात ये। जजमान अरे मीने सम्बव पूजीवादी 
व्यवस्था फी तेरह मेवायोजक एव सेवाकारी (लपफ्रुलः छष्व लाफाम्‌न्ट) की 
तरह नही है । जजमान वमीन का सवा के वर्मे भोजन, वस्व, निकास स्थान, 
मौजाये का उपयोग करो एव कंच्चे माल कौ सुपिधाए प्रदान बरना है। 

जजमानी व्यवग्या को परिमापित्त करते हण एग एत रेड्डी लिप्ते है, 
भजजमानी ग्यवस्था मे पुर्तनी तौर पर एक जानि का सदस्य दरूमरी जाततिका 
अपनी सेवाणे परस्परागत आगार पर प्रदान करता है। ये सेवा सम्भ जा 
पुश्तैनी तौर पर शापतिते होते टै, जजमा? वमीन सम्यव कहलाते है ।"५ वा्जर 
ने जजमानी प्रया का प्रिमापित करते हुए लिखा टै “इस प्रथा के अतगत प्रक 
जाति का कोई निषिचित काय पीढी दर पीड़ी चलता -हतादै। ठम काय पर उका 
एकाचिकार हाता है रमम एक जाति दूनरौ जाति षौ बरावश्यकतानो की पूति 
करती दै ।"“ 

स्पष्टेहै वि जजमानी प्रथा अ तरनातीय सम्पषा की वह्‌ सहयागी -यवस्या 
है जिसमे जजमान ओर परजन (कमीन) परस्पर एक दुसर की सत्रा करने है जीर 
मेवा का प्रतिफल वम्तु बताज जयना सेपरे रूपमे प्राप्त कन्ते ह्‌] जजमानी प्रथा 
करो भारत कं विभि भागौ मे अलग जलेगनामोसपुकाराजातादहै। महारष्टरमे 
द्मे वलृटे , मद्रास्तमे भिरसी ओग रममूग्म अहे कहते हैँ । जजमानीप्रथाको 
आौर अधिक स्पष्टत समने के लिए हम यहा उसकी विद्धोपताओं का उल्लेखे करेगे । 
जजमामी प्रथा की विरेपताए (@7३८6181165 ता चकवा 59४5) 

1 दरप्र सम्ब व्यवस्था (४९१८३ एलाशष्ठा 5; 5।ला}--एक ही जाति 
के पारस्परिक सम्ब वो को क्षैतिज सम्बध (प्णाट्ण्णाता प्लभाण) कहते है, 
ङित विमित जात्ियो ॐ पारस्परिक सम्ब गोका उदग्र सम्बध वहते है । जजमानी 
व्यवस्था में निम्न एव उच्च जातिया परस्पर सेवा वै द्वारा एकताके सूम कध 
जाती है । उदाहुरग कें लिए, चमार, जुलाहा, हरिजन जादि स-य जातयो की सेवा 
करते है भौर वदले मेँ वे जातिया मी इहे अपनी सवाप प्रदान कर्ती है। 





3 & 150१ ४ पाछा 3 एतज 15 प्लत 16 9 तकित 7 1141005 8 त्णल्छ 
१९१८6 9 2१709 लता - 1०630९7 5 21८1704 1950 

4 ९००४ पि 5 ध्णलाठणञ ९ 1311005 0 [-णत३ ।प 8 फोपगप [ताला शपाग्हत 
451९701 4010/०721०6150 8 विज्ौ) ^ ०३ 1 29 40 

5 ४ प्न + 7 ॐ त 
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2 बहत कु स्यायी प्षम्बर्ध (वि०ार ० 1.55 51916 एलाा०ाऽ)-- 
जजमानी प्रथा मेँ पिमित जातियो कै पारस्परिक सम्यव अपेकषाकृत स्याथी होते है 1 
एक किसान का विभिन जातियौ कौ सेवां स्थायी स्प से मिती रही है । सम्बय 
तोडने को उचित नही माना जाता मौर णसा करो वति को हानि भी उठानी पडती 
३ । कमी-वमी कोई फमीन अपना गाय छोडकर शहर चना जाता ई पौ उपस्कर जज- 
मानो फीसेवा उप्तम परिवारवे अय व्यदिति परतेष्ट । जाि पवायत नैमी 
जजमानी प्रथा कै पालनमे योग दिया! साधारणतं जजमान अपने यमीनाको 
एव कमीनं अपने जगमानो बो नही छोडत । 


3 जजमानी श्यवत््या अनुवक्र होती है (वथा 5४510 [पा {छाप 
एला 10 26791107} --जजमानी प्रया मे भेवाआ का सैन-दैन पीढी-दर- 
पीट चलता है । एक नाई याज जिम परिवार कौ सेवा कर रहा है उसके पिता एव 
दादान मी भूतकातमे उप्त परिवार कीसेवायीथीसौरअनेवालीसतार्गेमी 
देसा ही परती रहेगी । तविष चिषे है, "कुछ भी हा सजमानी भधिकारका जो 
एक व्यति षा छठ परिवारासे सर्म्याधत करदेताहै इस पकार मी सम्पत्तिके 
ख्पमेमानाजासतादैजौ पितापुत्र का भिलती रहती है ।' ° जव एक पररि 
वार के भाई अलग-मलमदहो रतो टमि एव सम्पत्ति यै मानि उ जजमानभी 
आपसम बाटचतिपजातहै। 

+ परितोषण फी एष परम्परासक रयवस्या (4 7100110१] ५१७५ 
० र6५०८)--ज मानी व्यव थाम नवेद मजद्रुरी नदी दी जाती । अयिकाश्च 
शरुगतान वेस्तुमा नववा रवायोके रूपम ही होता है 1 जजमानी व्यस्य मं भुगतान 
तीन स्याम हता ९-(1) सेवा 7 + वदते सवाक्रके, जंभ नाद्धाबीके बल 
काटता है तो वदते म घोी नाई के कपडे घाता टै। (2) काम करने वाली जातियो 
कां दैनिक, मातिक, वरविक नौर वुछ जवसे तथा त्यौहारो पर साना, बपडा एव 
नकद भुगतान विया जताहै। (3) कमी कमी यद्‌ परिदोपप्रकार की चघूटो (णी 
०९55५०08) के रूपमे मी होता है जैन पुरान कपडे देना विना किरायेके रहने को 
मकान देन, छोटी मोटी नौक 7 टिलाना चादि । 

5 क्षान्ति भीर सन्तोध (९१०९ 87\0 5211314८1101}--वादजर? कहते ह 
कि जजभानी प्रथा लोगो को शाति एव सतोप प्रदान करती है । कमीनो कौ मपि 


व्यवसाय शाजने रे लिए चिन्तित नही हाना पडता क्याक्ति उनका एक पुरतेनी 
व्यवसाय हातादहै। 


6 गुणादा। 793 067 सलि [तत 005 १0 नलाय दिका 9 86 
156६270९त 25 व (एप ० एत्य 251 ष्ट {0 विकटः 10 5० 
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6 कमनो फे पायक्षे्र मे मतर (पलिलात्ट धा १८ कपणलानाऽ म्‌ 
दवण] --समो केमीनो का कायक समाम ही हाता है वरन्‌ सवा कौ प्ति 
के अनुसार यहक्मयाभयिक हाता ट्‌! उदाहरण वे लिए, नाई का आवश्यकता 
सप्ताह म एकदा वार दह्‌ाती है जवकि हरिजन की प्रतिदिन, लुहार एव मुधारकी 
फमल वै मसमय, एव वनिया 10-15 गवा तेक नेन-देन करसक्ताहे। किस क्मीन 
की सवा काक्षन कितना हागा यह साग रौर पूनि वै नियमा, स्थानीय परिस्यितिया 
तथा कमीन बौ वुगलता आदिपर निभरहै। यही कारण दै किप्रत्येत गाँवमे 
कमीनो की सख्या अतग जलम हाती है । कई वार कभीना वै अभावमे लोग स्वय 
अपना काम कर लेते रै । 
जजमानी प्रया के गृण अयवा लाभ (कलऽ कताव 559८) 

प्राचीन कालसी मारत मे जजमानी प्रथा वा प्रचलन रह है मौर भज 
भी जयकि मुद्रा अय व्यवम्या का प्रचलन हं भाग्त मे कर्द स्थानो पर यह व्यवस्था 
प्रचलित ह क्योकि इसके कद लामदह 

1 आर्यक सुरक्ता (ण्ण 56८15 }--जजमानी प्रथा मे ्रत्येक 

जाति कौ जाथिक सुरत्ना प्राप्न हाती है । उसके सदध्यो कवा वरोजगारी का सामना 
नही क्टना पडता नौर जजमानसे प्राप्त होने वाला वस्तुभो से उनका जीवन 
अच्छी तरह से चल जता 1 कपि करने वाली जाति मी इस वात कै निए निष्ित 
होती कि अवसर भानं परउ्मेष्पि कायम अय लागा द्वारा अवश्य सहयाग 
प्राप्त होगा} 
2 सामाजिक वोम {5०८ था 105५7१९९} --दीमारो दुचदना मृत्यु, जम 
भौर विवाद के अवसर पर जजमानं अपनी सेवा करने वाली जातिया की सहायता 
करते ३ 1 रोवाकारो जानि की सताना कौ चान्य कै अवभर पर जजमान अपनी नौर 
से आधिक महायता भी देता ! मुकल्मो कं भव्सर पर मी जजमानि भपप क्मीनो 
की तर्दारी करन है । इसके वदते मे कमोन मी अपन जजमानो के लिए मर भिटने 
को तयार रहते टै 1 

3 श्यावसाधि सुरक्षा (0८०४९६८० ऽ््पपए#}-जजमानी प्रथामे 
भरसयेक जाति के जजमान वटे हति है अत उनमे व्यावमायिक सदप नही पाया जाता। 
हर पर्सार यह जानता है कि उने किन परिवारो की सचा करनी है । जाति पचायत 
भो जजमानो कं वेटवारे को निय वत करती टै । यदि कोई व्यक्ति जाति पचायतवे 
मदेशा का नही माननाद्ैतौो उस दण्ड एव सामाजिक वहिप्वार का भाभी हाना 
पडता दै 1 मत भ्रष्येक व्यक्ति इस वातके लिएु अण्वम्तहोतारै कि उसकी रोजी 
कौ दूसरा नट ने सकता 1 

4 सम्य-घोको प्रगादता (पपा एिलाढ005)-जजमानी प्रथाम 
जजमान ओर कमोन पे वीच प्रत्यक्ष, प्राथमिक भौर विष्ट मम्ब-धहोति है) चूकि 
य॒सम्बधवेवल बर्पयक हानौ दहै वरन इनम आनीता जीर निजीपन मी हाता 
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अन दाता दी सपने अपने वनव्या णव दापित्वोका निर्वाह क्रते \वषएफ- 
दूसरे म॑ मुयदुखम भागीदार हति ट)! 

5 लान्ति ओर सतोय (7८०९८ 0710 52015006{101}--जजमाी प्रया मे 
जजमान सौर कमी दातापदा का व्यावसायिक सरां प्राप्त होत रहन वै 
आष्वामन क वारग मानि शान्ति एव सप प्राप्त हाता है। 
जजमानी प्रचा फ दोष (एला८ा5 मा जुग 5फ5{लापो 

जजमानी प्रथावे अपा गुणरहै फिर नी यह दोपासे मुक्न ही दै । दसफे 
प्रमु दाप अयवा हानिया इम प्रकारै 

1 जािक नोपण (हल्गानगाप८ €] ग--जजमानी प्रथा म कमीना 
का जजमानः दवारा सृलकर गोप त्या जाता है । उनमे कटि काम तिया जतादै 
नीर वदे मे मिलनं वाला शारितोपण (पुरम्कार) बहुत क्म हाता है । वर्‌ वार उच्च 
जात्तियां निम्न जाति का परेनात करती हँ मौर उनकी म7वूरीका लाम उठती ह। 

2 दुष्यवहार (2५4॥5एला छण) -- करई वार जय कपीन अपनी सेवाओं 
हवा जजमान बव} सतुष्ट नहीं कर पाता है तो उसके माय दुव्यवहार वियाजातादहै 
मौर यहातक् कि ममो-वमी मारपोट वानौवतयाजतीहै) 

3 दास प्रया षने सूचक (ऽा००ा ० 5106} -जजमानी प्रया शम 
प्रथा की सूचक है। वमीना के साय वैगा ही व्यवहार विथाजाता है जैसा दास प्रथा 
भे दासा वै माय होता था । कमीन काय करने कै लिए स्तत्र नहीदहातादहै नौर 
उसे भनेक यातनाणे मी सहना पडती ह । 
जजमानी प्रथा मे परिवतन अथवा विघटन (@#28९8 छा 0ऽताहट्भाादवातय पा 

वदाव 55१60) 

अप्रेजोके षालम भीर स्वत-त्रताप्राप्तिवे वादसे दही जजमानी प्रयाभे 

परिवतन होने प्रारम्भह्‌ां गय भौर कईस्थाना, प्रमुखसूपसदहरोमतो दसका पूण 
विघटनदीहो ग्या) यव वहा जजमा आओरकमीन यं सम्ब्रयो मं पृते जैसी 
प्रगाढता ही पायी जाती है । जातिया अपना परम्परागत व्यवसाय भी वन्य रह्‌ है 
अर जा जाप्या यपना निभ्चित व्यवसाय क्रती हं वे भीभब दमी जात्नियोके 
लोमा पुष्नंनी सम्यथ समाप्त कर रही हं । थव सवा वे वदल्त मेवा तया वस्तुभो 
मे भुतानकं स्यान पर मुद्रा म भुगतान पिया जनिलमा है । एकही जातिकैसागो 
द्वारा विभिन प्रकारके व्यवभाय विये जान सगे ह तथाण्क ही व्यपरसायमे विभिघ्न 
जातिया लभी हई हँ । दसत जाति का व्यवसाय पर एकाधिकार समाप्त हणा है । 
जाति प्चायना का महत्व एव प्रमाव घटत स भी जजमानी नियमो की अवहेलना 
कीजानेलगीहै। मांजामे तासी त किसी रूप मफिर भी जजमानी प्रथा 
दिाधी देती द किन्तु बड़े उडे शदरोमे दस प्रथा का चलना मुश्किल है। भते वहा 
यह दित्छरुल दुम समाप्तो गयी ह 1 जजभानी प्रथा मे परिवतन अथवा विघटन के 
विएु अग्राक्िति कारकोकायौगर्हाहै 
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{1} जनया फे उदि--जनःस्मग पीवद्धि वे दारणं भूमि पर दयाव 
बड माषा रथाप्त जजयनी स्कन निवपातम अस्मा वेट जन 
आदिक ष्ाग्ण उनका रा पाणप्टिनिहा स्याता उ-दान जजमनिोफौरेवरा 
यमा छाटदिमा भीर गहरा म गरर गौगरी यथवा व्यवसायम्‌ लगभ्ये। 

{2} भौयोकोवरण एव नगरात्रथ--तव च्यम नौचागक-णटूमाताोर्द 
जातिया लम काम मेरन त किति मतल्व सौदयासिप मद्रास च+ यये) एमी 
स्थिति म गेजमाने भवर कन्ति त तम्र दे हता एव पारस्पस्कि सवार्‌ अयन 
करना सम्मा तचा, न म्मानिःप्रनाट्ट। समी) 

(3) दव्वीर्रण-- उत्तप्तो प्रयाष्ात्र पन उप गुगरमट्वाजयमुद्राका 
प्रचतननेहीधानौ कत कत तुजाण्य [कामामस्यम पिय जातराथा। जव 
मुद्राका प्रचलन ह्जाता ग उक्सु्रवायु यमाप सग्नदल गधा, सवाका 
भुगतान मृद्राम विराजत ताजी व्य भा प्रचलन वद तथा जजमानो सवाप 
समाप्त ड 1 

(4) लिक्ला---ग्रार) म यय पररिवमी निद्या का पचार नौर प्रसारपरतो 
निलित युवका । प! परन्पराद्त जागम स्वयय्या फात्वागरदिया त्था उनके 
स्थानि पन नय व्धवमयय जपा तिप । कर ताथा । नौकरी करना प्रारम्भ स्यि 

(5) निमय जाया नले रका म सुधाद--सरकारी ण्व गर-यरवारी प्रथलोँ 
द्राण दिढदी एव नस्पष्य जातिया की दशाम सुधार हना 1 उत सामाजिक, माथि 
शव राजनीतिक सरक्षण प्राप्त टमा । सरकार न दने लिए वद कल्याणकारी पाज 
नां बनायी । दुन सव यत्नो कं फलस्वरूप ञ-का जीयनस्तर उनतहुजा भौर उन्होभि 
अपने पुष्नैनी व्फवसायका प्या दिगो । कर जानिया ने सच्छरृतीफरण {ऽव्य 
यमाय) कौ ग्रतनिया दयास मपनी सामाजिरः स्थिति म मुधरकिया मौर रम्परेणड 
निस्न व्यवसायो का छा पिया 

(6) परस्परगत भरूत्या का हत~ वत्तमान मे उन परम्पदागन मूस्योका 
वास टना है जिव अश्यार पर्‌ जजमःनी प्रया का सचालन हता घा! उनके स्थान 
पर घम निरय मूल्य पनप, समाज मे ब्रह्मणा कं कार्यो का महत्व घटा नौर प्तौके 
वल पर विसीभी जानि की सवा प्रप्त करना स्ररलटो गया) 

(7) नवोत टेदनालाजो--विन्नान कँ कई नवीनयो का नाविष्कयर्‌ करिया 
जौ मनुष्य की सेवा वर्त दं तथा लनिद जावश्पवताना करी पतिकरेहै। दाद 
यने, वात काटने कपटे धोन इस्ती करने, स्वटर गुनेन पिनाक भादिन्‌ 
पतो द्रासमोयस्बयरे हायोयही सर्म्वा धत्त क्ायक्रा लभे ह्‌ । इस कारण उन 
जातियौ कौ सयाम कि माविश्यक्ता गही ही जाये सव काय क्रती रही ट्‌) इतै 
भी अजमानो सम्ब धा का विघटन हुजा)} 

(8) नवीन मुल्थ--स्वन जा वै दाद दग मे सरमत्तवादी सृत्य घपनाय गया 
सविधान मे स्वन-वना पर जौरदिवा यया! जानि घम, रमृण्व द्विम क्‌ आवार 
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पर भेद गाव सप्त विये गये धप ण्व उगरार पर यैक लगायी गयी, अस्पृश्यता 
का उःमूलन करिया गया, जाणि-प्रचायता का महतत घला, इन सभी पररिन्थित्तिया नं 
वन समतावादो समाजषी स्पापनाम याग दिया ओौर सस्तरण पर आधारित 
जजमाी प्रपा रामप्त हुई । 
अन्तर्जातीय ताव 
(1.6 ८५७८ वटोवऽतोर5) 
विमिव जातिया प योय सदव ही सदयाय पै सम्बध नही होते हं वरन्‌ उनम 
दमी कनी मधय एव तनाव की स्थिति शयाते जाती है) भतरजातीय तनावि क्ट 
करणो स उत्पप्न हाता < । हनम रावप्रमुम कारण र--जातियाद । जव णक जाति 
के व्यमिति मपनदही जति कं लागोकेहि्ताकी पत्तिकरतेर्हएवअष जातियोके 
प्रति अन्याय मियाजातारे, उह पूवा कीदृष्टि बद्पाजाता६ तोजातियोमे 
पारस्परिवः ताव पदा हाता ह । अ-तजातीय तनाव का दूसरा कारण है--मस्कृती 
फरण । जव एक जाति उच्च जातिया क रान पान, व्यवहार, रोति ग्वि-पञादिको 
अपलाकर ण्व अपन जीवन षे तरीव का छाडयर सामाजिक सस्तरण म ऊँचा उठन 
काप्रयामवरतीदैतो इस सस्ट्तीक-ण कंते ह । जव निम्न जातिया सद्पीकरण 
करती हिता उच्तर जातिया इमव। विराधकरती र परिथामस्वहूपजातीयतनाव एव 
सघप पैदादृष्ते। य तरासीय तनादा का एकभप कारण वतमान प्रजात-त्रएव 
राजेनीनि ‰ । प्रजानःत्र गे वाटक। महत्व हाताहै जीर जो जातिया तस्याम अधिक 
है वे जय चुना म विजय प्राप्तकर नेती र्‌, तव नत्पमस्यक् जातियो म रापर्षैदा 
होता र । परम्परात्मव्‌ समाज व्यत्स्या म राजीतिव सत्ता उच्च जात्तियोकेपास्षथी 
कितु शव उने निम्न जातियौ हथिया रही टं । सत्ता एव नेतप्व मे यह परिवतन मी 
विभिन जात्तियो मे तनाव उत्पन करता है । फोहुन उक्त प्रदेशा वे मावापुर गव 
मेचमारोदढारा ठादुसो का पचायनचुनायो म पराजित करदेन एव सत्ता प्राप्तकर 
लेने षे ष।रण उप्मत तनाव षा उल्तेण क्रि है 15 मोरेनस्टीन (0ण्ण5ालण) ने 
महाराष्ट म मत्ताक् नकर राजपूत एव मराठा जातिया के वीच पाये जाने वालि 
राजनातिक ताव का उत्नेख किथादहै।५ वाट कौ राजनीतिने विभिन जातियोके 
वीच सधप कौ बढावा दिवा! इसी प्रकार सं जजमानी प्रथाका पलनन करने 
पर भी सयावरी एव सवा प्राप्न कन वाली जातिया > वोच तनाव पैदाहुएुरै। 
सबिधान ह्यरा निन्न जात्तियो को दी गयी धानिक एव आवड सुनिधानो एव सरक्षण 
नै भौ ज-नस्यात्तीय तनाया म बद्धिकीहै। जव निम् जातियावे व्यविन मदिरा, 
मुभ, त्ताताजा एव सार्वजनिय स्थानो का उपयाग करनं का भ्रयत्न क्रते हं तो उच्च 


ह ८885 (णोप ८ लोण्ाण्ड्‌ ऽ्माप्रञ जा एछर> व © वयप तवत्कगा 
१६८४५ 164 क्लमा ह), 7 14 (ल्व ) 4 ह 7 521 

9 पलक 0 एश्रलात धदव 3100 क (वन का व 5०76.) 1० (टद) ए 
एक चवते (हल्‌ # 4 5 426 
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जातियो के लाग इसवा विरायरवरते ह । कई वार इतभरष्नो का लेकर सशस्न सचय 
भीदट्एदहै। इन समनी कारणा क नतिरिक्त भ तर्जात्तीय तनावो का उत्पन क्रमे 
एक जाति कीस्त्रीक साय दूसरी जाति रे व्यक्ति द्वारा अर्म्िक मम्ब व स्थापित 
र लना, भूमिकां वेटवारा एव निम्ने जातिया का मपमानजनकदब्दो स सम्बाधित 
करना आदि कारण मी उत्तरदाय) रहे हं। 
अ-तरजातीयं तनावा का दर करनवे तिरु अवश्यकहै वि विभिन जातिया 
के वीच पारस्परिक सदभाय एव स्रहुयोग ने वद्धि ष्टौ जाय, नतरजात्तीय विवाहो फो 
प्रोत्साहन दिया जाय, शिक्षा सस्थाजा म धमनिरपेक्ष शिक्षा दी जाय, स्वस्य जनमत 
तैयार किया जाय, तथा विभिन जातिया म आधिक एव साद्छृतिनः समानत्ता लान 
को प्रयत्न कियाजाय। ज तर्जापीय त्नावो का द्रुर करना, स्वस्थ प्रजातनके 
विकास, नयक प्रगति, रष्टरीय एव सामाजिक एुकक्रण एव सुदृढ समाजकी 
स्थापना पै लिए चावश्यकं है । 
प्रश्न 
(उत्तर सकेत महित) 

1 जजमानी व्यवस्था से भाप क्या सम्वत दह्‌? इसके गुणणएवे दापाकावणन 
काजिए। (रहेलघण्ड, 1977) 
[सकेत इसके उक्तर मे जजमानी प्रथा का जथ समज्ञाना दै । तत्पश्चात्‌ 
इसव गुण एवे दाप” शीपको म वर्ित वाते लिखनी ह्‌ ।| 

2 जजमानी व्यवस्था कौ प्रमुख विशेपत्ताया का वणन कौजिद्‌ भौर भघरुनिक 
भार्त म इसके विध्रटन वं कारण वताइए्‌ । (सागरा, 1972} 
[संकेत इसम जजननी प्रवा का अय नौर विशेषताएं विखनीह। प्रण 
कृ द्वितीय मायके लिए 'जजमानी प्रथामे फरिवतन जथा विधटन' सीषके 
दखिएु 1] 

3 भास्तवपम यतरजातीयतनावो कौ प्रङ्ततिएव परिणामा का उल्लेख कीजिप्‌। 
अतरजाततीय तवावाका कम करा के यु्ाव दीजिए! (आगरा, 1969) 
[सफत इस उत्तर फ लिए अ रजातीय तनाव" शीपक्‌ दिए ।] 

4 जजमानी प्रथा पर एक टिप्पणी लिखिए । (नागरा, 1973} 
[सके इसर्वं उत्तर के चिएु जजमानी प्रया! से सम्बिवित समी वाताका 
सक्षपम लिखना है| 

5 अतरजातीय सम्वायो पर णक्‌ निवे ध लिलिए्‌। 

[सदत इसम पहले भूमिक अ-तरजातीय सम्दवका जथ च तरजात्तीय 
सरम्बधो का याधार तथा अ तरजातीय सम्बवा वै स्वरूप पर समेपम 
प्रकादा डालना हु ।} 


< ^] 
जाति ओर राजनीति {2 


(487 ^ 9 ® 0111105} 





15 अस्त, 1947 कयो भारत आजाद हुञा भीर इमे एव स्वत-ब गण- 
तत्रात्मक राज्य धोपित्त किया मया। देवं लिए नवीन सविधान बनाया गया 
जिसमे सभी नागरिको को स्वत तता, गमानता एव -याय प्राप्त क्रनेके मौलिक 
अधिकार प्रदान किय ग्य । सविधान म अल्पतस्यका को सरक्षण प्रदान किया 
गथा, कितु सायही यह मी कहा गया कि राज्य लि, धम, सम्प्रदाय, जम 
ओर प्रजाति के भधार पर किसी के प्रति भेद-माव नही रतेगा । इष प्रकार सविधानं 
मे एक तरफ लोक्ताशिक सिद्धातो को स्वीकार किया गया वही अल्पसश्यको ततथा 
अनुसुचित जात्तियौ, जनजात्ियां एव पिषडे वर्गो दै कल्याण के लिए विशे प्रावधान 
मी किये गये । सविधान मे कयि गये इन विशेष प्रावधानो नै प्रजात-न मे जाति ओर 
रखजमीति कै सम्बधो को विवादास्पद वना दिया । 

क विद्वान मानते है कि जाति एव प्रजतःत वै मौलिक सिद्धातोमे 
विरोधामासदहै। जा्तिजम सेही उच-नीच सौर असमानतारजोरदेतीदहैतो 
प्रजात-ज समानता गौर माचरे की मावना पर नाघारितेहै। भते ये दौनौ एक 
साय नही रहं सकते । दूसरी भोर रजनी कोठारी तथा रूडाल्फ एव रूडोत्फ इन 
दोनो वे सह्‌ अस्तित्व मे कोई बुराई नह मानते । 

छडोत्क तथा रूडोल्फ का मतत टे कि राजनीतिक सोकतत्र कै नय स्रदभमे 
भारतीय समाज म जाति एककेद्रीय विदु वन चुक्ती रै चि उतने भपने भषको 
लोक्सत्तारमक राजनीति बै पराको ओर प्रत्या तं अनुकूल बना लिया है । निपदेह्‌ 
यह मुख्य साधन वन चुकी है जिससे मारतीय जनना लोकमत्तात्मक राजनीति षी 

परत्नियाओं से सम्बीधत हा गयी हैँ ।* पाटनियर तिसते है, “लोकसत्ताद्मक राजनीति 
मे निर्णायक दाक्ति वोट दै । स्पष्ट दहै करि जिन जातियो के हाय मे वोट वैव (४०९ 
एवण६) है उनका महत्व अधिक है ओर वं समयने लगी है कि वे मत्ता प्रहुणकरने 
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योग्य १1१४ साज स्थिति यह्‌टे नि कौ व्यमिति चाद वह वित हो धनी या गुगवान 
मोन हौ मपन घय याजातिषा टुवरा दर राजनीति मे उति नही फर सक्ता) यदि 
मनुष्य रा गीति के ससार म उपर उठना बाहौ टतो उर्ट अपः साय सपनी जाति 
वधम का तेवर चलना चारिए। दमीतिए्‌ मारतीय राजनाति मं पामि इस तरह 
सेमागतेर्हीर्हैजैमा परिगम देशामे दयवि समूटयामप्रमावक्र गुन त्तेह्ाप्रा 
घी एव मेननका मत्तटैक्ि स्वात्रता ये वाद भारतम राजगीतिक्क्षेतमे 
जातिया प्रमाव पुवपिक्षा वदा है। 
जानि व राजनीति मे अन्तक्रिया 
(प्रापर^ला10षि एषा ९५5 ए तपः ए0ाना1८8) 

जाति ओर राजनीतिवे पारस्परिक सम्बधौो ओरमभतक्िियाकंरदभमे 
यह्‌ प्रश्न किया जाता दह्‌ पि जाति-पांति वाते समाज म राजनीतिक्यास्पलरहीहै 
शौर जाति प्रथा पर राजरीति काक्वा प्रमाव पडरहाट 7? इन प्रश्नो का उत्तर हम 
सैद्ान्तिकं एव व्यावहारिकं माधार्‌ पर देन का प्रयल करेगे 1 
सैवाप्तिक पक 

जाति भौर राजनीति वै सम्बयो के सेद्धाणितिक पक्षो वा रजनी काठारीने 
सुदरढगसे उल्लेखं किया है । काठारी वा मत ङि जात्ति एव राजनीति परिवततन 
कै दौरान एकं द्रुसरे बै नजदीक आ जातो टै मौर राजनीति जाति वौ सपमे पर- 
म्परात्मक सगठन से वाहर निकाल कर उक्षे एक नया मोड दती है । जाति समूह्‌ एव 
नातिदारी समूह भो राजनीति क अपना काय क्षे बनाकर अपने पद को ऊँचा उटानि 
क प्रयले कर्ते ई 1 राजनीतिन जाति कौ गतिक्षील बनते है ओर जातीय सगठ्नो 
करा सत्तामे मनेिके लिए सहारा लेते रहै । जव कमी जाति स्वय राजनीतिक वप घन 
जाती है तौ यह्‌ विवाद करना व्यथ दै वि जाति राजनीति काप्रयागकरतीरैया 
राजनीति जाच्तिका।8 कोठारीका मतै कि जनततरमे जातिका प्रजात-नीय 
उतार (पलपण्लधा1० पतवापथप्रठा ण त्व्ञल) हा है । कड्‌ विद्वानों जाति 
को वतमान मारत की राजनीतिक शव्िति माना! भारतम जाति च राजनीति 
करीधीदाविगधीयुगम के स्पमनदीरटे।जो ला रायनीति मे जातिवाद की 
क्षिकायत करते ह, वे न त्ता राजनीति कै प्रकृतस्वरूप का ठीक समञ्च पये है न जाति 
के स्वरूप को । चवि देश की जनत्ता जातियो म सगल्नि है, इसलिए राजनीति कलो 
जाति सस्पा का उपयोग करना ही षडेगा। भते राजनीति मे जातितरादका भ्रथ 
जाति का राजनीतिकीीकरण मात्रिहै। जाति का अपने दायरे मे खचकर राजनीति 
छम अपने कामम लान क्व प्रयत्न करती ६ । दूसरी जार राजनीतिक दारा जतिकीौ 
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दाति सौर राजनीति 35 
(य 
देण की व्यवस्यामे भागसेने का मोका मिलता है1* कोटरी ने संदान्तिक परिवेश 
मे जाति के राजनीतिक रूप का उत्लेव क्या! 
जाति का राजनीतिक लप (01111041 ^+96्म ० (81९) 


जाति एव राजनीतिमेअ त क्रिया के सदभमे जाति के तीन रूपो (4२८०७) 
का उल्नेल किया है-- (1) लोकिकं शूप, (2) एकीकरण करने वाला रूप, (3) 
चैतन्य पक्ष । 

(1) लौकिक श्प (३९८५2 ^\ॐ ०} -- कोठारी ने जौमिक शन्द की विस्तृत 
व्यास्पाक्धीहै। वेकृते करि जाति प्रथाकी बु वाता षर सवकाध्या गथा है 
जे जाति वे मदर विवाह्‌, भ्त नोर रोति दिवाजो द्वारा जाति कौ पृथक्‌ 
का वौ कायम रने ा प्रयत्न । संकिन इस वात कौ उपेक्षा करदीजातीदहैकि 
जातियो मे मापस मे प्रतिद्रद्धिता भी रहती है भौर वे लगातार अपनी प्रतिष्ठ भौर 
पद बढाने कामी प्रयत्न करती रहती ९। 

जानिदै लीर्विक त्तगठन के दा रूप ये--एक क्ास्कोय रूप र्यात्‌ जातिकी 
सौर गाव की पचायत सौर चौवराहृट । दूसरा रप राजनीतिक था यानी जात्तिकी 
आतरिषं गुरबन्दी भौर अय जातिया स गठजोड नौर प्रतिटश्टिता। इन सगण्नो 
का बलवप या वलह्वास दस वात परर निभरर थार स्थानीय नतां कै समाज 
यीकेद्रम्थ सत्तासे किस प्रकार वे सम्यय वे) धमं, व्यवसाय भौर प्रदेडा के आधार 
पर जातियो की स्थिति वनतीया विगडतीथी। अबमी इन वतोका महस्वहै, 
यद्यपि सदभ बदल गया रै । पहने जात्तिवो किसी राजास सम्बन्ध रखना पठता 
था मौर स्थानीय मामलो क्रा प्रव-व जति या ग्राव पवायत करती यी। अब राजा 
वै स्थान पर रष्टरीयस्षरकारदहै ओर जानीय प्रचायतो वै बजाय स्यानीय भौर 
प्रातीय विप्रान समां र्‌! अनुतोम प्रतिलोम विवाहके आधारपर जातियोकी 
दुलनात्मक उच ई-नीचाई निर्बारिन होती रही मौद इससे बाद मे राजनीतिक ओर 
लौकिक कषेत्रम जातयो परस्पर सम्बध वनने गौर सगणठन कायमदहोनैमे 
मदद भिली 15 

(2) एकीकरण करने धाला रूप (10167210 576०1} --जाति का दूरा 
पहलू व्यकिन कौ समाजसे घाधने कार 1 जात्तिमे व्यक्ति का स्थान, व्यवसाय भौर 
आधिक भूमिका निर्चित करतीदहै। इत कारण च्पक्ति का समाजसे लगावषदा 
होता है भौर वह अपसर म एक द्रे से वेधा रहता है । यद्यपि यह्‌ निष्ठा एक छोटे 
समूह या जातिके प्रति होतो दहै किन्तु वरो निष्टाओ मौर ग्ट षै प्रति निष्ठामी 

उसीसे उत्मन होती दै। जाति प्रधाने ज्नाकत शीय रषष्ट्कै निर्माण मे मोग दिया 
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36 ल्राति मौर राजीत्ति 


१1 तोष मलरिरे विण विभि गमूदामप्रदिदरिधित्ा ग्की 2 धमी कारण 
धिति जाया एव समृ एथ द्य गणि द्‌ मौर गट्यन पन्ते ^ 1 पट्‌ जानि 
फौजोटाोप्ररचिदैजिमभरध्यात कदी धवि यया! गधुगिर राजनीति जाति 
पर जोश्नेएवत्तालप कतरि दाता परापर घ्यानेदंी । मास फ प्रवृत्ति र्मणा 
अनेषत ने दगा एकता पाप्राप वराकीरही> गौरयानव सावनो राज 
भीमे दस प्र यदट्ले योरणात्याहै) 

(3) घत-य रुप या पेतना योप (^ऽ€्०ः 0 (०7510४5१) --राज 
सोपि, सामािक ओर सापिवे न्थिति म परिवतन मे परिनामस्यस्प नि विप 
यी म्यित्तिभी वदतादरै। रेलमे विभिन जात्तिणने पथते बाह्य, धप्निय 
सयवा उष्य जातियो कलहार कादावा किया अयता उनम मभ्नितित हानका 
श्राप किमाह) समाजम स्वा उटावे निएनिम्ने जात्तियाने निम्भापित र्ते 
अपनाये £ 

(1) प्राष्यणोकषरण पा सस्कृतीवरण के हवारा--षम प्रत्रिपा का उत्ते 
डा श्रीनिवास न अपनी पुस्तक (50लर्था (वन्त 0 ककल (काठ म क्रिया 
है सस्दतीयेरण फी प्रत्रियामे एक निम्न जाति ऊँची जाति अयवाब्राद्मणोषे 
र्ति रिवजो सान पान, रहटन-महन यौर जीवन विधि या अपनातोहै मक्त मदिय 
पात्या परती है मौर अप का ऊंचौ जाति मा घपि करती है। 

(2) पर्विमोररण ओर सीङिकीकरण--दममे एक जाति प््चिमी देनो की 
नकल करती ¢ उनतरे सामाजिक ओर मौत्तिक मूत्यो पा जपनातो है तथा घम तिर 
वेश मूल्यौ स्तो अपनाकन समज मे ऊेचा उठने का प्रयरन करती है । 

(3) अग्रा्यण जातियो से पिलना--मार्थिक उघ्रति, राजनीतिकं एकता भोर 
युद्धिबाद मौ प्रवत्तिमो वे वारण मनेक अब्राह्मण जातिया ब्रहाणवाद की नक्लभरने 
कै स्थाने पर भय अप्राहाण जातियो म भिलकर राजनीतिव व सामाजिक धिवर 
प्राप्त वर्क अपी स्थिति सुरन कौ ष्टा करती है । 

(4) प्रौराणिप पुर्यो से सम्बध जोडना--वुछ जानिया अपनेको ऊना 
उठाने ये लिए पौराणिक पुूपो से अपने सम्बध जोद तेती है जमे गुजरात के पादी 
दाद्‌, वात वरे माहिष्य ओर राजन्यान जदिवे जाटोनक्ियाहे। 

(5) भ्रत्य श्पसे रजनीतिमे भाग तेना-जहा गध्र ब्राह्मणाके 
वजप छक्तिश्ायी पक जातियोके हाथमे आय है व्हा जापि मे यजतीति मं 
प्रत्यक्षसरूपतते मामि लिया दहै जीर अपनी सापाजिक रिथति मीढची उठा म सप्ल 
हई है । विहार यौर आर प्रदेया कौ वृ जात्तियो नरेप्तादही कवा) इन राज्यो 
मे रजनीनि जातियो की गुटवदी भौर गख्जोड परर आधारित दै! 

चस प्रकार हम देखते है पि जाति मे चेतना आद प्रर वह सामान्‌ संस्नरण 
मे ऊवा उठने के पिए अनेक प्रकारे गे प्रयाम करतीदहै। कोई जाति दस प्रयासमे 
सफल होगी या नेहौ यह्‌ कर्द वाता प्र निभर दह जैसे वह सामाजिक, राजनीतिक या 


जाति सौर राजनीति 3 


आयक तेष म शस्लता पाने मे वरौ सव फामयाव हृ है । वास्तव मे हिद समाज 
मे सौरिक शिति क आधर पर जातयो फी स्विति उस्ती भौरमिसतीरह्तीदै 
मौर दस प्रगार उसम गतितीवता थनी रहती है 1 


जाति य राजनीति मे अन्त क्रियाके ततौन चरण 

रभनौ कोठारीने जात्तिय राजनीति म अन्तचियामै तीन चरणो का 
उल्नेस किया ह जिन दारा परम्परात्मक समाज व्यवस्था राजनीति वैः निकट आयी 
है मौर उमे पी यातौ बो अपनान का अवसर मिताटै। 

प्रयम्‌ घरण्--दम रणम गकि नौर प्रभाव की प्रतिस्पर्था समाज की 
्रत्िष्ठिि सौर मौ हुईं जातिया (ला ८८) ९५ ८5168) तक्‌ सीमित रही ।° प्रारम्म 
मे नि्ाकषा साम पोढेमे उच्य वुद्धिजीवी जातयो कै लोगो न उठापा। दसतिए 
तषी पिक्षा नौर उस्रस प्रप्त हानं वाली पद प्रतिष्ठा केवले एव जाति या उपनाति 
तव मोभितरही। नय जातियौ नी जां समाजमेप्रमावपुण र प्रतिष्टितश्यी शकि 
हयिया? वे तिए अय उच्च जातियास सधय षने लगी मौर इसे लिए उ-हौने 
रिनीततिव मगय्न भीवाए। प्रस प्रकार प्रयमचरण मे दाञची जातिपोमे 
प्रतिर्ढा दता प्रारम्भ हई । उदाहरणाय, मद्राम जर महाराष्ट म ब्राहमण-अनाह्यण, 
राजस्याने म राजप्रट जाट, गुजरात म व्रनिया-्राह्मण-पाटीदार, आध्र म क्म्मा- 
रेढडी भौर केरल म इजावा-नायर द्द हृए । इन दृन््रो कै प्ररिणामस्वखूप नय भौर 
पेचीदा गढ्वःवन थ! गतिरहं । 

द्य चरण--इम चरण मे षद मौर लामपाने की इच्छा रखने वालाकफी 
पश्या वड जाती है अजत पिभिः जातियो म प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ जाति कै अदर 
भी प्रतिस्पर्धी गुट वन जानै! प्रतिददौ नेतागो वे पद गुट वन जति दह जिनमे 
विभिन्नं जातियोकं लाग भी हाते है । अपा गुट मजबूत वनानि वै लिए उन जातियो 
कीभीस्दायता तीजातीदहैजो भय तक इस दायरे से बाहर थी । जाति व्यवस्था 
की दाविति भौर पद वा ढांचा मव ज्पादा जटिवहा जाता है। नयी ग्यवस्थामे 
लोग पारस्परिक आर्धिकः सहायता दते ह, अपने लोगो की नोकरी, व्यवसाय एव 
विपत्ति वे समय सहायता की जातौ है जातीय सथ एव महास बनधे जात दहै। 


वही, पृ 1591653 

प्रतिष्ठित या जमी हृदं जातिं (€ा८५।\८॥ ८३51९5) ज्ञब्द का प्रयाग एम एन 
श्रीनिवामन दियाजा दिं प्रभुजाति (कणयप्थण। ८8६6} से भिन्न है। परभु 
जातिन कवन राजनीनिकं मौर्‌ मरयिकदष्टिमे ही श॑ैयित्तशाली हाती है, वत्कि 
सल्या ममी गवया प्षेतमे अविक हाती दहै । प्रतिष्ठित जाति ऊची भौर 
रजनीतिव रूपर प्रमावशाली होने पर भी सख्यामे थोडी होती हं। जिन 
कषैतो मे वहुमरयक् पक जातिया प्रतिष्ठित होती ईँ बहुं परभरुजात्ति एव प्रतिष्ठित 
जाति म स्पष्ट नतर नही रहना । 


38 जाति ओर राजनीति 


सुनाव मे समयन पानम पिए निम्नं जापियोषके प्रमुय लोगो को छाटे राजनीतिकं 
प्रदो मौरल्नाममे वु हिस्मरादिया जाताहै। 

तीसरा चरण--ष्स चरण मे एक मोर राजनीतिक मूल्यो की प्रधानता हुई 
मौर जातिपांति मे सगव वम हुमा, दूसरी बौर शिक्ता, नये चित्प, प्रतिष्ठा के परि 
वत्त वैमाने भौर शहरीकरण के कारण समाज मे परिवतेन भाया । नमी आकाक्षामा 
मौर भौत्तिक उ-नति पी नयो धारणामो काजार बढ़ा, पुरान परिवार हट लगे 
तया सौग ग््रवसाय फी सोजम द्ाहुरा मे माने लये । इसमे जानीय भावनामे कमी 
तवा राजनीति मे व्यापकता भायौ 1 जातीय व-घन दत हुए । राजनीतिर प्रृत्तियौ 
नै नये सगठनो खरौर मयी निष्ठाकाजम दिया जो पुरानी निष्ठाओको काटती है । 
जाति का सेटौ भौर वटौ वाला सम्यरध कमजोर हुमा । आधुनिक राजनीति मे माग 
लेने कं सिए येव जाति ओर सम्प्रदायम काम नही चल सक्ता। छोटी जाति 
सूनाव नही जीत सक्ती भीर वदी जतिम मीव गुट यम हति ह 1 फिर यदि कोह 
उम्मीदवार अपनीदहौी जाति का पक्ष करता है तो दूसरी जातियां उसके विलाफ दहो 
जाती है 1 इसलिष्‌ चुनाव की राजनीति म अनेक जातियो का गुट बनाना पडता है । 
ष्सते विभिन जातियो मे एकता कायम होती है नौर राजनीतिक दल की शनित मी 
तमी कायम रहनी है जव समज वे समी वगो भौर जातिय) का उसे समयन प्रप्त 
हा। इस प्रकार जाति जम राजनीतिमे प्रवेश करतीदहैतो जातीय कठोरता क्म 
होती है, नेयौ निष्ठाओौ का उदय होता है ओर वह्‌ लौकिक राजनीतिक व्यवस्थाकां 
एक भग बन जाती है । 

जाति ओर राजनीत्ति के थीच अन्त पिया का परिणाम 
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जाति एव राजनीति के बीचहो बाली अत न््याके कारण निम्नाक्रिति 
परिणाम निकलते ह 

(1) समाज के साधारण एव कम उ-नत वर्गो भौर जातिभा का महत्व बढ 
जाते है, उष्टे यी वातो एव विचारो का सोखने का माका भित्तताहं। 

(2) विभिन जातियो एव सम्प्रदाया मे सामूहिक ओौर राष्टरौय भावनाका 
उदय होताहि। अब्र राजनीतिक अधिकार सव जातियो के लिए खुल गये जाधु- 
निकतावादी नता जातिपाति पर भनी नाक मौह सिकोड़ं पर तु इसक द्वारा राज 
नीतिक शव्ति उन वणोँया समूहोके हाथ म पहुंच सकी, जो मव तक उससे 
चचितथे1 

(3) जदा जाति या कमरीने कौ भावना का दवाने के बजाय उसका राज- 
मीत्तिक दिशादेने की कोशिश की जाती है वहा राजनीतिक एकीकरण क सम्भावना 
बद जाती दहै ओर्‌ जह जाति य सम्भ्रदाय बे समन कौ अनुमति नही दी जती 
वह यह्‌ मावना गलत राप्ते परजातीरटै) 
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{4} राजनीति मे जाति कै प्रवेश वै पारण बिभिन्न जातयो भे दये, फसाद 
मौर तनवे मी उत्व न हुए है] 

(5) दोग की बत क्रिया का एक मुख्य परिणाम जातीय समर्नो फा निर्माण 
है ॥ धीनिचास, ख्डोलफ तथा रूडोल्फ, मदान मौर कोठारी मादि ने जाति प्गख्नो की 
भूमिका वा विम्तार से उल्लेख विया है । जातीय सगठन अपने सदस्यो को सामा- 
जिक गतिशीलता, राजनीतिक शिति भौर आधिक हितो को प्राप्त क्रमे कैः लिए 
प्रात्माहित करते ६। जातीय सगठना का निमाण गव स्तर से लेकर रष्टरीय स्तर 
तक हा है । इसे जाति की समानातर गतिशीलतामे वृद्धि हुई है1 जातीय 
सगठनो ने एक तरफ जाति की परम्परात्मक सामाजिक एव कमकाण्डीय स्थिति का 
ऊँचा उठाने का प्रयास किया तो दूसरी ओर आयक एव राजनीतिक हिता को रक्षा 
कै प्रयत्न भी कयि है1 सानायात के विस्तार एव विकास, प्रेस, डाक-तार, रेल एव 
अन्य सचार की सुविधामा ने जातीय सगठनो को दाक्तिशाली बनाने व उनका प्रसार 
करने भे योग दिया ) प्रारम्म मे इम जाति सगठनो का उदेश्य सस्कृतीकरण, सामाजिक 
स्तरमे ऊँचा उठन?, मदर प्रवेश सावजनिक स्थानो का उपयोग करना आदि रहा 
जौरवेअय जातियो की तर्हु सुविधा पाता चाहन ये । स्वतत्रताके बाद तो पसे 
सगटनौ का मुख्य उदेष्य प्रगासन मे सुरक्षित स्थान तथा शिक्षा के अवसर पनि भौर 
राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त वरना हो गया । जातीये सगठन सपने राजनीतिक दल 
मी वनने लग थवा राजनीतिक दलो, मग्वियो, विधान समामो ओौर प्रशासनिक 
अधिकारियो मादि पर्‌ जाति हित की रक्षाकै लिए दवाव डालने लगे। इस प्रकार 
जाति सगटना ने अश्िक्षिन जाति समाज का राजनीतिक उदश्यौ की पृतिके लिए 
सगित किया । रूडोल्फ़ एव रूडोत्फ़ कामत है कि जाति सगटन मारत मे राजनीतिक 
प्रजातत्र लाका प्रयत्न क्र रहैदहै\ जात्तियां यव समाज का सास्वारिकि एव 
उ्ावसाभिक विभाजन (षप दाप्या एल्तपफृकगाशा वाशञाठय ० §००८।५) होने 
के स्थान पर राजनीत्तिक -तिविधियो की इकाई वन रहीहै। 
ष्यावहारिष पक्ष 

भारः के राजनीतिक दल सैरदधातक रूपसे एक नीति भौर, सिद्धात पर 

आधारित टै कितु ग्य्रवहारमे मरे मापा, जाति एव क्षो्रीय नाधार पर वनेष्लोका 
सयोग क्ेते रटे ह । कोई भी जाति राजनीति मे कितनी दादिश्चाती होगी यह करई 
तथ्यो पर्‌ निभर फरता है 1 उदाहरणाय, जाति की सदस्य सस्या उस क्षेव मे दित्तनी 
है, जाति म सजगता एव समठ्न की मात्रा तथा अय समूहो से सामजस्य स्थापित 
करने की क्षमता किननी है ? पदि हम मारत की प्रातीव राजनीति की व्यायहारिक 
व्याश्या करे तो पायेगे कि जाति राजनीति पर हावी रही है भौर राजनीतिक सघप 
जतिीथप्रतपकेरूप मेरु । केरल की रातनीति मे इजवाह्‌, ईसाई, नाटार, 
नम्बृद्री ब्रह्मम भौर मुसलमनो की सन्या अधिक होनेते समी दत्र इनका समयन 
प्राप्त कलने का प्रयासि करते रहर 
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समिलनाद्‌ पी राजनीति मे प्राद्मणो एव अग्र्मणा वै वौच राजनीतिकं सरं 
पाया जाता है । वहां की जस्टिस पाटी द्रविण मुनेर क्डगम न यौरद्रेविह कटगम 
ब्रह्मण षिगेधी भौर उत्तर विराध पिचारधारयाको राजनीति फा दान्प्र वनाया। 
महाखच्ट्‌ मे मराठा तथा महर मौर मग मदधूत जातियों मै वीच राजनीतिक सघप रहा 
है लाघ प्रदेश पौ राजनीति मे रेडी एवे कामा जानिया मे सत्ता सपु रहा है । 
हर्पिणा मे जाट, श्ठीर ओर अनुसूचित जातियो म तथा विहार म यादव, राजपुत, 
कायस्य, भादिम जातियो मौर ज्ञा ब्राह्यणो म राजनीतिक प्रनिद्रीद्ता पायी जाती है । 
राजस्थान मे जाट व राजघरूता म, उत्तर प्रदेशमे, जार, महीर, गजर, र्वारी, वृर्मी 
तथा चमायेमे प्जाबमसिकेषो ण्व हिदुमाम गूजरात मे पटल, प्राटीदार, 
वैच्णव एव सवारी जातियो मे, उड़ीसा मे भूमिहार, जाट उद्र एव बद्धत्त जातियो 
मे, म्य प्रदेशमे प्राद्रगो एव जैन जातिया म तथा फनाटकमे त्िगायत व भोक्का- 
लिखा नामके जातियो मे राजनीतिके सग्राम पया जाताहै। 
जातिवाद पर आवारित राजनीति का स्पष्ट प्रमाय उन स्थानौ पर दखनमे 

भाता है जहां जनता अशिक्षित, निधन या पिष्डी टरहै। दूसरी भोर हमे रसे 
उदाहर्ण भी देवन कौ मिनते ट जव भारतीय जनतान जाति भौरघमसे हट कर 
मतदान दिया। 1971 मे 'गरीवी हनन नारे सं प्रमाविते होकर कामेसके पक्ष 
मे तया 1977 म (सवटकान की घापणा के विरोध मे" जनता पार्टीके पक्षम ण्सा 
ही मतदान हृभा । इमी भ्रकारमे एक ठी जाति कलो उम्मीदवार एकष्ोप्रसे गडे 

होने परभी जानिमिष्ठा बेटजातीदहै। वितु मोटे तौर पर राजनीतिक दलोने 

जाति फा राजनीति मे एक शस्त्र केखूपमे प्रयाग कियादहै। इसलिए हीडा 

नेमदेदवर प्रसाद मारतीय जनतन कौ जातितत (०81०५1९) की सज्ञा देते 

ह! व्यावहारिक रूपसंजाति व राअनीति मे निभ्नाकिति क्षेत्रो म सहयाग पाया 

जत्तादै 

(च) प्रस्पा्ियो के चयन मे--नितराचन सवत्र मे खड़े होन वालि प्रस्माशियौ 
का चयन करते समय जातिवाद भी जय धारो मेस एक आधार होताहै भौर 
प्रत्यक राजनीतिक दल णते उम्मीदवार को खडा करता हैजो उसक्षेवकी बहुसस्यक 
जातिकाहाया मधिकाश जातिया का समथन प्राप्त करसवे। 

(1१) चुनाव प्रचारमे जाति का योगडान--उस्मीदवार जिस जातिका 
होता दै उष जाति कै व्यक्ति चुनाव मे उसका प्रचार करते हुं तथा माथिकवसय 
सहयोग मौ प्रदान करत हं 1 जातीय सगठ्न भी इस क्ायमे लग जाति है| 

(ण) जाति एवं ्रज्ञानन~--्रलासन म भी जाति का ध्यान रवा जाता है । 
मात्रियो सचिवो एव प्रशासनिक अचिकारिया की नियुक्तिम मी जातिवे भार 
पर पदोकावंटवारादहातारह। 

(4४) उति तथा मतदान व्यवहार--प्रजातनत का मूल आवार योग्यता 
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पितु मतदान करतौ समय एक व्यित अपनी जाति भौर धम यौ ध्यान मे रखता 
है! कहा जाता वदी भौर वौटतो जातिकैसागोको ही देना चाहिए) 
किन्तु साक्षरता मौर चिष्षाके षारण राजनीतिक जागृति आयीहै भौर 
मतदाता करा दृष्टिकोण विस्तृत हआ ह भौर राजनीति परं जाति का प्रभावक्म 
हआ है । जाति एव राजनीति कै पारस्परिव सम्बन्य प्राम स्तरसे रष्टरीथ स्नरतक 
भिन्न आधारा पर बनते है ग्राम स्तरपरया प्रचायत भौर नगरपाततिवाभोके 
भुवो मे जातीय बधार पर राजनीतिक समयत प्रप्त किया जाता है, प्रातीय 
स्तरया विधान समावे चुनाव म विभिन्न जात्तियोते भी समयन पान वा प्रयास 
विमा जातारै। लाक्शमा वे चुनाव या राष्ट्रीय स्तर पर दलीय, संद्धान्तिक भौर 
वैचासि आधार पर विभिन्न सम्रुहो स समयन जुटायाजतादहै। 
राजनीति मे मागन दे कारण विभि जातियामे पायं जा वाल सयौ 
षा उत्तेस मक विद्धानौ न विया है। कोहुन ((०ण) नं पूर्वी उत्तर प्रदेशमे 
पचायत्त वे चुनवो गे ठाकुर के विष चमारो पे सगित होन का उल्लेख रिया 
है। चमारोन सश्यामे मधिकहानिवे षाग्ण ठक्रुरो घ सत्ताष्टीनतीदहै। मेषर 
(1५०5) न मध्य प्रदेए बे मातवा गावि मे अध्ययन मे यह्‌ पराया कि वहांलोग 
चुनाव मे जातीय आधार पर प्रतदान वरते है) पैटरतन (एवपलाऽ०य) मै 
महारण मे श्राह्यणौ एव मराठा के वीष शमित सधप मा उल्वष क्रिया टै । भदू 
जाति महरने भी मराठामो की शक्रितस मय प्रकट किया । हैरिसन (०४०) 
नै मा-घ्रमे ब्राह्यणो मै सत्ताषा उखाड फकमे तथा रेड्डी व कामा जातिया द्वारा 
सत्ता हेयियानं दौ प्रक्रिया का उल्वण किया है । पजात्र मे स्षिक्वोएवदहिदृभोमे 
यही सघ देवा जा सकता ट्‌ । वैती (ए) 7 उदडीसा व गदो के" अध्ययन मे 
यह्‌ पायाकिवांडव गजम अष्टूत जातिया शरपि बनाना छो कर भूमिल्रीद 
रही है तथा अपनी भाधिक मौर सामक स्थिति ऊनी करके राजनीत्तिक सत्तां 
हेयिथाने का प्रयास्तक्ररहीह। लीच (व्यया) ने मारत एवलकामे जातियो 
कै राजनीति गुटम उभरन की वात क्हीटै) 
उपयु क्त उटलेख से स्पष्ट दै वि जाति मौर राजनोति दोनो एकर दूसरे को 
प्रमावित्तकरते ई । कोठारी का मत्तहै कि जात्ति राजगीत्तिकरण {एणृालादा0४) 
हो गयाहै तथा जाति अषूनिकौकरणके मागमे दायक नहीहै। फितुश्रीनिवाप 
ने मिन्न मत प्रकट करते इुएुकदादै, ` मारत कौ सवधेष्ठ राजनौत्तिक सस्थाकी 
इस जातिवाद कौ राजनीति मे स्यवेत एव भव्यक्त भूमिका दुर्माग्य फा विषयदै 
कोक इसमे देश मत्त, चमनिरपेक्षता, समाजवाद, जनत-तरवाद भौर हमारे दृढ 
सकृत्पित प्रगत्तिवाद करय म्मीर ठेस परहुच रही है । निपुणता, योग्यता एव कुशलता जपे 
गुणो कै बलिदान देपने मे अति द जिनसे एक उदारपथी जनततर के मत्य का पतन 
ही नही वरन विनाश हो रहा है। पिठ जात्तियो या आदिम जातियो कोदी गयी 
विष सुविधाएे या आरकण असमानता बो वनय हुए है जा लाकेतःत्रात्मक समाजं 
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यादमे नहीं होने चाहिए "2 दम विपमाको दूरकेका उपायं यह्‌ रैनि 
जाति मौर राजनीति मे क्षम-वय स्वापित पिया जाय। 
प्रह्न 
{ भारतीय राजनीति मे जाति की भूप्निवा का उल्मेव जिए । 
[सरेत-दइभमे "जाति एव राजनीति की बतं क्रिया' दीपक कै अतगत दिपे 
गये संद्धाशितिक एव व्प्रवहिक पक्षा वो तिखन हाया] 
2 राजनीति मौर जाति के पारस्परिक सम्ब-धो की व्याच्या कौीगिषएु। 
[सफेत--दसका उत्तर भो प्रथम प्रष्न कौ ात्तिही पिपरा जायगा।] 
3 भारत मे राजनीत्तिने याति कांञओौरजातिन रातनीतिको गिसप्रकारस 
प्रमाप वि्ाहै? 
[सकेत--दसकं उत्तर के लिए जाति एव राजरीतिमे जत क्रिया' शोकमे 
द्वि गये विवरण कौ लिपनादहै।] 
4 जापीय षगटनो पर एक सक्षिप्त लेय लिगिय । 
[सकेत्त--इस प्रएन दे उत्तर के "जाति मौर राजनीति के वीच मतक्रियाका 
परिणाम शीपक वे ऽर्वे पाण्ट मजाति सगङ्नाकै वारे म दिया गया विवरण 
लिखना होगा 1] 


.-------------- 
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भारतीय जनजातियो मे विकाह्‌ 


(4851466 4141016 ॥५०।५।५ 7181865} 





भारतीय जनजाघ्रियो मे यौन दृच्छामो की पुति, आर्थिक सहयोग, सतनो- 
ह्यति एव उनके तालन पालन हनु विवाह्‌ सस्था का प्रचलन है । विवाह का उद्य 
वैय यौन तृप्ति हीही हँ क्योकि यौन इच्छामो की पूति तौ विवाहक वाहरभी 
फाजासक्ती है। जनजातीय समाजो मे जहां विबाहु से पुव मौर विवाह 
मै बादभो यौन मम्ब स्थापित वरम फीष्टूट होनी है विवाह का उदेष्य सतानो 
करम लालने पालन एव आयक सहयाग मी दै । जनजातियो मे विवाह सम्बधी अनेक 
सिध एव नियम पाये जति ह । 
पिवाह सम्बध निधं (ऋणोपा०ा वशम 0ह कर्णवद) 

भारतीय जनाति मे विवाह सस्या यो स्थायित्व प्रदनि करने के लिए 

तीन प्रकार कै निपेधो का पालन विया जाता 

(1) निङ्टाभिगमन निषेध (11०९६१ {8900} प्रत्येक समाज म भति 
निकट यै सम्ब धयो जैसे मति पिना, माई वहन भादि से विवाह करना निषिद्ध है। 
मेही अगम्य गमन तिषेध कते हैँ । सारतीय जनजात्तियो म मी निकट सम्बधियो 
से विवाह करना माप माना जता है मौर इतस प्रकारके त्रिवाहो का प्रचलन मही दहै। 

(2) बहिवियाह्‌ (०६०१) --वहिविवाह का अय है एक व्यित जिस 
समह्‌ का सदस्य ह उरते बाहर विवाह करे! अधिकाशत एय, जनजाति वे लीग 
अपने परिवार, गोत्र, टोटम समूह, गांव तथा ध्रात दल जदि बहर विवाह 
कटने की प्रथा वा पालन करते है । कूर्ी जनजाति गात्र वहिविवाहु का पालन 
करती है । छोटा नागपुर कौ जनजात्तिया गाँव वहिविवाह फे नियम को मानती है । 
राजस्थान वै मील षालोः (केप्रो) मेबेटेहृण्है भौर एक "पालके लोग अपने ही 
पान" मे विवाह नही करते । 

(3) अर्ताविवाह (९10०8०9) म-तविवाह्‌ का अथ टै एक ष्यक्ति भपने 
ही समह मे विवाह करे } यह्‌ समूह्‌ मोत, माति दल, हंद सगठन, उप जाति, जनजाति 
अथवा सौगोलिक क्षेत मादि को भी हा सकता । टाडा लोग शात्‌ दल भत 
विवाह के नियमा का पालन करत ह । मील दो प्रकार फे ह--“उजले' एव मैले 
मीर दोना ही भन्तविवाहो समूह्‌ दै 
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अधिमाय विवाहे (पिललिलपाणा कवभावाष्टुलो 

जव विवाह मायी का चुनाव वरते समय पिमीन्यद्वित विरेपया वग विदरय 
कोहीद्रुमरे फी तुलना मे वरीय्ता टी जातौहै ततो रेपे चिवाहू कौ विमा प विवाह 
हेन रै ! दस प्रकार के विवाह दं प्रमुवचारषूपद 

(अ) स्लिम सहोदरज विवाह (एेधाभा०्‌ ८ण्णाय कधभााहर)--जव दो 
वहनो अग्रवा भाग्यो ते तनय सडको के विवाट का प्राथमिक्ता दीजातीरहैतौ 
उभे हम सरसिग सहादरज अयवा मौसररे एव चचेरे भारई-वहनो का विवाह कहते है 1 
मारतीय जनजातियो मे सामा यत षस प्रकार कं विवाह्‌ नही हव । 

(ब) विलिग सहोदरज विबाहु (705 ००७१ ‰{97011८} --ममरे कफर 
माई वहो के विवाह का विलिग सहोदरज विवाह कहते ह । मणिपूर की कुकौ, मध्य 
परदेश की गोड, आसाम कौ मिविर तथा रिया, मारोव सामी ओौर कदार जनजातियौ 
मे इस प्रकार कै विवाह पाय जाते टै) 

(स) देवर विवाह (16५12४6) वु जनजातियो म यह प्रयार्किषएक 
स्री विधवा होन पर जपने पत्तिके मार्ईमे पिवाह्‌करनेती षर) पत्तिवे वड़े मर 
सं विवाह को जेष्ठ विवाह (ऽपय 1.6५7816) तया छोट भाक से विवाह्‌ का देवर 
विवाह (पप्ष०ा 16४0786९) कंहृते है ) भारत की याए, मील, खम, टौडा आदि जन- 
जात्तियो म इस प्रवार का विवाह पाया जतादहै। 

(द) साली विबि (40701816)---दस प्रकार के विवाह म एक पुस्पं अपनी 
पत्नी कौ वहिन या वहिनो स विवादे करता ह । पत्नी फी मूध्यु हान पर उसकी 
छोटी बहिन से विचाह को ममित सालो विवाह कहते है गौर पत्नौ के जीवित रहते 
उसकी जय बिना से विवाह्‌ को असोन्नित सालो विवाह कहते है । दस प्रनारके 
विवाह उन जनजातिया मे पये जाति ह जिनमे वधू मूल्य की प्रथा ह 1 पत्नी की मतमु 
होने पर समुर स वधू भूत्य लौटानि कोका जानाहैत्तमर समुर एमा क्रते की वजाय 
अपनी दुसरी लडकी सं विवाह्‌करादेतारै1 
अप प्रकार के विवाह 

दूने अतिरिक्त मी मारनीय जनज।तियो मे कुछ अ-य प्रकार के विवाह पाये 
जाति ह । गारो जनजाति मे एक दामाद अपनी विवा सास्ते विवाह्‌करलेतादै 
प्निषसे कि दामाद साम कुरे सम्पत्ति कास्वामी वन जानारै 1 गोड लायामदादा 

ध पोती मे विबि हो जाता है । ल्लाखेर तथा सेमां नागा ये एक पुत्रे अपनी सभी 
भाको छोडकर पित्ताकी मय विधवां स्वियामे चिबाह कर टेताहै) लभिर जन 
जाति म पिता जपो पूत कौ विघवास्त्रीमे भी विवाह्‌ क्रलेताहै। 
विवाह के भेद (ए0ाऽ ० 47136} 

भारतीय जनजातिध। में पये जानि वाते विवाह वः प्रमुखन दौ मागामे वाद 
सकते ठ--एक विवाह भौर वह विवाह 1 बहु विवाहे शी दो भेद ह--वहु-पली 
विवाह्‌ तथा कहुपति विवाह 1 
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एफ बियाह (04००६०५ }--दसमे एक पुरस्य एव समयमे एक हीस्प्री 
से विवाह करता है 1 पल्ली की मृत्यु भयवा तलाक की स्थिति मे दतरा विवाह सम्भव 
६ै। ससी, सस्याल तया कदार जनजातिया मं एक विवाह प्रया का प्रचलने है । 
सका मूल कारण इन जमजातियो म वधू मूल्य की मपिक्तादै। 

यह पल्ली विवाह (7018) 79)--एष पुरुप जव एकाधिकं स्वरयो से 
पिवाह्‌ षग्ता है तो उपे बहूपत्नी विवाह कहन है । नागरा, गोड, वगा, भील, टोडा 
तया मध्य भारत ओर दलिणी भारत की द्रु जनजातियो म वहु-पल्नी भ्रा पायी 
जाती) 

यहु पति प्रया (एणे$भावर))--टसमे णक स्त्री एकाधिक पुरुपा से एके साथ 

विवाह बरती है । जय एक स्थी मेः सभी परति मपिसिम भाईटोतेरहै ता उते भातक 
वटुपति विवाह कदत र भौग जब पति परस्पर मारन हकर भम सम्ययी होते दै 
ता हैम विवाह को मभातृष वहृपति विवाट कहते है । भारत मे सस, रोड, कीटा, 
सदासी वाटा आदि जनजातियो मे वटूपति प्रयावां प्रचलन रै! माटिन ने मध्य 
भरास्तकी ओराद तथा मेनं न सथात जनजातिमे मी इस विवह्‌ प्रथाकै प्रचलनका 
उत्ते क्यिाहै। 
जनजातियों मे चिवाह सायो चुननेके तरीके 
(५४५१५ 0 ^+0रासि्तठ 1445 18 प्र ा989) 

मारतीय जनजात्तिया मे विवाह साथी चुन के अनेक तरीव ्रचलित हँ 
भिनवा हम यहां उल्लस करेगे 

(1) परिवौक्षा विवाहु (विभा ा०९० 0४ ए०४५।।०१}--इस प्रकार के 
विवाह म पति-पत्नी कौ ब. समयके लिए विवाह से पूव साथ रहने का भवसर 
दिया जाता है जिससे वे एक द्रूमरे व स्वमाव का समश्च मके ओर यौन अनुमवोको 
प्राप्तं कर सके । यदि इम अवधिमे दोनो मे सामजन्य हा जाता ह तौ उनका विवाह 
क्रया दिया जाता दै। इक्त प्रकर का विवाह भारतमे दारत्ुग मौर कुकी जन- 
जात्तिमे पायाजातादटै। 

(2) हरण विवाह (द ए (गाणा) --इस प्रकार कै विवाह मे 
कया का अपहरण वरै उसवे साय विवाह किया जत्तिरै। नासा, भील, गाड 
जनजगतिया नया मासाम्‌, विहार व मध्य प्रदश की करई जनजातिया भ यह्‌ प्रया 
पायौ जाती दहै! ट" लोग इस उपर दिपी", गोड इसे पोली भोयुर' वहतं 1 इस 
भरकर कं विवाह का एक कारण वधू मुल्य कौ भधिका है । बू-छ जनजातियोमे हरण 
प क्षूठ मूठ अभिनय किया जाता है तय इसे सस्व्यरात्नक हरण फते ह । सरिया, 
सथाल, विरटौर भ्रुमिज भील, नागा तथा गुडा जनजातियो मे सस्कारात्मफ़ हुग्ण 
विवाह पाया जाना है ¡ आस्ताम मे एक गाव दूसरे गाव पर आक्रमण क्रताहे मौर 
वहाँ कौ स्मियो को उठा लाते ३ तथा उनसे विवाह रचाति हे । इम प्रकार कं विवाह 
पुरुषां वं शासन ण्व श्वित कं प्रतीक ९1 
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{3} परीक्षा विबाहु ({7गिशणय्९ 09 (पणा}--इसं प्रकार के विवाहे 
पुक्ष्प के साहस भौर शौय की परीक्षाली जातीदै जिस्म खरा उतरन परर उप्तवा 
विवाह क्यादिया जाता 1 गुजरात कै मीलाम होली के अवसर षर "गोल 
गडा" नामक उप्सव मनाया जातादे। एव सम्भे या पेड पर गुड बौर नारियल 
वाध दिया जता 1 मावे के कवारे लड भौर लंडकिथां पेडकेचारोओरदोषेरे 
बनतिह1 अदर कापया लडरकियोकाव वाहरकां चेरा तडर्को काहौताहै। 
दोनो नृत्य करते है ओर इसी वीच लग -+उकियो का चेरा तोड केर पैड पर 
च्वढने का प्रयास करते दे ओर लटक्यिउ र 7 करन से रोकेती है पीती मौर 
मोचती ह) इष पर भी कोर लडका पेड पर चट कर गुड य रियल पाने मे समथ 
हौजानारं तो वह्‌ उसनेत्यमे शामिल लडकिया मेसे अपनी मा पसनद घ्दकी 
से विवाह करता है । 

(4) इय विवाह (1198 0 ८125९) दस प्रकार कै विवाह मे 
चधू प्राप्त करने के लिए वध्‌ के माता पित्ताया उसके रिश्तेदारो को वध मूत्प दिया 
जाता है 1 वध सूल्प देने > कारण है जैत यहु सभाजमे स्त्री की प्रतिष्ठा को वेढावा 
देतह, तथा तडकीकेधेरसे चने जाने का यह्‌ हर्जानाभी ह} हदो परिवारोम 
आधिक सहयोग का सूचक टै । इस प्रकार का विवाह भारत की तगमग सभी जन 
जातियो म पाया जाता है 1 सन्याल, हौ, आराव, खयि, माड, नागा, कूकी तथा 
मीलोम्‌ क्रय विवाह्‌ क! विदोष प्रचलन है 1 

(5) सेवा विवाह (षभ 1३६९ ४४ ऽ ९०९} धू पस्य को चुके का 
एकं तरीका यह्‌ मी है कि दामाद जपने सास-मसुर की सेवा करे नौर उस वदे मे 
उनकी पुतीकापत्नीकेल्पम प्राप्ते करे 1 कूं जनजातियो मे विवाह से पूव 
दामादकी सेषाक्रनीहौतीरहै तो कुमे विवाहूके वाद। गोड वर्वेगामेजो 
पुटप वधू-मूल्य नही दे पात्रा वह भपने मसुर के यहे सेवक वे र्पमेकयकरताहै 
भौर कछ वर्पो वक सेवाक्रने के वाद्‌ समुर कौ पुनीके विवाह करके लौटतादै! 

गोडलोगोमे मे पष्प को त्ामानाई जौर वैगामे लामसेना या गहरिया क्ते है। 
धिम्होर जनजाति मे समुर दामाद का रुपया उघार दा है जिससे कि वह्‌ वध मूल्य 
सुका सके) जवतेकं वह्‌ पुन ऋण नही लोटादेना उस समुरयै घर्‌ परकाम 
कलना होता है 1 नेपाल कै गौर्या, जौनसार बै चस लोग के यलसेतीमे 
श्रमिक क्वाय करते ह बौर सवधि समात्तिपरवे खत स्त्रीसे विवाह कफर 
सौते ह 1 

(6) विनिमय विवाह (निम) 3ह६ एए 8047186} --वयच्‌ सूतस्य से वचने का 
एक तरीकायह्‌भीदैकि दो परिवार अपसमेस्रीकातेनदेन कर्त । एक भाद 
खी थादीके वि दभर परिवार मे उसकी वहिन देदौ जानी मीर वदते मे बर्हिनं 
वै पतिष्ौ वहिनसे विवाटं कर नियाचाताङ्ै1 सामायते सम्पूण भारतमे द्व 
प्रधाषा प्रचलन विन्तु घासाम षौ खाती जनजातिमे हस प्रया कवा निपयदै। 
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सोवीकामतहै किरेमे विवाहम किसी भीपरिगररकी हानि नही होती । यह 
विना सचके पली प्रप्ति वराका तरीष्तहै। 

(7) सहपलायन विवाह (4271982 0४ 81णप्ल1)--जनजात्तिया मे 
अधिकाशत युवक भौर गूवत्तियां को महमत्ति चेटी विवाहहोते ष्टु भौर माता- 
पिता उनके निणमे की पुष्टि कर देत द| कमी कमी माना पिना द्वारा युवक युवत्तिषो 
फौ विवाह करते की स्वीषटृति नही दीजातीहैतो वे सहपलायन कर जति टहै। क्भौ 
केभी सहग्लायन करन वाना को मारा व पीटा जातादहै। पलायने किये हए 
व्यनितियोकोयातोदोनो पीव लोग गव लौयालतिटै यास्रतानहौनिपरवे 
स्वय लौटने तो उह सामाजिक स्वीषतिमितजाी हं । बिहारकी हो" तथा 
राजस्थान फी भील जनजाति म यह प्रथा प्रचलितरै। "हो" लोगद्से "राजी षुशी' 
विवाह क्ते है 

{8) हठ विवाह (गिः ७४८ > पपाणञअणाः) --इम प्रकार मे विवाह मे 
लडकी जिस व्यक्ति रे यिवाह्‌ करना चाहनी है उसके घ< पर जवरन जावर रहने 
लगती है । उसे वह अपमान भी सहना होता है जब तकं लडके पै माता पिता उपे 
चहूके रूपमे स्वीकारनक्रतें। हन प्रकारका विवाहे विरहोर, हा, भोरोव, 
कमार च मण्डा जमजात्तियो म पाया जाता) ह" पसे विवाह को अनादर तथा 
ओराय इमे िर्वोलक कहते है । करई वार तड्कीकौ पीटा जाताहै, घर सर्वहरं 
तिकालाजाताहै ब भोजनभी नही दिया जाता है! इस पर भी यदि लडकधे दृढ 
रहती है त्तौ उसका विवाह करवा दिया जाता दै। ओोडलागदटे विवाह को पट्‌! 
कहते दै! 
बियाह विच्छेद (121५0166) 

लगभग सभी जादिम जात्तिमो म॑ विवाह विच्छेदे बा प्रावधान है । जीवन 
साथी बै दुष्वरिय, वाक, नपु सक, निदयी, यौनं सभ्व-थ स्थापित करे मे मसमथ 
होने, बीमार नथवा जादुई क्रिमामोमे सलग्न होन भादि की स्थितिमे उतने व्यान 
षी स्वीद्ृति टपनीहि। सवाल पुरुप अपनी पत्नी के दुश्वरित्र एव जादुगरनी होने 
माञनाकायोन हानि प्र उसे तलाक दे सक्तादहै। वासी एव गोद जनजातियोमे 
भी एक परि अपनी ज्लमडाच बाप एव व्यभिचारी स्नीका त्याग सक्रताहै। कभौ 

कभी विवादे विच्छेद चाहा वातपक्ष को दुपरे पक्षक हरजाना भी देना हता है । 
तुशा जनजाति म यदि पति निना विच्छेद करतार तो उक जपने सुरकावदू- 
मूल्य चुकाना दोक्षा है ओौर यदि स्त्री अपन पति कन त्यागतीहैत्ताकया पक्ष बाल 
वर पक्का वधू मत्य लौतिर्है। खरिया जनजाति म किमी भौपक्षमे यौन 
सम्ब पै कमजोरी होन जथदा पटनी के वां, जाद्गरनी, मालसी हो या पत्ति ॐ साथ 
रहने से मना करने की स्थित्ति मे तलाक हो सक्ता है । एक सथाव स्वी पतिद्रारा 
उसका मरण~पापण न करने तथा वस्म एव अआश्रुषण न जुटदेषाने की-स्त्यति मु“ 


५ चली नागर) 


_ ~ -11:२1 
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उति त्याग स्रकतीहै। एके थारू स्री उपने अत्याचारी, नेषु सक, निदयी एव क्षत 
सामाजिक स्थिति वले पति को तलाक दे सकती दै । 
प्रश्न 

1 भारतीय ननजातियो मे विवाह साथी चतन की विधिरयं करा उदाहरण सर्हिते 
उत्लेख कीजिए (गोरखपुर, 19176) 
[सरकफेत---इसम जनेजातिपो म विवाह साधी चुनने गे तरीके" शौपकके 
अतगत दि गये भण्ठो तरोको का उल्यव करना होगा] 

2 मारतीप्र जनजातियो मे प्रचलित विवाह कं प्रकारो का उत्लेव कीजिए । 
[सकेत--दसमे विवाहं ये भेद' नामक शीपक एव वहिधिवाह्‌, म त्विह 
एव अय प्रकारके विवाहो के अ तगत लिखा गया विवरण प्रस्तुत कणं 
होगा] ॥ 

3 भारत की अनजातियो म विबाह पर एक निवध लिए । 

[सकेत--इसम सम्पूण अध्यायका ही सत्रेपमे लिखना होगा ।] 
(गोरलपुर, 1970) 


कमं तथा पुनर्जन्म र ^ 
{८6004 6४० 7६818711} 


; 





भारतीय विचारधारा भौर जीवन-दशन्‌ प्र कुम तथा पूनजम कै सिद्धः विचारघारा भौर जीवन्‌-दशन्‌ पर कम तथा कै सिद्धान्त 
व्यक्ति.भी यह्‌ नानाह नि व्क्ति को अपने कमो बा फल मोना ही पडता दै । 
यह्‌ जसा कम करेगा, वैसा ही उसे फल्‌ मिलेग्‌। | वेसा ही उसे फल मिलेग। 1 चदि लोग चेदा, उपनिपदो, गीता, 
महाभारत, रामायण तथा मय धमर यो के तत्वज्ञान कौ नही समजते हा, परन्तु 
वे इतना अवप्य जानते हैँ कि अच्छे कम वा फल मच्छा भौर दुरे कम काफल 
बुरा होता दै। हिदर्‌ लोग साधारणन इस वातको भी भली भांति जानते हवि 
शरीर नाणवान है परन्तु आत्मा अमर्‌ है । जिस प्रकार व्यक्ति कटे पुराने वस्वो 
को व्यागकर नवीन वस्य धारण करता है, उमी प्रकार भृतय के बाद मात्मा पुराने 
शरीर को स्यागकेर नवीन शरीर धारण वरती दहै) दरस सिद्धात क्षी बौद्ध धम ओर 
लैन धममे भी स्वोषारुकिपागयाहै। दस सिद्धातने विभिन युगा मरै मसख्य पीदियों 
कै विचारो भौर कायो को प्रभावित कियाद कम ओौरपूनजमके सिद्धान्तको ठीक 
प्रकार मे समन्ने बिना चोवे पुरुपाय--मोक्ष कवी अवधारणा को भी भली भांति नही 
जाना जा सवता । इस सिद्धातन वण भौर साश्रम व्यवस्था के नैतिक आधार 
केर्पमेकायकियाहै। यदि धर्म यह्‌वतातारैक्ि क्या होना वादिए' तोक्म 
्वयादै' की व्याख्या क्स्ताहै मौरसाथदही इस बत की भदिष्यवाणीभी कि व्यक्ति 


कृ अमला जीव क्या भौर केसा होगा । कुम्‌ कासिद्धात भ्यक्ति कौ दिषादेताद,. सिद्धात भ्यक्ति भो दिशा देतादै 


उसे मामाजिक दापिष्वो के निर्वाह कौ प्रेरणा प्रदान गृस्ताहै ओर भविष्य के भ्रति निवह की प्रेरणा प्रदान क्रताहै गौर भविष्य के भ्रति 


~ नाता ह। क्म की म॒वधारणा ने पि्ठनी अनेक ण्ताष्दिथो से लोगोमे 


कए पालन करने, सामाजिक नियत्रण वनाये रखने गौर सामाजिक सग्न 


को ह्वा परदानं रसौ प्न पू योग हिया है। वन सिन्त क न्य मवत -----------------~- 
22 स्वित्तो प्रदान क्सेप अपूव योग दिया है। इस सिद्धान्त कं सम्रघेने 
जानकारी प्राप्त क्लं के पूव क्म के अयं को भली भात्ति समन्न तेना यावश्यक है । 
कम का अयं (ल्वा ह (ह्वा 74) 


"वम शब्द वी व्युप्पति "ह" धातुं से हुई है जिसका अथ है "करना, ग्यापार' 
या 'हुलचल' । इम अथं की दष्टिमे मनुष्यजो कुट करता है, वह॒ सभी ^क्मणके 





48 घारतीय जनजातियों विदाह 


उसे त्याग सकती है! एकं थारू स्त्री सपने अत्याचारी, नपु सक, निदयी एव क्षत 
सामाजिक स्विति वाले परति को तलाक द सक्ती दै । 
प्रश्न 

1 भारतीय जगजात्रियो मे विवाह साथी चुने कौ विधियो का उदाहरण मर्हिति 
उत्लेख कीजिए 1 (गोरखपुर, 1976) 
[सकेव--इसमे जनजातिया म वरिवाह स्रौ चुने वे तरीके दीपकके 
मतगत दिये गयं जो तरको का उल्लेख करना होगा ।] 

2 भार्तीय जनजातियो मे प्रचलित विवाह्‌के प्रकारो का उल्लेख कीजिए । 
[सकेत--दइसमे विवाहं के भेदः नामक शीपक एव वहिषिवाह, अ "तविवाहं 
एव लय प्रकारके विवाहा कै अ तगत लिखा गया विवरण प्रस्तुत कला 
हागा ।| 

3 भारतं फी जनजात्तियो मे विवाह पर एवं निघ लिनिण। 

[सकेत--द्रसमे सम्पूण अध्याय को ही सक्तेप मे लिखना होगा ।] 
(मोरलपुर, 1 9१0) 


कमं तथा पुनर्जन्म र ४ 
(मर ^४0 १958181) 
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शा जितना प्रभव पडा है उतना सम्भवत किमी मय सिद्धा वा नहीं. सामानय. जितना प्रभाव पदधा है, उनना सम्भवत किसीखय सिद्धात_ वा नहीं। सामाय 
ग्यक्ति भौ यह जानत्‌! है वि व्यक्ति को अपने वमो काफल भोगना ही पडता है । 
वहु जसा वम्‌ करेगा, वैमा ही उते फल्‌ मिलेग{। चदि सौग परेदो, उपनिषदो, गीता, 
महाभारत, रामायण तथा अ-यधमग्रयो दै तत्वज्ञान कौ नही समक्षते हो, परन्तु 
वै इतना अवप्यं जानते है कि अच्छे कमं का फल अच्छा भौर बुरे केम काफल 
दुरा होता है । हिदर्‌ लोग माधारणन इस वातकी भी भली भांति जनते कि 
शरीर नाणवान है परन्तु आत्मा ममर्‌ है। जिस्तप्रकार व्यक्ति फटे पुराने वस्र 
कोत्यागकर नवीन वस्व धारण करता ह, उसी प्रदर मृत्यु के बाद भत्ता पुराने 
"शरीर कौ स्यागकैर नवीन शरीर धारण परती है। इस सिदधात कयै बौद्ध धम भौर 
जैनधध्ममरे भौ स्वीकारकिवागयाहै। इससिद्धातने विभिन युगो मे बसघ्यपीटिया 
कै विचारो मौर कायो कौ प्रभावित वियादै। कम मौर पुनजमके सिद्धातक्ौौ ठीक 
प्रकार से समञ्ञे चिना चौये पुरुपार्थ--मोक्ष वी अवधारणा. को भी भली-भांति नही 
जानाजा सक्ता। दस सिद्धातन वण आर याश्नम व्यवस्था कै नतिक आधार 
केरुपम कायगियाहै' यदि धर्म यह्‌ बताताहै कि क्या होना चाहिए" तो वर्म॑ 
“या है' की व्यापा करता रै गौर साथी दसं बात की भविष्यवाणीभी किः व्यक्तिं 


का गना जीव क्या गौर कंसा दटागा। क्म्‌ कासिद्धातग्यक्ति को दिशा देता, सिद्धात भ्यक्ति को दिणादैता । 
उसे सामाजिकं दापिष्वो के निर्वाह कौ प्रेरणा प्रदान करता भीर भविष्य करे भति निर्वाह कौ प्रेरणा प्रदान करता है भौर भविष्य ॐ भ्रति 
अ यनाता है! क्म्‌ की अवधारणा ने पिष्ठमौ अनेव गताब्दिथो से लोगीको 
२ का पालन करने सामार्जिक नियत्रण यनाये रखने गौर सामाजिकं सगठन 
व दिथरता प्रदनि करने प्न बरव सौग विया है इस पान्त वै सम्वचे मे पेत अपूर्व योगं दिया है। इस सिद्धान्त वैँ सम्बेधेमें षस्त 
जानकारी प्राप्त करलं कै पूव कम के अथं को भली भाति समन्न तेना वश्यक है । 
कम फा अय (षिद्ध ६ दवाव) 

ष्वम" णच की व्युत्पति क" धातु से हुई है जिसका अथं है "करना, "व्यापारः 
या "हलचल । इस अथं की दध्टिमे मनुष्य जौ वु करता, वह सभी "कमग्के 


~ 


११ 
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अन्तत अता है खाना, पीना, साना उठना, बैठना, चलना, विचार या इच्छा 
करना, दान दक्षिणा देना, यज्ञ करना, ध्यान करना, लेडना क्गडना आदि सभी गीता 
कै मनूसार "क्म कीध्रेगी मे मति है 1 इसका ताप्पथ यह हभ वि मन्‌.ष्य जो बु्ठ 
वरता है, वह्‌ सभो कम है 1 कम कासम््रध सम्कूत श्रापा के शब्दे कमन्‌"सेहै 
जिसका अथं कतव्य, काय, क्रिया कप्य यादैवतेहै। इस दृष्टिसेक्म का तात्पय 
उन सभी श्रियाओसे है जो मनुष्य अपने दायिप्वो के निर्वाह हैतु करता ह षथवा 
जिनते व्यक्ति के भाग्य का निर्माण होता दहै क्म के अथ वा स्पष्ट करत हुएु स्वामी 
पिवेकान-दने बताया है, आ्मा की आस्यान्तस्वि अग्नि तथा उत्तकी भपनी शक्ति 
®एव ज्ञान कां वाहर प्रकट करने के लिए जौ मनसिक अथवा भौतिक घात उस पर 
पहुचाय जाते हैःवेही कमह! इस प्रकार हम सव प्रतिक्षणही कम करते रहते 
। मै तुमसे वात-चीन कर रहा ह--यहं कमै, तुमसुन रहैहोयहं भी कमरहैः 
हमारा सास लेना या चलना भी कमह, जो कु हम करते है व्ह शारीरिकटहो 
अथवा मानसिफ संब वमहौहै जा हमारे ऊपर अपने चिह्न.अक्ििति कर जाता 
हैष गीता क अनुष {पणस), शयी (बप्) तणा रीम्‌ (वधिन) री _ के अनुसार मनस! तथा 
शयी सभी प्रकार की कियाए कमह ह! संभीप्रकार बी कियाणेक्मही षह! व्यक्तिमनमे जो कुछ विचार, इच्छाया 
सक्त्य आदि करता है, द्रूसरो वौ जो दृष्ठ कहता या बानचीत कण्ता है मौर व्यवहार 


केरूपमेजोकुषध्रक्टमे करतादै, सभी क्म दै! 
क्म करे अयं के अन्तगे नोन तत्व] य॒ पिरणः]स। 





मूनित 


--ं 4 क्म सम्पाह्वित करने के लिए किसी व्यक्ति का होना आवण्यत है जो क्ता 


नामस जाना जता 1 सायही वर्ता कीर्ईूद्रिया शूुय मे नही कना बहिक 
उसवे चिए एव परिस्थिति का हाना भौ बावश्यव्‌ है । परिस्थिति बे भतिरिक्तं कम 
के सम्पादन के लिए सह्‌ गगवश्यक है निः व्यक्ति को बोई का्प्रेरणा प्राप्न हा। 
विना बरेरणा या कारण के कम का म्पन होना सम्भव नही है। इन तीनो तत्वाके 
म होने परही वम सम्पादित होता है । भगवदुगतामे वम्‌ मे पाच तत्वो षा. 
उल्नेख विया गया है जो निम्नसिखितटै (1{वर्ता, (2 वीयं ता ज्थामु 
असाधन, (क प्रथ, मौर (5 भाग्य | 
। -- म (6) वो समद्वाने टी दघ्टि से यह्‌ जाननेनाभौ आवश्य 
ैकिव्यक्ति वो पने परमो काफल विस प्रगर मिलतादहै। इत सम्बध 
शर वैजनायन वतायाहै षि काय भौर कारण का निवम हर्‌ जगह्‌ व्याप्तं हाता है 
प्रत्यव कारण का कोन कद परिणाम भवश्य होगा! विज्ञान का नियम दैन 
द्विया मौर उश्षको प्रतिक्रिया समान बत वी, वितु विपरौत दिाकीदहोतीहै। 
अगि यापन लिखा है ङि हमारे प्रत्यक कार्यं मे स्थूल धार्यं के अतिरिक्त भाव तया 
विचारकीभीद्गियाहोी है । सवप्रम, हम व्रि कायं दै सम्बधमे माकरं 


------------ 
1 दिवकान> कमयो पृ + 1 
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ओर्‌ दसवे पश्चात्‌ ही यह विचार एक श्रिया उत्पन्न क्सता है। उस्र विचारक 
अतिदही हमारे मने प्रौध, लोभ, स्नह जादि भाव उत्पन होते है मौर बाहर 
निवस्तकर द्रू्रो पर वसा हु प्रभाव डानते ह 11 उपयुक्त वथन स स्पष्टदैवि 
भर्मं ियाकेख्पमेहैमौर फन प्रतिक्तिया मे रूपमे मनुष्यजोबुछक्िया 
कर्ता ह, उसो प्रतिक्रिया अवश्य हाती है! इसी प्रकार मनुष्य जो कुष्ठ कम कस्तां 
है, उसका फ उमे अवण्य प्रहता । इस प्रकार श्रीवेजनाथनेवम मौर 
फल क पियेखना वैवानिक बधार परवीर) 

ता गो पने समोपमांषा फल मी जीवन मे नही भुगतना पडता । 
अपन तमो काफत भाने बे लिए व्यक्ति यो भि नमिन खूपोमेजम लेना पडता कर्मोकाफत.भागने वै सिएव्यक्तिवो भिन-भिन ख्पोमे जम लेना पडता 
द एकत्र यदि द्ूमदी यौनि ग्रहण करनी पटनी टै ।. व्यक्ति के वर्तमान जीवनका 
ध जम या तीतम कयि गये कमो ङे साय पनिष्ट सम्बध पापा.जातारटै।. दूस 
ष्टिसेत्रममेः तीन श्ररार बताये गय 1पˆसचिते कमं, (2 ग्य केम, भौर 
द्रयमाण या मचीयमान यम! सद्ित कम के अतगत वे क्ममतहैजा 
स्यतत दवारा पूव जम मे मिथि गयेर्ह। इन प्रव बमोमेसेजिन कंमोका 
पयं श्यति, वतमान जीवन म भोगना पडता है, वे प्रारम्ध पम की श्रेणी मे मति 
है! व्यक्तिद्वारा इस जीवनम किया जारहा क्म क्रियमाण क्म वहलाताहै। 
व्यक्ति का आगामी जौवन सचित ओौर्‌ क्रियमाण कमर निभंरवरताहै । कमकी 
उपरोक्त धारणासेस्पष्टटैवि कम कासम्बध न केवल ववभरान जीवनके साथ 
यल्कि भरुनकालीन एव भावी जीवेन के साय भी पाया जाता है । यह्‌ तोः पूनज-म 
कै सम्पूण चक्रस्ते सम्बधित है। 
कम तथा पननम का तिदधान्त्‌ (106 एकता ० दवाय अतत्‌ रिता) 

केम मौर पूनजम दो पृयक सिद्धान्त नही होकर एकं दहीिद्धातदहैतथा 
नये चौच काय कारण सम्ब्रधपरायाजाताहै । जिस प्रकार एक बीज पौधेका 
सारणं वनना है, उती प्रकार कमं आगामी जीवन का । मनुष्य को भपने कमोँका 
फतभागनेवे लिएहीजमजमातर तक विभिन्न यौनियामे जीवन धारण करना 
प्ता है । कम की अवधारणा परवदोमे विचारप्रारम्भ होच्रुकाथा परतु इसने 
उपनिषदा सिद्धात गा स्प प्रहृणै रिया। महाभारत, गीता, स्मृत्तिमो तथा अय 
धमप्रथोमेभी दस सिद्धात पर गहराईसे विचार किया गया। 

प दष्टिसे विचारवक्रनेषरहम पति टै किकमके सिद्धान्तष्व 








प्रतिपादन चं क अत्तिम य्था (इसा ॐ 705 वय [ह 
ग्वेद 212) की अवधारणा को विकसित वियप्गया है । इम शब्द 


का प्रयोग समाय अर्थोमे सीधी, प्रत्यक्ष यां सही रघा के लिट्‌ निया गयाहै, 
भरात्‌ वहनि ल] सका परवौग्िपिमि 






त्‌ कौ व्यक्त करता ह । त्तिक दष्ट ते इसका प्रमौगु्तिमः 







1 वजनाय, "कम्‌ विचान', कल्याण, वपं 24, मन 1, पू 5594 
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दस्म उषणः- न्म से- दुर्म , शतत सदै दुष्यत 
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शपित पर हमारा जीपन मधासिति है, बै लिए किया गए; जिसपर हमारा जीयन अधासि है, बे लिए कियागरयदै1 पह सही एवं 
तक का मारून है, यह्‌ हमारे भीतर भीर बाहर जो कु सही है, उसी कौ बताता 
है 1 स्पष्ट कि ऋत एकफसी अवधारणाहैजो दमारे अनक्रण की ईश्वरीय 
आवाज नौ व्यक्त करती दै मौर हमे वतातो टै कि क्यासहीहै, मौर क्यासच 
है । गोरे के अनुसार ण्वेदिक दशन मे करत सर्वोच्च मवधारणा है । इसमे यह्‌ दृढ 
विश्वास दिया गया परि ब्रह्माण्ड एव व्यवस्थित विश्व है यह्‌ देवी देवतामो कौ 
सनक तथा स्चियौ द्वारा नही चलता है, यहाँ तर वि दवी देवता स्वय सर्वोच्च नियम. 
से वकतद्रए है भौर अपन इरादो या आचरण वी दृष्टि से स्वेच्छाचारी (निरुश) 
नही!" दस क्थनसेम्पष्टहै कि “त्त एव अनगिीय कानून (८णशण 
1.8५} के रूप मे महत्वपूण अवधारणा रही है । धीरे धीरे ऋत का प्रयाग नैतिन्‌त्रा 


के. महान -सरिकषीय वासून वे ख्पमेन._ कर्वे यनीय्‌ अनुष्ठान को सही सं रस 
सम्पन करने वे लिए विया जाने लग 1 वदो मे स्पष्टत कहा गाहति भात्मा 
अमर है परन्तु शरीर नाणवान है! व्यक्ति का उस समय तव पुन पुन जम हता 
ग्हता है जव तक कि वहु अमरत्व पो प्राप्त नही करले, अपने को ब्रह्मम विलीन 
नहीक्सरले।जममरणकेवधनसे षुटकारा प्रापय करे के लिए [सिदुकरमो|षर 


विशेषत जोर ल्या गयाटै1 यहा कम्‌ का प्रयोग एक जागररूकक्रियासे है, विभिन्‌ 


पृल्याा क पूरा च्ल हह! सौपूराक्सैके३। 
[उपनिषदो मि सवभ्रथम्‌ कम्‌ तथा पुनज-म कौ अवधारणा को.एक सिद्धान्त 





षन रूपं दिया गया । इनमे बताया गया वि 2 न ~त को अपन कर्मो के. अनूमार न्‌ 
केवले परलाक्मे ही सुख दूख राप बल्कि दस ससार. म्‌. वारवार जम 
सी घरण कसना पदता दै धारण करना पडता दै 1 प म 


उल्लेख मिलता द \ इसमे यह भो वताय! गमा [पण नान 
लेता दै, वही ब्रह्मम एवाकार तथाज ममरण के वधन पे मुक्त हा पना है \ उप 


परी मे उल्लेख किया गथा है कि कम कैफ मे उल्लेख क्यागयादैकिवर्मोकेफल्‌ कं परिणामस्वल्ष्प भात्मा मा पून. 
कठोपनिषदे मे इस विचार वौ स्पष्टखूपसेव्यक्त {या गयादहैदि 


जमदहोता ह होता है 
मतर क आस्म नवीन शरीर धारण बरनी दै ।{ बह्दारण्यक उरानययं म कहा गया 
है रि भस्म] भामा, मदमु होने पर मनृष्य के हारा जीवन भर [कय गय नम पै साग के द्वारा जीवतनभरे यि गय कर्मो के माथ 


द मा, मत्यु हान पर मनुष्य क दारा जवन भर य्‌ गथ तान 
न स बाहर निकली है, ओर उकेये कम टी उस स्वरूप का ति। रतु 
एनान भोत्मा के जममग्रहुण बरना ह! इसी उपनिषद मं. यानय॒ल्क्यने 
~ ~ क का आगामी जौवन्‌ स्वय की क्रिया (नम) द्वारा निघ्ासि- 
लाह ची यै क्रया: 






ह का अच्छा फल भौर व क्मोंकावुराफन्‌ मिलता,दै। जिस 


प्रकारण इल्सौ (ठार) चाक्त क्तः एक कनारा उसी समय छाडनी है जव वह 
$ 
५ 


~-------------~--~----. वर# 
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दुसरी पत्ती फो पकड लेती है, उती प्रकार यह्‌ आत्माभी शरीर कात्याग उषी 
समम करती है जव उसे मस्तिप्व के किसी अय स्वरूप अर्थात्‌ किसी द्रे शरीर का 
सवल प्राप्त हो जाता है, भौर जसे एक सुनार सोने के एक टुकडे को अपनी इच्छा- 
नुसार किसी श्वी नवीन यौर यधिक मुदर आकृति मे वद देता है, ठीक उक्ती भकार 
यहे आत्मा अपने लिए नवीन भौर अधिक्‌ सुदर शरीर निमित कर सकती है 1 अपने 
कर्मों के भनूुसार पुनजमके सम्बधमे, इस उपनिपदमे वताया ययाहैपि्ज॑सा 
मनुष्य का चाल-चलन गौर व्यवहार होता है, वसी ही उस्तकी मात्मा बनती है । वह्‌ 
जिसे क्म शुभ होते है अच्छा, ओर जिसके कमं अशुभ होतं है, बुरा वन जाता दहै । 
वह पवितं कर्मों से पुण्यास्मा भौर पपप्रणक्मो सेपापी वत जाताहै |: इत्‌ उपनिषद्‌ 
मेकमतधाजममरणकेचङ्रसेष्टुटकारा प्राप्त करने के उपायकेसम्यधमे बताया 
व क्ति प्रणत [इच्छामो से रिह गाय । 
सघ प्रकार क्छ इच्छा से रहित होकर ही नाणवनि व्यक्ति अमरत्वे को प्राप्त एवे 
ग्रह्य की उपलब्धि कर सकता है । अच्छे आचरणसे व्यवितंकाजमउच्चवणमे भौर 
युर आचस्णसेनिम्नवणमे नौर यहा तक फि वृत्तो एव सुअरकेषखू्पमेभी होता 
है 1 कठोपनिपद मे उल्तेख मिलता है कि आत्मा जपन कम तथा नान के अनुसार 
जड वस्तुभो जसे पेड या पौधो का स्वरूप भी ग्रहण कर समती है ।४ 
उपनिपदो मे स्पष्ट्त बताया गयाहैकि मृष्यु हानं परणरीदनष्टहौ 
जाता है मौर आत्मा अपने पिते कर्मो के अनुषार नवीन शरीर धारण करती है। 
व्यमिन बो भने बुरे कर्मो फ़तस्वरूप जड वस्तुओ अर्थात वेड पौधौवे रूपभ जम, 
लेना पडता है । सदूकम, नान तथा सही आराधना द्वाद जममरण के बेधनसे 
षटुटकारा प्राप कियाजा सक्ना है । उपनिषदो मे वणित केम ओौर पुनजम का 
सिद्धात दस वात पर जोरदेताहै कि व्यव्निजो बु, जा कुछ उत्तकीञच्छीया 
बुरी परिस्थिनिथा दँ उसके लिए वहु स्वय ही उत्तरदायी दहै सामाजिक शक्यो 
के बजाय उसके स्वय के नम उसकी अच्छी या बुरी दशा के लिए अधिक उत्तरदायी 
है । पुनज-म की अवधारणाकै द्वारा यह्‌ सिद्धात स्पष्ट घोपणा करता किव्यक्िि 
मे उस समय तक एव के वाद दूसरा जीवन धारण वरना पडतादहैजव तककि 
वह्‌ ब्रह्य कौ उपलबच्धि या पूर्णता प्राप्न करने के प्रथत्न मे सफल नही हो जाता। 
-द्सलिद्धा वेः दारा स्पष्ट कर दिया गवा ति वैदिव देवौ देवता मनुष्य के माम्य. पिद्धानवे दारा स्पष्ट कर दिया गथा कि वैद्व देवी देवता मनुष्य के भाग्य 
1 कम वा विदारी 
की भोर मर्या भूतकाल क्यं मोर भी दृष्टि डालता दै मौर मागे की गौर भर्मात्ति 
उज्ज्वल भविष्य की मोर भी । व्यवहार सू्पमे इस स्िद्धात कै दारा भविष्यके 
मरजाय भूतकाल की व्याख्या भधिक की मयी ओौर परिणामस्व्प भाग्यवादी विचार 


1 ह प ए्वणीप्य द्रत इण्लाणा छाय वणन १ 9 ^ 
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धारा" प्रौत्सादेन मिला} जीय वे नत्ति मौर आध्यात्िकपधेत्रमे गमद द्व 
स्िद्धान फ विेप महत्व वावा जातारै। 

उपनिपन मे प्रतिपादित म मिडात बी (िलिमार्तुम्‌ विस्तृत विवेचन क, मे प्रतिपादित 7ममिदात वौ (िहमास्ताम विवेचना की 
गयी 1 महाभाग्त वृं यनपव मे स्मरगं म मित्ते वति सु गा उत्वे तिमि ययाहै 
य शयी (रमभूमि) पम बर्न व धिष्‌ है, जयम दूरा विश्व शयात्‌ म्व (कन 
पा ) क्स तसु भौमनङेलिण्डै। जमी वर्मीङे अनुपात मे सुख भाग लिया 
जता हः व्यत स्वगं स नाच निर्‌ जाता र) ये भर्तरि, सुख के सरे विष्य क जाता है । इपरपै अतिरिक्त, सुख के द्रसरे विष्व क्रे 


प्रे, एन्‌ सदा सव॑दा थने रहने वाला _ निवास है जो प एव सदा सवदा थने रहने वाला _ निवास है जो परग्रह्म के नाम र जना जाता. 
है जहां सेपुन दस विश्वम नही. सीटना पटना, लेषिन उसकी प्राणि. केवल 
निस्वार्थी विनम्र तया उनते दवारा ही कजा सवतो टै जिति मपा इद्धो को कौजा सवक जिधर पी हिणो को 
वणम मौर पूण नान ्राप्न कर्‌ तिया है 1" महाभारतम मागे कनाया गयाहै 


विः मात्मा अपने मचित कमं के भार-परहित पन उम तेतीहै। जीवनमे कपि गय 
कमो वै परिणामस्वरूप ही व्यक्ति सुख दुख, समदत) मौर निधनतः प्राप्त वरता ६, 
ज्ञानकेद्धारा हौ वह्‌ उस स्थिति मे पटृचत्ता है जितम वोट वष्ट, बोर मृषयु, कोद 
पुनज-म नही है: 
कुम कामात्स वात्‌ वी. व्याल्या मी यरताटै रि पृ. व्यकव. 
7 जीवनं उनके सदक्मों को देखने हण चपल अर सुखो ने कै बजाय धरसफन 
स जवो दक ` विपरीत कु जगुम न्मा फो व वाला वां 
श्वतनेमि जिन इतना पफल _ भौर क्यी ह) दत्तवा कारण पुवज-म.मे 
स्यक्तियौ दारा लिये गयं कम्‌ द । विद्वान वृहस्पति ने युधिष्ठिर कौ वतया कि मल्युके 
दिं स्यक्ति के शुभ ओर अशुभ वम ही उतके साय ओति है भौर अगले जम गे उसके 
भ्राग्य क्व निरघरिण करते है, भते व्यक्ति वौ धमे कौ अजित्त करने का प्रयत्नक्रना 
चाहिए क्योकि वही दुसरे विष्व मे व्यक्तिं का सच्चा भित्रहै ओर वहौ भगतेजम 
मे व्यक्तिकै सषदुखका निर्धारण क्रतां): यहु व्यक्तिकेक्मोां परह निभर 
कम्तादैषि अगलेजम मे उसा भस्तित्व निस रूपमे होगा, दुष्ट ब्यक्तिमोका 
जम बुक्ता, गधो तथा कीडे-मपेडोकेसूपमे हो सकता है 1 अत्त क्मफलके अनु 
सार प्रस्येककौवारबारजम धारण करते ओर सुख दुख भोगते रहना पडता है 1 
शममरणके जधनसेष्टुटकारा प्राप्त करोके निए व्पक्तिकौमोक्ष प्राप्ति का 
श्रय करा चाहिए 1 1 
ममरण के चक्र तथा इसी के साथ जुडे हृषु सुख दव से उपरी समय टुट 

कारामिल सक्ता है जवःव्यक्ति कोड क्म नही क्रं{ मेम करने परतो उसे फल 


(अ 
4 महाभारत, वन॒पव, 260, 36 1 [क 
2 एप्त एष्वछौण छ त्म ए 21 

3 एक ए 22 
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भोगते कं लिएषून जम धारण वरीाहीषड्गा। जममरणके 1 मत्त 
होन के लिए सव प्रकार की वासना गा जत अवश्यक माना गया 1 महिभारत 
के शातिपव मे बताया गा है मि यदि {विस ठा वतर दो सगथ जाताहै शातिपव मे वताया गया है कि यदि्विसना च वस्तूर्जो वा द्यागर्दया जाता 
तौव सुखा खात वन जाती हैः जो व्यक्ति वासना कौ वर्तुओो बा पीठा करता है, 
{वह्‌ उन्‌ पयस म्‌ नष्ट हो जन्‌ है । इवा करण यदद एव्‌ इच्छा य. वासना उम प्रयपसनम्‌ नष्ट हो जाना है { दषा वरणं यहद एक्‌ इच्छा या वासना 
की पूति दूसरी इच्छाका कारण वनती है, मौर इस (व क म ही हे कभी समाप्तनही होने 
वृत इच्छाम मीर उन प्यिख्िख्य हनि वलिं कर्मो का एम चल पडता है । 
जेथे ही किसी वासनां वौ पति की जाती दहै, वैसे ही भय वासनाएं उसी प्रकार भडत 
उठती है जैत मागमे लकड डालने से अग्नि । महाभारतं फे अनुसार कमो मै जीवन 
का भन्त कग्ने का प्रभावशाली तरीका सभी वासनामौ कौ समाप्त करदेनाहै। 
यह मोक्तप्रास्ति या जममरण केच्रसेषटुटकारा प्राप्त कणे हेतु सारिकः 
वस्तुमो से पूणंत॒निलिप्त होने कौ वात की ग्रयोहै। सेनिन महाभार ये योक्ष 








म मात आायन कोमासकादहीक्यानहा मोधप्रास्ति का प्रघातः 1 स्वधमे 
त ठी वाता अपन नियतं कतव्यो का पालन व्यक्तिको क्मवधनमे वाधताटै। दसं 


ससार मे अपन स्व अनुरूपं चरण नह करना या अपने कतव्य से विमूष._ अपने कतथ्यौ से पि 
किन पयण मनाव) 

महाभारत के यनपव मे यह्‌ भौ उल्तेख है कि मूख लोग सदैव असत तुष्ट रहते 
है भौर पुदधिमान सदैव सनताप का अनुभव करते है। स॑तौप ही सवते बडा सुष 
स्थात परमतुख है { जो त्क्ति समय मनेपर अपनी शक्तियो वो सही ढगसे क्म 
भे नही लेता, उममे कोड पुरुषाय नही पाया जता । कुडकरुडनि सा शीषे रहने के 
बजाय व्यक्ति को उन उपायो का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए्‌ जिनसे वह 
सय प्रकारे दुखा से मुक्त ह सके ° स्पष्ट है कि महाभाग्तमे व्यक्तिके वतमान 
जीवन ओर सुदु त्रा काग्ण उसके सचति वमोँकामाना गयाहै। सयही यह 
भौ बतायागयादहैकि सय प्रकार बौ वासनाभो से रहित हनि पर कम-फलसे छुट 
काराभौरजममरणकैवधनसे मृक्तिप्राप्तकौ ना सक्तीदटै। व्यक्ति स्वधर्मंके 
पालिनिसे भी क्म-फतके वघ्नसे मुक्तहौो माभ प्राप्त कर सक्तादहै। 

भगवदुगोता म क्म तथा पुनज-ग दै सिद्धात कौ वैतानिक भाधार पर एक 
व्यापक श्रीवन-दशन के खूप मे प्रस्तुत किया गया है । गीता मे उपनिषदो की विचार 
परम्पयाक्यीही बाधारसानागयाहै। परतु गीता का कम निद्धात महाभारतमे 
प्रतिपादित क्म सिद्धात से अधिक प्रगतिशील एव भ्रेरणायायर है। भारतीय जन 


1 छर 5 
2 महाभारत, वनपव, 215, 27 1 


॥ ` | गै 
५ पणर 
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जीवन पा सट दे समय जितनी प्रैग्णा गतास्ते मिती है, सम्भवत उतनी तिः 
भयधमग्रयरोतही। नितप्‌ बताया गया ह नि मुष मा यनमा जीवन्‌ ए म वतायागयारहैपि या वमा जीयन्‌ 
सान्ती चवि हः प्ल मी उपन्‌ वई शीव धारण मिय द, उसे पराथ: अवधि समी उसनं वई जवर धारण.पि उसे साधष. 


व के गमरम वधे दण ओर उसे भविष्यम भी जीवन धारण मरने ह। भाम 
स्व्यन्‌ मभ मरी भार दी कमा ज्म &. जव शमर मरता है, तप भ 
मात्मा नही मर्ती 1 जिस रवार मनुष्य पट-पुरा वस्प्ो षौ स्याय देता भौ 
मवीन वस्म धारण घर केता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरो भो छौड देती । 
मौर जवीन एरीरा का धारणं परतो है 1 जिसका जम हमा दे वह्‌ निश्चित र्पः 
यिसौदिनिमर्ताभी दै, यौरजो मरना है उसका पुर जम भी यव्य हना है- 
जयततिमं नि वहु मुक्तिप्राप्न नहींरते। जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्न मर सेता रै वह 


कभी मर्ता नहोदै) मू्ति का तापम्‌ दी ज-म्‌ भीर मर्णये यधन.से भुक्त 
दीना है। ~ 


मृम्‌ प ही व्यक्ति पे ज ममरण वे चमे फस रहन म्‌] वारण मानागया. पोह च्यक्तिषे जम-मरणवे चद्रमेर्फस मव्‌ कारण माना. ग्या 
त-स वत नि \ अन वम मिद्धात पर केवल उपरी तौर पर्‌ विखाद यने वासे दस निष्यप वर 
व जेत्तिह पि मनुप्य को किसी भोभध्रवारया वम नही वरना चाहु) एमे 
सना ना नादी वा च्यक्ति वो निच्छिय मौर भाग्यवादी 1 
द व्िचत्ल मे लनल तना एः कोऽ सोय के नाम उल्तेखनीय ह । परन्तु इनमे 
निष्प पू्ेत ध्रामर्क एव अनृचित्त ह । गीता मे म्पष्ट घोपणा कौ गयौ दै, कफमण्ये 
याध्िकारस्ते सा फलेषु फटराचन । गीता म वणित कम सिद्धान वा यहा पार है। 
स्पष्टटैति कर्म करना व्यक्तिवा गधिक(रटै गौर यह्‌ वमभ चिना वि 
कल की माभाके विया जनि चाहिए 1 ही व्यक्ति वा वम वताय 
गया है) गीतामप्रारम्भमे ही उल्लेख मित्ता टैवि अर्जुन युद्धके मैदानमे एव 
स्प योद्धाकेरूपमे लते हए अपने सामने बहुत स देते लोगां कये दता है जो 
उसके ही नाति दिष्तदार दहै। युद्धम इन लोगोवे मारे जनके भयस वह्‌ कतव्य 
पथस्ेदरर्‌ हट जाना चाहता है 1 इस अवमर पर इष्ण ने घजुन पौ यही महातरि 
अपने शस्त्र उठाभो ओर युद्ध के मंदानमेएक योद्धा केस्पमे मपने क्तव्यषा 
पालन करो] व अर्जुन को यही क्ते कि मनुष्य को जीवन मे. भपनी प्रसिथितिया 
पद के यनुषार्‌ दायित्वका निर्वाह करा चाहिए अपने कतव्य को निभागा चाहिए, 
चारे हसक परिणाम कृ भोक्योनहा। इसतेस्पष्टहैति गीतामे मुख्यत दष 
बात पर जोर दिया. गया हे. क् अपने कर्तव्य कापालन क्रो, गपते स्वधम 
समानो मौर कभी भी निष्त्िय मत्‌ यनो।* गीता मे द्विपाशील जीवन्ही 
बात गही ययी है जौर निष्क्रिय जीवन कौ अनुचिते माना गयादै 1 








0 
1 मीत, ॥\, 20 271 
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मीतामे वम क्रमे पा आदेश अवश्य दिया गया है परन्तु साथी यहभी 
कहू गयारै निगम "भरे, तिरे, गौर स्वप्यपरता कै विचार से रहित हौकर किये 
जामे चाहिए 1 वर्मं भवस्य विये जा चाहिए परन्तु उनके प्रति आसक्ति या लगाव 


का कोई भाव गही हाना चाहिए 1 जव तक्‌ मनुष्य जीवित है, उसे कमतो वरन हौ 
पग परतु उरे(गनपाक्त नय तामोर तागा व्षट्‌ कत्वाण वो ध्यानं म रख 
या 
पालने. विए श्य जनि चाहिएन्‌ वि दुर्यो बै वीभू होषर। यहां तक उतल्तेव 
मिता द दि" अपन स्वधर्मे का पालने वरन दै लिए मर जाना भी अच्छा है! गीता 


~ मनिपराम वमी वात कही 1 शृष्णन बतायाहै ति तुम्हारा वतव्ये क्म्‌ 


“करना है, उपे फल्‌ या परिणाम वी परवाहपिय विना, व्मकरन म्‌ तुम्ह्‌ फलका परिणाम की परवाह दिय विना, वमकनमतुम्ह्‌फलका 
1 2---। नहीं रखना चाहिए, न ही तुम्हारा सुनावे निष्किग्ताकी भार चाहिए ।> 
अप्र लिर्धरित क्तन्य करती रहन पर जारदेना विभि सामाजिक प्रकारया की शर निर्धारित वत्य गै रहन पर जार देना विभि सामाजिक प्रवाया बौ पूति, 

एव समाज कै समुचित विकाम्‌ के विए अत्यन्त आवरयत्‌ धा 1 


गीताम निष्यम वम, ननि आर्‌ भक्ति का उम्‌ त्वग्‌ करे रूपे माना गया कै ष्प्‌ मे माना गया 
दै जिस सदायताते व्यक्ति मोन प्राप्त वर्‌ सन्ता दहै, -जम-मरण के वध्‌ पै. जिस सदायतासे व्यक्ति मोभप्राप्त करसक्ताटै, जम-मरण के बधनसे 


वट समता है जन्‌ भी अर भकति.वं दाराही व्यकत्ति--वमन्वधनसे मुक्त दो ब्रह्मकौ 
प्राप्त वर सर्वता टै! गीता के वम॒याग मे मख्य जोर स्वघम्‌ पे पातन एव निष्वाम 
केम पर दिया गया ह 1 गीतामे वमवाद के सिदान्त का प्रतिपादन वरते समय वर्ह 
~ > धसे भाग्य के साथ जाडनं वा प्रथत नही विया गयाहै। इतै विपरीत, यह्‌ 
वताया गया किह स्वम ही हमरे मोजूदा भाग्य के ल्तिएु उत्तरदायी है, हमने 
स्वयहीद्से नुनादै। 
[छिस विभिन कुमो म फल निरधास्ति मिथे ग ह ओर पुय ह मे विभिन क्मोंके फत निर्धारसिति बियेगय ह. भौर साय 

यह्‌ भौ स्पष्ट निया गयाहैवि कम्‌ कभी भौ नष्ट नही होता । व्यक्ति को मपने वमो _ भीस्पष्ट क्यिागयाहैवि कम कभी. भी नष्ट नही होता । व्यक्ति.को मपने कमो 


काफल तो भौगना.टो पठता है । मनुनेवतायारै ति घमो कम्‌ मनः वाणो. तथा कल तो भोगन्‌ टो पडतादै। मनुनेवतायादहै कि सभो कम्‌ म॒न. वाणी, तथं 
शरीर से उप्पन दहाति टै तथा उच्छेया बुर फन्‌ प्रदान करते है। व्यक्ति वी अपने 


ममौ न कल मागन हैव बत्वारि जम तेना पताह! जो मनू व जन केपापि , का कल्‌ मागनै हैव बा्वार्‌ जम लेना पडता! जो मनू ममन हपप 
करता है, उमे यगते नमम निम्न जातिम्‌ „ उत्ते घगले जममं निम्न जातिमे गौर, वाणी वृं द्वारा पाप करनं 


वलि वो पशु यापमनीतयः णरीरतेपाप, मरने वेषौ वेडमीयेकेख्पमेजम 
"+~----~-----~--~-~----------- क ----------------------------- 

लना पडता है 1 मरा का अहितं साचना, जय लोगो कौ वस्तु या सम्पत्ति कौ बुरा 
[क ् चि 

की षन्छां करना तथा ग्यमिचारपूण बाता का चिन्तन करना मनकेद्वारा विये गये 

कर्मोकी श्रेणी मे अततिै। चरूठं बोलना निदा करना, दूसरो के लिए मनुचित 

शब्दो का प्रयाग करना जादि, वाणी द्वारा दिय गयेक््मोदे मतगत अतति हं।' 

दूसरो की वस्तुको चुराना व्य्भिचारपरुण जीवने व्यतीत करना, अन्य लोगो पर 


7 केत पपत सिम पप > (सिस्य चलि 
कमि पाणाः -> -न्म्ति खनन 
क्ररीशषण्‌- न्च प्म, 


क = न 


4 क 


अर्या जप्त कम्‌ तया पुनज्‌म 


अल्याचार एव हिसा क्ग्ना छरीर दवाय व्थिम्येक्मर्है) मनुस्मृति म उतस्लषह 
कि यच्छे भौर दुरे वर्मोके अनुषारही व्यक्ति का पूजिम हता, उसे उन्वया 


निम्न यौति प्रास्त हेती है। घत व्यक्तिगो नपर मन घम्‌-वार्यामे लगाना बहिण) 


न यदहक्हाजासक्ताहैकि कम अनिवायत पुनजैम से मर्म्ाघ्रतहै मौर गो 


भीदेसा कम नही जिसका फल व्यक्ति कयो नही भोप्रना पड । # 
भ भमीरमर्णकं यन से छुटकारा प्राप्त करने के उपायके मम्वेन्यमे 
ने लिखानि यहउमौ अवस्था मे सम्भव ह जठ व्यत्ति{थ्म्‌ क्रते 


दस समारमे यहनी सभी षेष्ठ स्यामे सर्वाधिक ेष्ठहै) दइमीज्तानके 
द्या, अमरत्व तथा नमर मरणवे वधनसे भुक्ति ्रप्तकीन्ा सतीह ।* वदो 
के निदेणो के अनुकार दिय मये सभी वम इम मृसारमे मौर वागे भी निरि सूम ' 
से आनद प्रदान करभे, कयोवि उनेमे सभी उत्तम कमो का उल्तेख है 1४ उत्तमम 
से अगले जीदन मे यु समृद्धि प्रप्तकी जासक्टोदै परतर जम्‌ मरणवै वधः 
से टवा मणिमान्‌ रस्ति तो यात्म जान स ही सम्भवे दह । दस उच्च. नद्य) रक्षया अराति माश प्रापितो आसम चान सही सम्भव है । दसं उच्च. नश्य की 
प्रान नभी सम्भवदटैजव व्यक्तिस्वयकी आत्माके दाय अ-य.सभी-आणिया की 


^ --~-~---~~---~---------------~--------------------~--------------- 
भा म पि, मोर स क अलि लिव य समान्‌ णवर मर. मत्‌ 
यि कै लिए यद आवष्यवदहै विः वह्‌ विना एषी का कष्ट पहवाय सवधम मा 
शान णाय शत शीर शाल सति ति. मदुमाय्‌ दवे ध्मानदूल ववर्‌ जीर आतमन 
की प्रोध्मिकर। 

उ लज 
सम्बाधम्‌ व्यते तिदारोको दही भधिकाग्त स्वीकार. किया गया है। [पाक्लवत्षप 
तम नाण गयारैषनि धम्‌ ओर अधम कम.सप्रहुके वीज, भीर्‌ समम्‌ 
संग्रह्‌ से सीन प्रक के पटिणापम्‌ निक्लत्‌ र (1) जति. {थ 
स्मि म ज (वयु यति जीवन वो मवधि, मीर (9 भोग नति व्यक्ति 
क्षिके वाते स्ययादुखः पम्‌ सही वम्‌ क्रन्‌ म दी निहित यावल्वप न्‌ 
व प्त वगर एद भां ० | का मचमे यडा धम 
[भतम जार्नामियवा चापम्‌ दशन यतायाः गया २ (यु्रनोतिमिं उत्नेयदैषि 


क भस्त पिठत जमो शिवय बना नित्‌ सोना ह). जीवम्‌ अह्तिप्व पिते जमोमे. किय गय वमादार निर्णाण्ति रोता है.\. ए जीवन्‌ 


भें दृ म्य चया वम्‌ पर गरसति त गमं = भागो >. विमत तम छ भाग्य तया वम पर भधात है. वम्‌ ले. भागो. मे. विमृ् 


ह खव पिते जमो मवि रमर यमान सवनम म गय प्टिते जमोमे किथयिगये कम, ओर द्मरे वतमान जीवनम मिय गये 


५ मनुस्मृति, 12, प° 231 
2 पूर्वोक्त, पुण 851 
शूरवोक्त, धू 871 
4 पक्ति, पृ० 1 25 
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द 1 गनौति मे यथपि जीवन मे भाग्य के महत्व मौ स्वोवार यवश्य धिया] गवा है, 








पर्ठुमाथहमी यह्‌ भौ. बहा गयां कि ममनार्‌ व्यक्ति ही निष्टियः जीवन व्यतीत साधुद्रीयहूभी गयाहं कि ममजार व्यक्तिष््ी जीवन व्यतीत 
क्रते मौरवे जिनम्‌ ऊर्ना भौर णि है, इस जीवन मे चयि गय कायो द्रारा अपने 
भावो ग्य व) बदल सवते दै) अत जातम्‌ विश्लेषण म व्यक्तिपरे स्वये कम्‌ 





ही केवल उसके ज्छेया चरे भाग्य वा वप्रण्‌ ह ।* णुतरनीतितारमे साराणसूपम 


बताया ए है कि मनुष्य जीवनमे सवबरष्ठ भाग्यतथाक्मदानोषरकी गाधारितहै। 
पात्ति मवि नियम जिनके दवारा योग कौ माधना हो सक्ती है) के 
.अनुमार अवद्या गीर गृण पमो तथा पूनन्‌-म.का वारण ह। समी वनेश, अवित्रा 








वद्या भोर कतए वमो तथा काकद्रणद्रै। समौ भनेश अवि 
मे हौ उस्पन्न हाते ६ ।_ अविद्या बा तापय शन्‌ बृ अमाव नही £, वसि सही नान्‌, 
चे विपरीतं भिथ्या नानत (विरम) वा हीना दै) पातजनिके उनुमार वनेश पाच. 


यारे (1) जन्या च्य मौर परनुति मो अमवश एक मानना), (2) 
अन्म (गरीर ओर जीव वौ एक मानना), (3) राग (विषयो मे लगाव), (4) 
दैप (दुख देने वाली वरतुबो कै प्रति घृणा भौर वसस दुर रहन ब भाव), नीर 
(5) अभिनिवेण (जीवन से लाव मौर मृप्युसे डर का भाव) । अविद्या प्रधान 
क्लेश है ओर शेप उसङ़े विभेददै। ओत अविद्याकौसमाप्तिस ही. व्यक्ति सब. अविद्या कीसमाप्तिस ही व्यक्ति सब 
प्रकारकेवघ्नो से, जीवन-मरण के चस टकरा प्रप्त कर सवता दै। दरस 
1 बा समापन करने हेतु पातजलि ने योग बौ अवधारणा प्रस्तुत बी है) याग 

7 ---1 प्रसर्त्मा नो वाक दारा जोडा जा सवता दै । मतत यौग आत्मा परमात्मा 
सेषियोग यो दूर करन का प्रयास है । भत्मा मौर परमात्मा के भिलन की भवस्था 
फो समाधि नाम दिया गयाहै । दृ दष्टिस्े योग णन्द फो समाधि अवस्था लिए 
भी प्रयुक्त किया गयाहै। 








+ इतजति ने वताया है वि साधारण व्यक्त गुल्‌ यम्‌ (अचे कुमे). कषण कः वि साधारण कम्‌ (अर कृष्ण कम 


इतजति ने वताया है वि साधारण व्यक्त गुल्‌ यम्‌ (अचे कुमे). कषण कः 
(2 4 तया णुषल कष्ण कम (अच्छेवुरेवम्‌ मिधरितषूप मे) वर्ता, ओर उनके 

शुभ गशुभ फ. भोगता ट 1 लविन यागी वे कम्‌.इन तीनोमेसं किसी भीश्णी $ 
नही.मात्‌) वहनम्‌ स-यासो के रूपमे वम्‌ वरता है, उन क्म वृ] वृत) स्वय कौ, स-यासोकेख्पमे वम वरताहै, उन कर्मा व] बत स्वय को 


भावना शचे दी-सव कम्‌ तरता ६ै। उसना यह जान यग्निके रूपमे काय करता 

मर जनिय वो जला दलता दै मविदा ब) समाप्ति स उक सभौ वनेष दूर 

क अच्छे तथा वुरेदोनाही प्रकारै वुं न्ट हा जति असे ही ध्यक्तिके, 

सव रकार के भलेश मौर वभ शरूणन, समाप्त हौ जाति, वही वह्‌ जम मरण वे क कैल खर वं पणन समप्ति ही जत इ, वच ही वह जम मर्म 

1 शुक्रनोति (अनु° वी० के० मरकर) 1 पृण 97.981 

2 यही, प° 73 । 
„3 जी एत भटट भारत मे समाजशास्त्र, प्रजाति तथा सक्कृति, पृ* 380 1 

(जमिति पूज ~ योग वक "सर्म्यक्‌ क वश्व बो समर्पण से गि 
ण्केडे प नारा त नतु तशि नयुनिति 


36 फम तथा पुनजम 


वधसेस्वतप्र हा जता, जीवि रहत हए भो मुक्त (जीन गुत्त) हा जनै 
उत कतना पर भुगागमः अनुसार, कर्मा तथा पुनजँम ग जतुनि चक्र कौ समाण करन 
का साधन नानही है । ज्ञान के उदय हनि पर योगौ मघ (वादल) के समान मान 
वता पर भानीवीदा वी यौष्ठारवरताहै, सवदे मल्यणम योग दतादहै।! रेषा 
वरत हुए भौ वहे वर्मया क्म्‌ फन वे प्रभाव से अष्टुता रहता टै) 

वम तथा पुमज-म वे ्िडान्त म ममय बे साय बु वाते मौर जुडती गयी। 
उदाहरणवेसरू्पम स्वग ओीरनककीधारणाम लोग विश्वाम्‌ शरनं लमे.। कमे 
साय रसाद्‌" या दश्वगीय कृपा की धारणा भी जुढ गयी । यह मा जने लयाकि 
भक्ति की शक्ति वह ई्वरीय माध्यम है जिते व्यक्ति प्रमू-टपा प्राप्न कर सक्ता 
है । यह प्रभु-दृपा व्यक्ति या अध्यात्मिव दृष्टि से ऊंचा उठाने भौर पेम-वधनासे 
मुक्तबरलमेयोगदंतीहै। सथही कमपे हस्तातरण की अवधारणा भी विक 
सित हद जो दान दन एव विभिन परगोपवारी वाथो वा करने की दृष्टि से अनिवाय 
थी । वी° जी° गोपते यवनायारै कि कमं कौ अवधारणा मे तीन विचार नपस 
भेगुथेहृएट प्रथम पुनज-मकाविचार है जो प्रक्ट स्प म॒ अताक्रिकं परि 
स्थित्तिया की ग्धाप्या का साधनथा। द्वित्तीय नफ का विचारजा वदिक युग्रवै 
मातम वर्पाम्‌ मौदूद या भोर जित वादंमपु-गणोमे भौरभी विक्तित मिया 
गया । तीसरा विचार प्राप भौर पुष्पै हस्तातरण काथो जिमनेदुसरो के काय 
द्वारा अथान बाह्य मानवीय सहायता द्वारा व्यक्तिको उसके दुष्कमे प्रभाव से 
दिलाने कौ सम्भव बनाया ।" यह तीसरा विचारक्मकी मौलिक भवं 
धारणा गहने वाले सशोधन का। व्यक्त करता है । 


(कमं सिदा त कर उपर्युक्त विवेचन के भाधार पर दे साराण्‌ सूपे निम्न सिद्धात कै उप्यक्त विवेचन के आधार पर दसेसाराण रूपमे निम्म 
(र से समन्नाया जा सकता है 
= 6 र मनुष्य का ज-म्‌ उशते भूतव लीन्‌ करमो के कारण होता. ह.7+उते इत 


जीवनमेजो करु करना मौर नही करना है तेया जा कछ वह्‌ करता है, उसकी 
प्रतिश्या भरुतकालीन कर्मो पर होती है गौर इससे नवीन कम उत्पन होते है1 


\८) मनूष्य ने मन, वग शौर शरीर त जो क कर्म भिये दै, साहे-ल्छ. 
य॒ बुरे उनका फल उति भोगना पडता है उनका फल उसे भोगना पड़ता है । जपनं स्वयके किय हुए कर्मोका व्यक्ति 
कमी स्री परिप्याय नही क्र सक्ता। | 


जव लक मनुष्ये कमं करता रहना है, चह क्म मनस, वाणीस या 
शदीरसे हो, सवं तक उसे पुन पुन जम धौरण करना ही पडेमा। जममरणवे 
जघनस व्यक्ति वौ उस्‌ समय तक टका नी मिल म॒कत्‌ा जव तत नि वह्‌. स ग्यक्तिको उस समय तक ष्टुटकागा नही मिल सकता जव तव करि वह 


[० से स्तुनत या मुक्त नही हा जाता । 
) कमसेस्वतन हीने का ताय कम नही करना, निक्क्यिहाया जाना 


1 





-------------- 
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या तपश्चर्या क्रनेसे नही दै! पण्‌. निष्करियता किसी भी प्रकार से सम्भव नहींहै। 
जिसने जीवन्‌ घ्रारण किया तो री ८ 


बताता है कि केवलं सही कम ही किये जाने चादिए अर्थात [स्वधर्मा 


करना चाहिए ! 


~ ~अ ष्य जीवन म सुख-दुख, लाभ हानि, समुद्धता निधनता तथा प्रसतता- 

` मप्रसयता सभी एव जमौ क कर्मो क्रा परिणाम है1 व्यकतिको अपने भूतकालीन 
कर्मी का कल मग हर्मुस्वघम [का पालन अवश्य करना चाहिए ताकि वह भर्ने भावी 
जीवन्‌ शौर ब्रम नौ नियत बर्‌ सके । इस प्रकार व्यक्ति स्वय कैः भरतकालीन 
कर्मो वौ प्रभाव्हीन वना सक्ताहै भौर अपने का कमं के भावौ प्रभावो से बचा 






सक्ता 
क्तिमोज-ममरणवे बधन से द टकार मिल सकता 





च - न समाप्त कर्‌ देगा 

जान 7) क्म का सिद्धात व्यक्ति वो भाग्यवादी नही वनाता। यह तो वतमानं 
जीवन षौ.प्‌, फत्‌ मानकर व्यक्ति को मृरने 
या] दायित्व के निर्वाहको ररणा देता है गौर साय दी -मावी- जीवत. मु) भीर यधि 
उ.न॒त्‌ वनान्‌ को शसाद्वितकरता दै । प्रभु न चतायां हैकि देव या भाग्प कोई 
एसी वस्तु नही है जो बाहुरसे हम पर लाददी गयौ हो,यह्‌ तो हमारे ही भूत 
कालीन कार्यो का सम्रहीत प्रभावहै, हमारी ही ्रियामो की प्रतिक्निया है, ओौर दस 
तर्ह्‌, हमारे ही हारा निमित है। यह क्हाजासक्तादै कि हमने स्वय ही अपने 
मौजूदा भाग्यकौ चुना) कोईभी मय शक्ति नही वर्क व्यक्ति स्वय दही अपने 
भविष्य वो बना या विगाड सक्ताहै 1" स्पष्टटै कि कमं-सिद्ात मे व्यक्ति को स्वय 


ही निन भ्व का निभता|माना.गया है ।अन कमं सिन्त दारा शरस्तावित्‌ सीवन्‌ अवन मार्यं क निमाता|माना गया है।अन कम सिदान्त दारा प्रस्तावित जीवन 
क दतेन मग्यिवाद का विस भी रूप मे पोपक्‌ या स॒मयन्‌ नह हे । दर्शन भाग्यवाद का क्सीभी रूपमे पोयक या समथन्‌ नही है। 
1. 
(4. १1) ) 
कृछलोगो की मायताहैकिभारतमेक्मे सिद्धात भाग्यवाद (एवऽ) 
का नाधार रहाहै। महाभारतमे धमव्याधके कथनसेज्ञातहोतादहै कि जीवनमे 
भाग्यया देव सर्वाधिक महत्वपुण है मौर मनुष्य को विनाक्िसी द्वेष कै से 
स्वीकार करना चादिए ! मन्ड्रति के अग्रेज विद्वान मायर वीय (4 8 प्राणिन 


1 ९ इ एषण ० € 8 48 


| 


म 
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वमस्षिदात षो भाग्पवादी सिदधात्त माना रै) जग टोनुत्‌ (212८406) गु] मुत 21264071) का वयन 


हवि पुनज म तथा वम सिद्धान्‌ क॑ सम्मितित प्रभाव क॒ फलस्वर्प व्यक्ति व], 
"लल इतननपवजन तपन ननम् नाम त्लव्क्यक ----------------------------- 
-एवृन्खर, स जम भ पूवज मा वद प्रतिकिन मानिप्र भाग्य प्र सतीपु वर्‌ वी 


दस जम ब पव मावत मानप्र माव्य.पर्‌ सतोपु वरन मी 
रणा मिलती हे, गीर द्रुघ मार दूसष व्यक्ति पिपागो नता शिवि हा जातो. मिलती है, यर दुसरी आर दसष व्यक्ति प्रियाभोनता शिधिल हा जातो 
| व सद्धात व्यक्ति को. नि्यातावादी बनाता है वयावि दुरम व्यक्ति स्वात्तल्यवा 
अअ स्न नही £ \ बम्‌ निदाना पर्‌ व्याप स्य स. विभार कन पर उप 
शरामन जीर साय ही भनुवित प्रतत होत ६) डा० राघष्ष्णनन 


यतायारैविक्भी क्भोयहवहाजतादैपि वम सिद्धात्‌ मानव स्वातत्य वा विरोधी 


है यदि उसया ठीव-ठाय्‌ ववचन वरने पर वास्तविकता गरष सौर ही निवलती _ यथपि उसका ठीव-ठावे विवचन वरने पर वास्तविकता वृष्ट सौीरदही निवलती 





स्वलनरतु। देता । 1 _) 

| वास्तविकता यह दहति माग्य वम्‌ प्र्‌ वाधारिति्है, किवम भाग्य पर] यहु नि भाग्य वम्‌ पर आधारित,है, 7 कि वम भाग्य पर। 
युधिष्ठिरे दम प्रषन कारि भाग्य भौर क्ममं प्रधान क्न है भीष्मन उत्तरदेते 
हृए वताया मि व्यक्ति के प्रयत्न यावम्‌ वीज के समान है जवति भग्य या दैव भूमि 
के समान, ओर इन दानाकेसयोगसे ही फसल हाती है। जित प्रगार विना चीज 
चै जोती हई भूमि भी फसल नहीं देती, ठीक उसो प्रकार भानव प्रयास वै विना 
भाग्य निष्फल रहता है ।* आगे उन्लेख मिलता हं कि काईमीव्यक्तिजुौर्ववल्‌ भाग्य 
पर निभ रहुना दै शर्‌ जिसमे करने की इच्छा का गाव पाथा जाता ह, निभर रहना है नौर्‌ च्छा वा यभाव. पाया जाता 
क्नु भी प्रप्त नही वर सकता. री -सोर शयन या -कम-य- लयेन वस्तु भी प्राप्त नही वर सक्ता, दूसरी. मोर प्रयत्‌ 

जप्त की जा सकती है ।* जिस प्र्रार थोडी सौअग्नि भी हवा कै वेगं से बहुन श्तति- 
शासी हां जाती है उसौ प्रकार व्यक्तिगत प्रयल से भागय प्रभावशाली बन जाता दहै} 
दूसरी ओर, जस प्रकार तेल कै धटनेसे दीपक काप्रकाणमट पडजातादहै, उसी 
प्रकार प्रयत्न याकम को छोडन स भाग्य का प्रभावभी घट जात्ाहै 1 भाग्यमे 
अपने आपमे कोद शक्ति नही होनी 1 जहा व्यक्ति वे वारा प्रयत्न किया जाता, 


वही भाग्य अपना प्रभाव दिखा पत्ता है । शुक नीति मे वताय मयादै तिः मष्य के. नीतिमे वताया गया दैवि मनुष्य के 


वथ १ 43 
8 दवतोकाशोक०उण वर क्र टा 2 7.2 ए 7172 


महपारत, अनुशासन पव, 616, 7, 8 । 
वही, 6, 7 1 
बहो, 6 441 
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स्वयवे.वम ही केवल उसके उच्छे या बुरे भ्य का कारण है ।' याजवल्य_ केवमही केवल उसके अच्छेया बुरे भाग्य का कारण ह)" याज्ञवल्कय 
वा क्रि जिस प्रकार एक पिये से रथ नही चल स॒भता, उसी प्रकार 
7 मनव प्रयातके भाग्य युणंता.या सिद्धि भराप्न नही कर सवंता।४ 

भागय शो पूव जसौ मे स्वशरके दारा दौ निये हर रमो नु शरतिफल्‌ माना कौप्ूव जन्मोमेस्वथरकेद्वारा ही तिये रए गर्मो का प्रतिफन माना 
गृणा 1 अज मनुष्य जो कुछ है, वाहे सुखौ या दुख, निघन या धनी, पूव जमा 
कै सचितशव्ममे से श्रारभ्ध' अर्यात्‌ वतमान जीवन मे जिन कर्मो का फन भोगन 
मो उत्ते भिलादहै, काही परिणाम दै । इस दृष्टि से यहे मानं लिया गया वि मनुष्य 
का मौजूदा जीवन भाग्य पर हौ निभरहै। परन्तु वास्तविक्वा यह नही है ! वतमान 
जीवन के कर्मो षा कुछ प्रभाव प्रारन्ध' पर भो पडता है! अत भागयहृमारेही विये 
हृए कमो की प्रतिक्रिया है । हमारे मौजूदा भाग्य के लिए हम स्वय ही उत्तरदायी है । 
प्रभु के अनसार तुमजा कुष्ठ ह, उगकरै लिए स्वय ही पूणत जिम्मेदार हा, अत कोद 
भी दूसरा, यहाँ तक किर्दए्वरभी,जोनुछक्रचुके हो, उसे भिटादेनेमे, तुम्हारी 
सहायता ही करेगा । तुम स्वय ही अपने भाग्य वै बना-विगाड सक्ते हो 18 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट दैविकम्‌ के विना भाग्य निष्फल रहता है परन्तु _ विदेचनसेस्पष्टदैवि क्म के विम भाग्य निष्फल र| 
दूतना_मवश्य मानना पड वि भारतीय समाज मेवम्‌ के सिदान्त ते लोगो को_ पडगा कि भारतीय समाज मे क्म के सिद्धान्तते लोगो कय 
भाग्यवादी वनने मे योग अवण्य दिया! वमे सिद्धातमे श्रारग्धकी धारणाने 
ही अगि चलकर 'भाग्य'कारूपं कास ग्रहुण म्र लिया एेसा इस कारण सम्भव हो सव 


(।} न जवे वमो पर अमिन वा वनमान मे कोरु निय जण नही है भत बह जी 
छ है वह पृवज-म वे कर्मो वौ सधारणत नही बदल सकता । इतना मव्य 


त वहू वतमान म सद्कर्माके द्वारा अपे भावी जीवन कौ उ-नत वना सकष्ताहै। 
ए दुसना दूष कारण सम्भवत वम्‌ व्यवस्था कं प्राति बहते.हए विरोध को. रात्ने के 
लिए उस समयक विद्वानाके द्वारा व्यक्ि की सामाजिक. स्थिति की उसके भाग्य 
के साथ जाने का प्रयत्न ट ।.इन्‌ दो कारणो ने भूाग्यवादी विचारधारा के प्रभाव _ 
कए वढान्‌ मे याग दिया । लेफिन यहा हम यह्‌ नही भूलना चाहिए कि हिद शास्त्र 
नान हीर न त हमत सश न्‌ भाग्य का तुलना कः प्रघानतादीहैओं भविष्यं 
या भाग्य का निमतिा अर निर्णायक मानाहै। 
कम के सिद्धात्‌ का. महत्व कै सिद्धात्‌ का महत्व (10011800 ० ८6 [0०710 ० क्वाथ) 


क्म्‌ बा सिद्धात प्रत्यक युग मे भारतीय जीवन को अगणित रूपौ मे गमे मारतीय जीवन को अगणित रूपौमे प्रमा 
वित्‌ कुरतः रहां है) इस सिद्धान्त ने वतमान जीवनक्रौहीसव कुछ मानकर मव 
फु्ठ मभौ भीर्‌ इसी समय प्रप्त कर लेने परर वल नही दियाहै। यहु जावन अनम 
जमोमेसएव टै जीवन चक्र की लम्बौ प्रक्रिया मे एवं की मात्रहै। यहे स्निद्टान 






1 शुक्रनीति, 1, 73 । 
2 याशवल्क्य स्मृति, 1, 349-51 । 
3 ए प हप्णाप क = 2 49 
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निरनर मम शसते गहन भौर प्रगतिगरेषथपरमगियदने न्ह णीप्रेरणा प्रान 
करता रहा रै। यट सिद्धात स्वधम री धारणा मौर दम मा-पता पर भाधारित ह 
वि व्यक्ति वा मौजूला जीव परिवार, जाति तयां वण विरेप म ज-म, उमरी 
सामाजिक प्रतिष्ठा तया युप भौर दुय मयागकाफ्नत नहीरहै, वल्मि उमौके पव 
जमोवे कमो भापरिणामहै। स्रायही यह्‌ सिद्धात मानतादहैकि जीवन को 
स्वधम या नियत क्मवे द्वारा उचित बनाया जा सवतादै। दम सिदातने 
अनुसार पूवजम म भी व्यक्ति क्मक्रन की दृष्टिचेस्वतयवया भौर इसजीवाम 
भीहै। यदि मौजूदा जीवन पूवजमवे बमोंका प्रतिफल दहता ग्यक्तिषौ इस 
जीवन म नयं वम-मयय का भौर मपने भावी जीवन कौ उन्नत बनाने काए अव्र 
प्राप्तहै। 
इस सिद्धान्त वा महत्व इमी वानमेस्पष्टहैवि योद ओरनजैन धममी 
दसम समथङ टै, यदपि हिदर्‌ धमके अनव पधोकेयवदु भाताक्भीरहैै। 
छा० राधङृष्णनने वतायाहै कि जीवन सौर भाचरणमे कोर्ईदभी स्िदढात इतना 
महत्वपूण नही है जितना पि कम्षिद्धाते। यह भविष्यके प्रति आशा भौर भनीत 
कै प्रति विस्मूनि पर वत दता ।" इग सिद्धान्त से प्रभावित हकर भैम वेवरन 
यहातक लिवाहैषि वम मे सिद्धान्त न सारे ससार कौ एक ताक्षिक भौररनतिक 
व्यवस्था म वदल दिया, यह्‌ स्िद्धातं सम्पूण इतिहास म एव सपे अधिक सन्तुपित 
द्व रीय विश्वाम का प्रतिनिधित्व करता दै 1* स्टेनलेजेम्टे ये अनुसार कम जीर 
पुनज-म का सिदधात ही पृय्वी पर हमारे जीवन बे रहस्यो कौ व्याख्या करतात 
इस सिद्धात के भभूवमे जीवन एव भयहीन गडवडक्ञाला मात्र वन जाताहै। 
जीवन मे भाना ओर जाना हमारे षरिवत्तित सम्पक्‌, मनुष्य भौर मनुष्य म चरित्र 
क्षमता, अवसर तथा दशा सम्बधी भेद, जीवन की पषफनताएं एव अतसफततापे, 
विकार तया बरष्ठाण नादि की व्यवस्था पुननमवे सिदढात द्वाराहीहातीहै।3 
कमव भिद्धा्त गी जीवन क निम्नलिखित क्षेत्रो म महत्ता पायी जतीहै 
पकम के सिद्धाश्तने तक्ता ह विकास ते यौगा| दे विकास मे.योग[दियाहै। रस सिद्धात 
ने व्धक्ति वो दुष्कर्म कोत्यागवर सदक्मे या पण्य कम करने को प्रोप्साहित 
किया । व्यक्ति जानता कि शुभ वर्मो का अच्छा फन भौर अशुभ क्मोकाबुरा 
फल भिलेगा ! अत इस सिद्धातने व्यक्तयो का अच्छे कर्मो कीओर प्रेरित किया। 
कमवादकफे कारण ही समाजमे एेसी नंतिक्वा का विकास आ जिसन व्यक्तिपे 
मीघन्‌ नो तियतरित करने मे योग दिया 
कम्‌ बै सिद्धातने ग्यक्तियो वं 
सामाजिक वयवस्या के प्रति निष्[बनायं रण 














मेयोगदियाहै। इससिद्धातके 


~ ~ 
1 § ९३५३1६750239 10 कक) ०10९ एवनन्त 7 125 
2 न> (तला उद दरशदा०य 2 दवी 7 121 

3 1} इदणादः 139 रदाल्वतदठा ववद दरद ४ 9 
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भाधार पर प्रस्यक व्यक्ति इस जीवन मे अपनी मौचूदा स्थिति से इसलिए स तुष्ट 
व नि पूव जर्मोवे कमो का फन मानता है! श्च सनोपद्रीचिस्य 
व्यक्तित्व के विकास[मे संहायव रहमादै। अपनी मौजूदा स्थित्तिसे सतुष्ट रहकर 
त ग्यवस्था के प्रति निष्ठावान रह्‌ स्कादहै। ५ 
3) इस स्िद्धातने व्यक्ति को कतध्य पथ पर सर्दय भागे यदृने की प्रेरणा 
प्रदातकीदै। यद्यपि व्यक्ति का अपने भूतवालीन कर्मो पर बोई नियत्रण नही है, 
परन्तु ~ ~ स्वधम का पालन करते हए, पने नियत बतव्यो को पृण करते हुए 
अपने भावी. जीवन को समूनत अवश्य वना सक्ताहै। इस दृष्टि सं यह सिद्धान्त 
व्यक्तिको, दीमौर 0 
) स्तक पिदा तेम योग] दिय! टै । 
सृपप.उस प्रणय अधिक्‌ होते हं जव व्यक्ति भपनी मोदा स्थत्निते जघन्ुष्-र 
श्रयल के वाव भौ असफल्‌ रहए दै. क्म के सिद्धात ने भपनी वतमान स्थिति 


या मौजूदा मुख दुख या सफलता असफलता के लिए व्यक्ति वो स्वय को ही उत्तर- 
दायी माना है क्योकि यह सव बु उसी के श्रारम्ध' कर्मो का फल है 1 दमी व्याख्या 
ने व्यक्तयो कौ अपनी समाजिकं स्थिति से सन्तुष्ट रखने भौर किसी प्रकारवा 
विरोध यासवप न क्रनं वौ प्राससराहिति क्रियादै। इस सिद्धातने सामाजिक 
निय्रणकेक्राय मे अपूव योगदियादै। 

व 1 भारतीय समाज की सभी सामाजिक व्यवस्थाएं कम सिद्धात्‌ पर 
आधारित रही टहै। मय श््दाम यह्‌ क्हाजा सव्ताहैषि इस सिद्धानते सभी 
मजिन ्यवस्याआ। कौ सगित वनाय रखते म सहेता [पदनि कौ ष्ट चदि 
परिवार, वण्‌_ आगरम मथवा धमं कुछ भी क्यो न हो, व्यक्ति वो प्रघयेक से सम्बाधित 
कृपते दापित फा निनाद वल नौ. जवने नयतं तन्या वं पातन ऋ पात रं दापित्व का क्रत बा, नयतं कतव्य के पातन क वातम्ही 
गयी है) वर्मे के सिद्धातने जीवन के समी क्षे्रो मे व्यक्ति का माग प्रशस्त निथा ' 
दै! यहां जीवनके प्रप्येक कायकोक्मप्तिद्धातवे साथ जोडनै का प्रयत्न प्रिया 
गयाहि (6 ४ 

पि 

व सिद्धान्त व्यक्तिवादी प्र होता वास्तव मे यह्‌ लमष्टिवादी है। इस 
सिद्धात्‌. का आधारस्वधम्‌ ठा पालन सभी प्राणियौ कै प्रति समता का भ्वज्नीर 
| । इसी वौ तान वहा गया,दै\ जन व्यक्ति लिष्लाम भावसेषम 


कृता द, शभ) को समान्‌ _-समञता-हे ओर सपने भ्रयेक दायित्व का निर्वाह रता सभी की समान समन्ता है ओर अपने प्रदयेकं दायित्व का निव नस्ता) 


दैवो पोषनार न थि होती है, समाज का नव्या _ होता है जव व्यति सभी परोपकार मे वृद्धि होती है, समाज कां व: 1 है। जव व्यक्ति सभी 


र्रगणो कहिन की ष्टि से सचता भौर "यवहार करता है तो समाज कुल्याण्‌ के हित की द्ष्टि से सोचता. भौर व्यवहार है तो समाज कल्याण मं 
मध्य वर्धि. होती है । == 

दिदुभो के यनुखार क्म का सिद्धान्त जीवय का एक तारिक देन हैजो 
स वातत पर जोरदेनादैनिः व्यक्ति अपने नियि हुए क्मोँनोता नही त्याग समता 
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परन्तु इच्छा यर प्रपतन द्वारा उनके प्रभाव का अवश्य प्रतिकार कर सक्ताहै। 

8 सिद्धात व्यक्ति को स्वय को अयन भाग्य का निर्माता भानता है! 
सिद्धात मे दोयु (०01§ 10 07/01 तत्र} { 

कमं का सिद्धातप्रमुखत पृस्पार्थोकी पतित्तेही सम्बघत्त रहादै। लेकिन 

धीरे घोरे कमवाट वे ्रारन्ध'से जुड जान दे कारण इसमे व्यवह्र रूप मरे श्राय 

(एण्ड) या दैवः कौ धारणा अधिकं प्रबलहा मयी । मैकेजीनवतायादहैनि 

9 क्म्‌ वु सिद्धात्‌ मानवीय. साचरण कीरिग्यचदीु व्याख्या प्रस्तुत वरता दै तथा 
न के सदस्यो के जीव्‌ 1 देखने वो मिलती 





ग्यक्तिके लिए काय देत्‌ तात्वालिकष्रेरणा क्या है ष तात्कालिक प्रेरणा क्या है? व्यक्ति साधारणत" यह साचता 


हैकि किसी काये कौ क्रनेसे उसे क्या लाभ मिलेगा? यदि दूस जीवनमे किये गय 

फर्म काफल आगामी जीवनमे मिलेगातोरेसी स्थिति मे व्यक्तिके प्रयत्नो 
शिथिलता का आ जाना सम्भव है। 

,) इस सिद्धाते की आलोचना केरूप मे यह मौ कहा जाताहैनि दुसुमे 

पारलौङिक-सीवन्‌ वो लौकिक जीवन की गपेकषा अधिकः महत्व दिया शया है 


अच्छे वर्मोके द्वारा व्यक्ति दो मोक्ष प्राप्ति का प्रलोभन दिया मया। परिणाम व 


भा किः व्यक्ति यपत) आध्याम्मिन्‌ कव्याण मे लग गया_ भौर सामारिवदाधित्वौ 


प्रति उदासीनो गया। इस प्रकार कर्के सिद्धात ने भागयवाद को प्रोव्स 










कु लगा को मायतादहै कि वण व्यवस्था के भौचिप्यकोसिद्धेक्रनेके 
उदेश्य से कमवाद कौ प्रोप्साहन दिया गया! दूस सिद्धात के आधार पर एव्‌ वृणु 
विना कौ लोगो को श्राप्त विश्ेपाधिकारो ओर विभिन सुविधानौ की उचित रहः 

मा मा या अष्तौ शो लि्ग्यतामो एव मभाव कौ उनके पूव- 









-) इस सिद्धाते के आलोचको का कह्ना है कि भाग्तवप केअधिताण लोगोके 


[चिटडेपन (वा सवसे अधिक _महत्वपृण व रक क्मवाद्‌ है ।. नुम का. सिद्धात्‌ नैतिक. 


वधार पर्‌ णाम सगत नही है । इसने सामाजिक असमानताओ कौ उचिते हराया 


शौर निम्न वगर लोगो का जागे जडे काशव वहा दयार उनका मीरा निम्न क्के लोगो बा अभ च्छे कामवरं नहा विवा उनकी मीया 


सामाजिन्‌ स्थिति वौ व्याख्या परारब्य या भाग्य के ख्प्‌मे म गयी. स्थिति की व्याच्या प्रारब्य या भाग्य के रूपमे वी गयौ । माज देशने 
अधिकेयभ व्यक्ति अभावरश्रस्त जीवेन व्यतीन कर रहेर्है, उनका जोवन स्तर काफी 
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निम्न है, विभिन प्रपर तौ सुप सुविधामा से वे वचितरहै, तो क्या उन सयका. 
श्रारज्ध' दोपपूण रहार? 

इन्‌ सव आ तौचनाओ के सम्बधमे यह्‌ कहाजासव्तादै गि. ये गूलनर्प सव _आमोचनाओ के सम्बध मे यह क्हाजासदताहैकि येमूलषूप 

सेकम्‌ सिद्धा तसे सम्पत्‌ नही दै! ये सत मालोचनाए उस समय _उभरकर कूम सिद्धातसे सर्म्बाधत नहीटै। ये सब भालोचनाएं उसं समय उभरकर 

सामने भाती ह जुक्‌ दस सिद्धा तको या{तरिव रूपमे सुमज्ञमे का प्रयत्न विया जाता आती ह जव दस सिद्धा7कीयानवरिव रूप मे समज्नन का प्रयत्न व्यि जति 

है! सस्तवित यावश्यनना दस वात्‌ कौ है कि इते अध्यात्मिव दृष्टिकौौण से समज्ञ वास्तयि7 आवश्यवनाच्सवात्‌कीहै कि इसे अध्यात्मिव दष्टिकोण से समज्ञा 


अ याना व त मि । डा०.र्धाद्रष्णन्‌ ते वतायादहैमि यसे भारतमेवमकेसिद्धातकये 
न = समय भाग्यवादकेष्पमे समञ्च गया जव मनुष्य स्वय दुर्बलहो गया मीर 
श्ै्ठलम्‌ प्रयल कं परति उपमे अरुचि उत्मनहो गयी 1. दम॒ सिद्धात्‌ नो निष्ठिता, क प्रति उसमे अर्चि उत्मत दहो गयी दसा सिद्धात को निष््रियता 


र्‌ कायरताके एव वहानके.खूपम्‌ मान लिया गया लिया गया.तथाइमे निराशावे,न कि 
आशाते एव सदणकेखूपमे वदल. दिया गया!" स्पष्टद नि कमवाद स्वये मेएक सदशकेरूपमे वदल._ दिया गया!" स्पष्टदैरि कमवादं स्वयमे 


दोपप्रण नही है । इना. अवण्य है वि निचि सौर निहित स्वार्थो बलि लोगौ के निच्क्रिय्‌ ओर निहित स्वार्थो वलि लोगो के 
द्वारा इस सिद्धात का भाग्यवाद के पोपण भौर सामाजिक असमानताभा कौ वनपि, 





हि क्र जव त्राणो भीर सत्ताधारी क्षनियो मे एकता स्थापितु हो गयी, तव वैश्यो 
तथा शूद्रो की निम्न स्रामाजिक स्थिति गौर आधिक भावा कौ न्यायोचित ठहूराने 
के लिएुकमदैसिद्धात का उपयोग किया गया} इस स्थिति मे यह्‌ बहनि के वजा 


ङि. वतमान मे प्रयलो या पुर्पावं वे आधार प्र अप्रने. भविष्य या भावी जौवन की, प्रयत्नो या पुरुपायं मे आधार प्र अपने. भविष्य या भावी जीवन कौ 


उतत बनाया जा सकता है, यह्‌ का गया हैनि प्रयत्न मनुष्य कौ मौजूदा दृदणा क] विः भरयत्न मनुष्य की मौजूदा दूदणाका 
3; सः कालीन बम्‌ ह। वास्तविकता यहद रि प्रयल यः पुस्पायकेआघार 


व 
टै 1 सोत्ति कृष्न न अजुन वीपे स्पष्टन वतायाहै क्रि निष्ठरिय जीवन व्यतीत क्रनेके 
वजायअपने स्वधम का पालन करना, अपन नियत कतभ्यो कौ पूरा केरना मौर अपनी 
परिस्थिति के संनुरूप अपनी भूमिका निभाना अत्यतं आवश्यकहै] यदिग्यक्ति 
निस्वाथं भाप सं जपने दायित्व का निर्वाह करता रहैत एेप्ती स्थिति मे दुख, दरिद्र, 
अभाव एव विमिनं प्रकार की समस्याएं स्वत ही समाप्तहो जायेगी | 

. कमवाद चौ पनु कये च्‌. क्म. ख्ये सहने की प्रेरणा देता 1 यह्‌ . 
सिदात नं केवल मानवीय विवास भे, बल्कि सामाजिक प्रगति एव समृद्धि भी. तनं केवल मानवीय विकास मे, बल्कि सामाजिक प्रगति एव मेभी 
वणा मानि सामनि उथत्‌ देता &। प्रारम्भ से लेकर अज तकं सामाजिक जौर राजनीतिक उथल पुथल 


१ 2 रहे है समिन इनके बावजूद मौ कमं क सिढान्त का महते बना 1 करम 
कै सिद्धान्तने सक्टके समय व्यक्ति वा माग दर्शन विगाहे भोर उसे बताया हैक दशन विगाहे भौर उसे वतायादहै कि 
। 
सिद्धान्त ने व्याक्त कलं सन्त्व तरं अपने काय कौ पूणं करने, अपनी काय 


1 इ रितो जतढद कद क्व पण द 76 


64 कम तया पुनजन्म ॥ 


1 ६91 दिवी मोर से जाने मे अपुव योग दियादै। 
मा हा तनी व नइ अवधारण्ण हिद समाजम्‌ इतनी प्रवल दैवि इसने भारम ल्गौ 
प्रभावित वियादै मोर आन्‌ भीकर रहा दै।. 


असख्य पीदियो मर व्यवहारो क भीकर रहादटै। 


श्न 
(उत्तर-सकेत सहित) 
1 क्मके सिद्धात की ्याख्या कीजिए तथा भारतीय जीवन द्रम मे इसके महत्व" 
को समन्ञादए । (मोरपपुर, 1976} 


[सकैत--दसवे उत्तर मे अध्यायके प्रारम्भे दौ गयी भरमिका तथा "क्म तथा 
पुगजम वो सिद्धात' नामक शीपकके अतेगतदी गयौ सामग्री को सक्षेपमे 
तिखन है । | 

2 क्मके सिद्धान्त की विवचना कीजिए) 

(गोरखपुर, 1971, लखनऊ, 1969, 76} 

[सकेतै--दसकय उत्तर प्रश्न 1 के उत्तरके समान दही होगा] 

3 बमं तया पुनरजम के महत्व का विवेचन कीजिण। (लखनऊ, 1923} 
[सिकेत--दसके उत्तर फे लिए भूमिका, कम तथा पुनज-म वा सिद्धान्त भौर 

„ यमके स्षिदधात का महत्व नामक शीषक देखिए !] 


4 कम तथा पुनजेमके सिद्धातमे सम्बध वतादृएु। (लवनऊ, 1967) 
[सकेतत--इसवग उत्तर प्रशन 1 के उत्तर के समान ही होगा ।] 
5 श्पराग्य' पर एक टिप्पणी लिखिए । (लखनऊ, 1967} 


[सकेत--सके उत्तर मे "कम भौर भाग्य' शौपकके अतगत वणित सामग्रो 
लिखनी है ।] 

6 क्म भाग्य नही है? इस कथन से आप कहा क सहमत है? समीक्षा कोजिए।* 

(लखनऊ, 1971} 
[सकफेत--इसव उत्तर प्रन 5 के उत्तर के स्मान ही होगा 1] 

7 क्मके सिद्धातं की समाजशास्वोय दष्टिकोण से समीक्षा कीजिए । 
[सकेत--दसमे मक्षिप्त मे कम का सिद्धात्‌ चतानाहै! इसके वाद कमके 
सिद्धात्‌ का महूरव, कम सिद्धातमेदोप ओर अध्यायकेअनतमे दिया गया 
साराशं लिखना है।] 


5 


वण-व्यवस्था 
(९११५-८ ८451114) 





विष्व के सभी समामोमे सामाजिक वेग अवश्य पाये जाते ह । इतना निरचित 
दैवि कटौ सामाजिरु वों का निमोणजमके मधारपरहूभादहै तो कहींधनके 
मधर पर । मनुष्य कौ प्रवृत्तियों तथा व्यवायो रे भधार पर समान काविभिन 
वगोके रूपमे विभाजन प्राय सभौ देशों म देने को मिलता है । एव० जोग बैत्त की 
मा-यनारहै वि मनोवज्ञानिक प्रवृत्तियो भे माधार परसमाजको भिन्न भिन्न वमोम 
पटने सै समाज बा सर्वोत्तम विरस होता दै भौर साय हो उसकी शिन ववृनीहै, 
्रिष्पते ठेवि्त तथा मूरेने वतायाहैवि प्रप्येक समाज अपने सदस्यो की योगता 
ओर प्रणिणण कौध्यानम रखने दए उदे अनेक वर्गोमे वाट देनाहै। रेसाकरे 
से खमाज की न्थिरना वनौ रहनी है भौर वह्‌ प्रगति कीओर बढता जता है। भारत 
बै विषारकोनं भौ मनुप्य पौ मनोर्वज्ञानिक प्रवृत्तियो को ध्यान मे रखते हृषु सामा- 
जिक स्न्‌ री रण (50८18] 517.110031109} की देसी योजना को भपनाया जिसके 
अन्तगत समाने को का्यापमत दूष्टिसे चारवगोँमेरवांा गयाये चारवग ही 
चार वण~-ज्राह्मण, भतिय, वश्य ओर्‌ शद्रे नामसेजाने जतै । 

भारतीय सामाजि सगठन कै मौलिक तत्व के रूपमे वण-व्यवस्था का विशेष 
महत्व पाया जाता है} इस व्यवस्य वेः अ रगत प्रत्यक व्यक्ति की प्रवृत्तियो अर्थात्‌ 
गुणो कोष्यानमे रखकर दही स्माजमे उदका स्षन भौर काय निश्चित तिये गये 
ये । यहाँ सामाभिक्‌ व्यवस्था मे व्यक्ति भौर समाजदोनो को समानरूपसे महत्व 
दिया गया । पाँ "वण, मौर “माभनम' नामक दा न्यवेस्थागोके आधार परी 
व्यक्ति गौर समाज के सर्वाण विवास का प्रयता क्रा गया है । ही ध्यनस्यायो 
1 आधार पर हिदुआवे व्परक्तिगिन ओर सामाजिक जीवन का सगत्ति किया गयु 
ह । कस्निव म बगभिमं व्यवस्या (वर्म आप्रन धर्म) ही वहं पुरी है जिसक चारो भोर 
हि सपमानिक व्यवस्वा पूमतीहै। य दोनो व्यबश्याएुं व्यक्तिकी श्रह्ृति, उसके 
पालन-पोपण की समस्याओ ओर सभाज के कार्वास्मक्‌ विभाजन मै सर्म्बाधतरहै। 
यदि यह कहा जोय कि वणण्धरन उवश्थ( सामाजिक सण्ठनके हिन्दु सिद्धातकौी 
भाधारश्िला कैखूपमे काय क्रतीरह तो इस्तमे क्ष्ठी प्रकार शी काई मतिशयोक्ति 


नही होगी । यहां दिगा ता सम्यूण जीवन दही दौ व्यवस्थानोवे चा] नार्‌. 
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शृमता रहता ह । इस देण म छवि मनि) एव चि रान वर्गाधम व्यवश्याकैस्पम्‌ 
एक देमौ अद्विनोय व्यवस्याके वि्र्तिम याग दिया जिसमे व्यक्ति मौर समाजदोनो 
को एकं दूरे का पूरव मानकर दोनो कौ समानन्यम महप्व दिया गया है । यही 
मै विचारक इस वातत से स्पष्टत परिवितनये मि व्यक्तिप्व कै विक्यत कै सिष 
समाज का विकाक्त अवश्ङ् है । साय ही व्यक्तित्वे के विकास की समुचित सुविधाए 
उपलब्ध कराने पर ही समाजकौ उत्तिकी जा सक्ती, सामाजिक व्यवस्या 
कौ स्थायित्व प्रदान किियाजासक्ताहै । ददी दा उदश्यो का ध्यान मे रखकर 
वेण-न्यवस्था भौर मश्नम व्यवस्था क। निर्माण किया गथा है । जहाँ वण-व्पवस्याम्‌, 
सामजिक जीवने बे कायत्मिक विभाजन कौ दुष्टिसं ममान नो चार मगौ मना 


------------------------->------------------- 
.गया, वही म्रूम-उ्रवस्था मे व्यक्तिगत जौवन को_ उ नत बनाने तथा व्यक्ति बौ 
विकास के पृण भवतः के तर प्रदान नरे हेतु गवन को चार भागो मे विभाविता कोचार भःगोमे विभाजिता 


गया.। 

वण भौर आाश्रम व्यवस्य? के म-तगत व्थक्ति.फ विभिन्‌ नृतवो वु निशि 
भिया गण है, उक सत्व बताय्‌ गय दे । आश्रम व्यवस्या कै अतगत व्यक्ति 
सपने व्यक्तित्व के विक्स का पूण प्रयत करता है । बहु अपन जीवन कौ अनुशासित 
करता हुभा धर्मानुसार भपने विभिन दायिष्वो का निभातादहै। वही व्यक्तिवण 
ग्यवर्था के भत्तगत अपनी शक्तियो का उपयागर सामूहिक हित मे करता है । वह्‌ 
साम{जिके-कल्याण की ध्यान मे रखकर अपने वण घम का पलनकरताहै। आश्रम 
व्यवश्या पर आगे के अध्पायमे विचार क्रिया गवाह । यहा अव तक सवप्रथम वणः 
णब्द के अथ पर विचार करेगे । 

वणं का अर्थं 
(८4१0 0? १८4४4} 


कट्रैलोग वण ओर जानि को एक्ही मानले है परन्तु वास्नवमेये दोनो 
पृथक अवघारणार है 1 चण व्यवम्या एक बहुत अवधारणा है जिसके अनुमार वायौ 
तमक दष्टिसे समाज का चार बडे वर्गो मे विभाजनटजा ह । बण की तुलना मे जाति 
एक बहुत छोटी सी व्यवस्था 2 । यह इसी बात से स्पष्ट हवि भाज एक ही वण 
मै सकडो-हजासे सक जातिया पायौ जातौ है । वण व्यवस्था उदारता की परिचायके 
है जबकि जानि व्यवस्था सतोता की । हृष्टनने वतायां है "विसो भी स्थरि 
मे वण माजकल की जाति नही दहै, यदपि वण कौ भातियौ का समूह्‌ माना जा 
सेवता है 1" 
णडिन्करि दृष्टिस्चे वण शब्दके तीन सम्भावित अथ लगे गथेहै जो इस 
प्रकारै प्रथम, वग्ण या चुनाव करना द्वितीय, रण, भार, तृतीय वत्ति के 
अनुरूप 1 पटने भय का लाग्‌ विशे महत्व देने दै । ` चथ" श मी प्युतसत्ति न 
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(ग्रत--वरणे) धातु शे मानी गयौ ह्‌ जिका भय हाना है--वरण का चुनाव करना) 
प्रस दुष्टे व्यक्ति भपन लिए जिघ्र व्पवकषाय का चुनाव क्रा है, उमी के अनुसार 
उषे वण का निर्धारण होत्ता है 1 इसरा तापय यहहै दि वण उन लोगो का एक 
समूह दै जिनका व्यवमाय समान है । लेकिन वण एब्द वा यह्‌ भय भ्रामकदै। वण 
शब्द मा दुपरा जय रणते लगाया गया है । सयसे पहले च्छवेदमे वण णशन्दका 
प्रयाग रग अर्थान्‌ कात एव मारेरगकी जनताके लिएक्िया है तथा प्रारम्भमे 
भाय मौर दास, इन दो वर्णो वां ही उल्तेव मिलता है 1 ° धुरिपे वे गनुप्(र जयों 
ने यहा कै आदिवक्षिया को पराजित करके उह दास या दस्यु नामः दिया भौर अपन 
तथा उ-के तीच अन्तर प्रक्ट वरम के लििएवण शब्द का प्रपोग विया जिसका अथ 
रगभेदगेहै 1) वण शब्दा यह्‌ अथ इसत वतिकोप्रगटक्रताहैकि इम शब्द 
वा प्रथो भार्यो एव दस्युमो वे वीच पाये जाने वालि प्रजातीय मतर वन स्पष्टवरने 
देहु निया गपा । वोऽ वौ० कणे के गनुमुर प्रारम्भ मे गौर वण क? प्रयोग भावे. 


१ मौर ङृष्ण वण कादासोया दस्युओके तिएर्नियाजाताथा। वाद म वण ण्द 
का प्रभोग गुण एवे कमव मधिार परब हूण चार बडे व्गांवे लिए विया गया । 
सनाटनेष््ोप्रःका मानते हए लिखा दै कि अयं भीर दस्युभोके रुग व्‌ ग्यक्त 


बरन वाना वण वामन वष्ट भृ.मपाज बै चार्‌ वो वा व्यक्त करने लगा 1 वुं गुन 
वा तीसरा मय [त्ति ससम्यधिनहै। इस दुष्टिसे जिन व्यक्तयो नी {मानि 
णवं जसाणा समान हा, उदी स मितक्र्‌ ण्म वण वनता हे। 

वास्नवम शाब्दिक अथ के माधार्‌ पर “वण्‌ या 1ही समन्ना जा सक्ता। 
यणं क्‌! सम्ब व्यति वे र्मु तय्‌ गति दै. क सम्बध व्यक्तिवे ति दै। न्नै व्यकरिनियोके गुण तथा कम 
एवसंये मयति जो समान स्वभावकंये, वे सव एकी वण के सदस्य माने जति 
धे । भमवदगौतामे भी इमी बात वौ व्यक्ते करते हए ६ 1 नेक्हा है “चादुवणं 
भया सृष्ट गुण कम विभागश्च अर्थात नही मुणभौर कम के.लाधार पर घरों 
वर्णो फो रचना कीट ।» उपरक्त क्यनते स्पष्ट है चि वण व्यवेस्या- सामाजिक 
स्तरीकरण फी एक एसी व्यवस्या है जो व्यक्ति वे गुणतया कम पर आधारित है तया 
जिसके भ-तगत समाज का चार वर्णो के स्प मे।कार्यात्मिर प्रिभाजन{ हुआ दै) यहां 
गण्‌ का तात्पप व्यवित्‌के सामाजिक दाथित्वा[सेहे। समाज 
मेभिभिनकारगोको ठीक प्रकार से चल्के उदेसंसे व्यक्त्या कौ स्वाभाविक 
्रवृत्तिया या उनके स्वभाव वो ध्यान मे रखत हए उह विभि न सग्रहौ अर्थात नार 


वर्णौने वांटागयाया। प्रषयेव वण बे सदस्य अपन वण धम्‌ वा पातन करते ह्‌ वण के सदस्य मपनेवण धम्‌ वा पातन. करते. हए, 
भर्थात्‌ यपे दापित्वा वौ निमा हए सामाजिक उनतिमे याग्‌ नने ये 1. न्नेये। 


1 © 9 जी (त दावल दवतं ठव्लण्तण्य ए 45 
2 560 १/८ {7 70० 7 128 


3 भीता, मध्याय 4, एलोव 131 
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(दण ठवस्या वजि _ 
(0र्धीठात ठह (4 ¶) 

वण व्प्रवस्या फी उत्पत्ति के सम्यघम विभि कालो म भिन्नभिनमतं 
प्रस्तुत किय मयै । इनमेसे वृष्ट मत धम ग्रयोमं व्यक्त विचारो पर आधारित 
आर कछ मत अदुनिक सिद्धातो पर । यह वणो कौ उत्पत्ति को समक्नेकी दृष्टि 


से कुठ प्रमुख मतो पर विचार किया जायगा । 

(1) शवेद्‌ के पूर्य सक्त के अदुखाद--ष्ेग्वद कै पुश्य सूक्त मे वर्णोकी 
उप्पत्तिकेबारेमवतायागयादहैवि ब्रह्मण पर्प र्यात्‌ विराट स्वरूप परमात्मा पुरुष अर्यात्‌ विराट स्वल्प _ परमात्मा & 
फे मुखसूप है, शषत्रिय उनकी जाए दै" वैश्य उनुनो जघाए मथवा उदर्‌ है मोर द मुख रूप है, शतिय उनकी भूनाणए ह" वेश्य उनुनी ज घाएं अथवा उदर है भौर शूदर 
उसके पावै ।" ब्रह्मा के मुख स ब्राह्यणो की उप्पत्ति दोनके वारिण उनवा काय 
बोलना तथाः लोगो को शिक्षित करना है । ब्रह्मा की रुजा सं श्रियो फी उत्पत्ति 
मानी शयी है । भुजाएुं शकि की भूचक है । अत क्षत्रियो का काय शासन-सचालन 
तथा शस्त्र धारण कर समाजकी रक्षावरनाहै। उदरया जघाभासे वैष्यो की 
उत्पत्ति मानने कै कारण वैश्यो काकवाय व्यापार एव पशुपालन द्वारा सम्पत्तिवा 
उत्पादन एव लोगौ कमै उदर-पूति करना है । शूद्रा षी उप्पत्ति"ब्रह्मा (विराट पप) 
कैषयोसे माननेके कारण उहे सभौ वर्णो की सेवा क्रनना काय सौपा गथा। 
दसन वारण यह दै मि पावका कामं णरीरवे भार को संभालनाहै। अत शूद्रो 
को सवा द्वारा समाजवे भार को वहन करना है । कऋटग्वेद कं पुरुप सक्त के इस शलोक 
की मौलिक्तामे वहुतसे लोग सदेह प्रकट क्रते है भौर मानते हैक्रि दसै बादमे 
जोड दिया गयाहै। फिरभी इस शतोक के आाधार्‌ पर वण-ज्यवस्था यो दो महत्वप' भी इस श्तोक के आधार पर वण-व्यवस्था की दो महत्वपण 

7; „म कवरेपताएे समष्टं हाती ह 7 प्रम विराटस्य के विभिन भगी हे चार वणो क) ठ स्पष्ट हाती है प्रथमं विगाट पुरख्पके.विर्भिघ्नअगासे.चारवणों की 
--उत्परसि इस तथ्य ¬ व्यक्त करती दै नि चारो वर्णो मेमि इस तथ्य > व्यक्त क्रतीदहै क चारोवणोँमेभिनभि-न स्वभावगत निगेष 


अ पायी जाती है, विभिन्‌ वर्णोके प्रथन पयव गृण.एव कम है। दिती, विराट 
ए --पुर्व अयति एक ही शटार के यगण्व या भाग हीन ने वारण उनम पारस्परिनः के अप्रय्वया भागहोन वै वारण उनम पारस्परिक 


शूर्प अथात पक द शय कर्य पामान 1 मारण -उनम परस्पा 
अन्तरगिभरता पाया जाती देण ये मभौ अग्‌ एव दुसरे के रक ६, सभी का समाज पाया जाती टै, ये मभी अग ण्व दूसरेके पूरकं, सभौ का समाज 
व्यवस्था म समान महत्व है । 

(2) उषनिषदो के भरसार [उत्तर वैदिक कालभे लिखे गये उपनिपदौमे 
चृहदारण्यक.मौर छा दोग्य्‌ उपनिषदौ से वर्णो कौ उत्पत्ति कै सम्बध मे वु जान 
कारी निलती है । बृहदारण्यक उपनिषत के अनुसार प्रारम्भमे ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणौ 
कोष्टौ ज-म दिया । ब्राह्मण सभी कायोंकोौ पूरा नहीकरसके, तोस्तमाजके कल्याण 
कोध्यतामे रखकर ब्रह्मान क्षप्नियो शो उत्पन किया। लेकिन जव ब्राह्मण, भौर 
क्षधिय दोनो वणोँसे भी समाज ये मम्बधतत सभी क्यों की पूति नहीहो सभी, तौ 
बरह्मा ने वैश्य वण फ स्वना कौ } इन तीना वर्णो की उत्पत्ति वै परण्वात भौजं 


2 कभ्वेद, 1019011 । 


वणे व्यवश्यां 69 


समाज से सर्म्बा धत विभिन कायो को ठीक स सचालित नही क्या जांसका, तो 
ब्रह्या न द्र वण की उत्पत्ति कौ । ब्रह्मा ने ब्राह्मण के अतगत इद्र, चरुण, सोम तथा 
यम देवतामा का, वैश्य के मतगत वसु, आदिष्य, मारत मादि देवतामौ कमैषौर 

शूद्र क अतगत शान देवता कौजम दिया । स्वगलोक कौ दसी वण य्यवस्था के 

भधार्‌ परर मृत्युलोक के वणो क, उत्पत्ति हुई ।` इससे दो वातत स्पष्ट है। प्रथम्‌, 

सामक भावश्यग तामौ क अनुसार अलग मलग समय पर्‌ बिभि न वर्गो की उत्पति आवष्यक्तामोक र अलग लग समय परविभिन वर्णा की उत्पत्ति 
हई । द्वितीय, वर्णो कौ उत्पत्ति का आधार उनकं वारा की जनं वाली विभिन भकार" 
की सवणएुं है । छा दीग्य उपनिपद बै अनुसार व्यक्तिके क नयक क वणा निधारण क्‌ ्रा का निर्धारण उषकद्राया 


वम म विणा धारता ६1 ज्‌ उ आधा पर्‌ जमम किमि गय क््नाके मार्‌ पर हता है। परव 
स स्वभावत विशेषताएं या उसके गुण बनते हं मौर इदीक आधारपर 


उसकी वण तिश नौ सदत्यत। निष्चितत होती ङि उपनिपदो मे विभिन 
करणा को उलाति का अवार वयक्तो केण एव कमु[मान्‌ गधे है कौ उदयति का अवार व्यक्तियो के गुण एव क्ममान गये है। 

(3) महुामारत कं मदुसार-महाभ(रतमं ब्रह्म बा -वह्भ(र्तम ब्रह्मा वा विभिन्‌ वर्णो का. 
उसतिकता वहाय गाह । महाभा # शतिपव मसि है, “र्‌! क तरव बताया गवा ह! महाभारत क शतप म्‌ सिखा ह “श्रा कं 
से स राणः बाह ते शातय, जवा स वशय भौर इन तीन वो मी सेवा करम ऊ सि, बाहतेकषत्रिय, जघास वैश्य भौर इन तीन वर्गो मी सेवा कर क सिए 


चरण (पर्‌) से शूद्र उत्प न दए है । उत ग ९९.६। उपव मही मपन शिष्य भरदा नो गहि 2 
भयु ने हा दैति शरम्‌ म्‌ कवल ए बाण (द्वि) बण हौ ध । यह वग बाद ने कहादैषि प्रारम्भ मे केवल एक्‌ ब्राह्मण (द्विज) वण ही था। य, ही वण नाद 
ना म ब्रह्मण" शतरिय, वर्थ ओर शूद्र नामव चार वर्णोँभे वेट गया ब्रह्मणो कारगर 
रेत (सफ) ध! जो सनोगुण पवित्रता का पिवायक या { कषमियो का लोहित 
(लाल) रग राजस गुणक्रोध को व्यक्त क्रताया। वैश्या का पीत (पौल) रर रजो 
गुण एव, प्मोगुण के मिश्रण वा सूचक था । शूद्रो का ए्थाम (काला) रग तमागुण एव 
अपवित्रता का परिचायक था। विभिन वर्णो के अलग अलग र्ग अवश्ययेपरनतुय 
वण विभाजन का आधार नही होकर स्वभावगत विरेपतामो या गुणो कौ व्यक्त करते 
भे। भगरने स्वय बतायारैवि रग वास्तवमे वण-विभाजन वा आधार न॒ही दै 
बास्तिकं जा्यार ती व्यक्ति के {ण एव कम [ही है ।१ स्पष्ट कि ब्रह्माने आरम्भ 
मे सभी कौ समान स मान उत व वी च -शाय ऊंन-नीच का मौ भेद नही कथि! ऊंच-नीच का कर भद नही करिया 1 
लेभ्ति दमे जौ ब्राह्मण अपने वण से 9 हण अपने वण च्‌ भि-ल_ रभ विपा य मूग वयक्तं _ 
श स" उ ह उन यग एव्‌ कम्‌ आर पर मय्‌ वग सभ्य ईैष्य उह कम्‌ के आधार परभमय बण क्षत्रिय वैश्यया 
शूद्वण शराप्त हो गया। गुरुषाराणरने वणमेद करै सम्बधमने राजा जनक कौ 
वताया कि यद्यपि प्रारम्भमे सभी व्यक्ति एवं ही वणंकेये प्रतु जिस प्रकार भमि 
तथा बोजके मातस गुण बदल जाने से चेती का रूप परिवपित हो जाताहै उसी 
भकार ग्यक्तिके गुण भौर कमं के बन्न जान पर्‌ उदका वणं भी बदल नाता! 
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1 एत्न एव८३त८ 4 (णात 5161 
2 महाभारत, शान्ति पव 122 45। 


बही 


11 2011०5० § 60 
< 


८ नपमल -* प्र 
70 रमत -~ ग्र 
(4) गीता बै अदरसार सामाजिक स्तरोकरण का भधार.गण--भगवद्गीता 
मेवनायागयाहै नि समजिकाचार व्णामे विभाजन व्यक्तिक गुण के माधारपर्‌ 
हमा है । श्रद्रष्ण ने मरजुन कौ गीतां नौये प्याय म वाया विह अर्जुन, गुण 
भौर वर्माके विभागसेद्राह्मण, क्रिय, व्य मौर शूद्र सभी मरे द्वारो बनाय गयरै1 
भीतामे वणं निर्धारण मे गुण को विरो महत्व दिया मया है) भारतीय दशन मेंगृण 
तीन के प्रफार यतये गये हु |सत्व.[रज {थतम | इन गुणी सही मन रौ रन्‌ 
होती ई तथा उसरी तीन प्रवृत्ति साप्विक, राजसिक एव ताममिव वनती है।इन 


परवत्तिषो के अधा पर ही समान चार वर्णो-त्राद्मण, विय वंश्य भीरू वणो ब्रामण, सषयिय, वश्य भीर शूद्र म, 
विभक्त हमा है 1.जिम व्यक्ति कौ जसौ प्रवृत्ति दोतौ है उसी वे अनुपार्‌ उतसव वण. 
न 
१ प्रति भाघ्यात्मिक द्‌ ष्टकोण रखता है ओर ब्राह्मण वण मे माना जाता है । जिसम 
सात्विकं भौर राजसिक प्रवृत्ति बे) प्रधानता होती रै वट व्यक्ति ्रियाषीलता बा. 
भ्रमुखता के कारण क्षत्रिय वण मे माना जाता है । राजिव भौर तामसिक प्रवृत्ति 
दै मोर वहं ग्र कष्टगाता दै । मनु नै भी व्यक्तिगत गुणो के आधार पर वर्णो की 

उप्पत्ति मानीहै। 
उपलल्य सामग्री के भाधार पर यह कहा जा सक्ताहैकि महाभारतवाल. 


तक वर्णो की उत्पति का जाधार्‌ गृण तथा कम मान्‌ गया 1 नेनिन[स्मृतिवार[वण गृण तथा कम माना गया 1 नेरिन[स्मृतिष्ारवण 
ली णा क्ठोरबनानेके पक्षमेये। उहोन एवेद के प्रुष सूक्त की व्याख्यां 
सकने ही नरीके म की मौर वण-व्यवस्थ! को एनः ईष्वरीय व्यवस्था माना । परिणामं 


अ्आघादिति जाति व्यवन्धा मे वदल्‌ गयी । 
भधात जाति व्ण 
वणं व्प्रवस्या का आवार--जन्म अथवा कमं 


धरणं ्यवस्य। 









यहाँ वण व्परवस्था के सम्बधघमे एकभून भरे यह्‌ उठ्ताटै वि व्यक्तिको 
विसो बण विशे की सदस्यता गुण तथा क्मके आवार पर प्रप्त होती थी अथवा 
जम वे आधार पर! साधारणत गुणतथा वम वै आधार पर वणका निधरणं 
होना धा । परन्तु फिर भी इस सम्बध म विद्रानोमे मतसिनेतापरायीजानीहै। 


यी --वण सदस्यता के आधारके सम्बध मडा० राध्कृष्यन्‌ बीमा यताहैकि 


यर्चपि दस -यवस्या मे जानवर भमतामो (जम्‌) का महत्व भवश्य या, परत, दस -यवस्या मे आानुवभिक्‌ श्षमताभो (जम) का महत्व अवश्य था, पर. 


किर भो यद-च्छतस्या प्रमुखतया गुण तथा क्म्‌ पर माधाटिनि धी । आपन महाभारत, 


तथा इमके पूवकं कालको प्रमुख घटनाो के. आधार पर यहु. स्पष्टकियाैकिउम 
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पाये । यदि वण निर्धारण क्ाआधार जम हाता तां अपने वण को बदलकर किसी 
अय वण की सदस्यता प्राप्न करना सम्भव नहीं होता । व्यक्ति पने बमं के अनुसार 


किसी भौ वण की सदस्यना प्राप कर सक्ता था! इसे स्पष्टदै किवण का माधार 
गुणतथाक्मथा,नक्िजम। 


स जीर एष धिति वण निर्धारण मे व्धक्तिन विद्ेयतामा चौ महूत 
दिया है । अपिने वतामाह कि वण का सम्बध रग'सेदै। भापके अनुसार भारम्भ 
भे भ्राम केवल दौ बण दी ये--एक माय मौर भौर्‌ दूसरा दास य॒ दस्यु । भाया दो वण ही ये--एक्‌ मायं मौर गीर्‌ दुपरा.दास या द्यु । भायां 
ने विजेता होने के कारण अपन कौ शवेष्ठ ओर यहां वे पराजित प्रुत निवासी दविढो 
को निम्न प्षमज्ञा । उ होने अपन को द्विज एव द्रविडाको दासया दस्यु कंहा। 
कयतानरमे जसे-जैस आर्यो वी सध्या वदती गयी, उसके साध 
मि मौ भिनता गती गयी नमां की मिलता त्‌ फतस्वस्य आम (दिन वण 


ध 2 क्षतिय ओरव4पवर्णाम विभाजित होग्ये! इनतीना व्णोकण्य दन तीना वर्णाक एक ही, 
^ रण क एव्‌ ही, 


माय परगति अ्यव[ दि वणस सम्बन्यित हनि बे वारण प्रारम्भ म्‌ दनम्‌ तानः पम्दयित हनि वै वारणप्रारम्भ मं खान्‌- 
त्तत्र क ज २ हान १ मरण व्रारम्भ म इनमे खान्‌: 
पेन आर ववाम सम्बध वात नाति १, वे एकं दतर कं साय समिालिन्‌ सुप्प _ वव वे सम्बधः क दतर कं साथ समि।जग सम्पकं 


र्ण घते । 


श्रा के० एम° पाणिवकय्‌ न तथ्यो कं साधा यह प्रमाणित करने वा श्रयत 
= ---- श्य वा अयत्‌ 
भिया दै एवन सदस्यता का माधारत्मया, 


मथा, न फिजम्‌। वण का सम्य घ स्रव 

सायकै स्ताय रह्‌ है । यदि जम के भू्वार पर ही व्-पन्स्वता का निर्धारण होता“ 
४. 

तोक्रिसौ भी वणे के सिए अपना व्यवमंपय बदलना बिसी भीरूप मे सम्भव नही 
हाता 1 लेमिन प्राचीन प्रयो से यहं प्रमाणित होता दहै तरि ब्राह्मण धमकायौ $ 
सम्पादन भौर अध्ययन के अतिरिक्त ओौपधि, स्वर निमणि ओर प्रणासन सम्बधी 
कायोँममीत्गेहृषये षद वैदिक साहित्य मे कही भी देसा कार्‌ उदाहरण नही 
मित्ता जिसके माधार पर यहे क्या जासकेकिनलोगोके लिएुजमकं 
व्यवसाय कौ चुनना अनिवार्यं था। सी.पणिव्नर न्‌ वताय है निवेद] मे, अर यन. पणिक्त्र न्‌ वतायाहैमि वेद 
आधान गान म्‌ वण वोर कण यन्या क] वेण कट नही निलत्‌[ लिप 


व्यवस्था का वणन कही नही रि चिप्र 
न+ आधार पर्‌ ही व्यवसाय द] ननन के तिषएच्यतित वध्य हो अथव सम. _ के आधार पर ही व्यवसाय का 


के तिए.व्यनिति बाध्यो र 
भना विवाह निवेश लगाया जता दो । हिद घम मे "एतरेय ब्राह्मण" एम 
पविव्रग्रयहे ओर वस्नविक्ता यहद कि न्स ग्रथ की रचना ण्क ब्राह्मणं ऋषि 
आर उनकी दम्यु जानि की पलनीवे ओौग्स पुर द्वाराक्मी गयौ थौ ॥ इस कथनं से 
स्पष्टहोतादैनिनत्तो बोई व्वय्र पूणता वगानुगन थाौरनदही अनर.वण्‌ 
विवादी मौर द्विम वर्णो म सामाज्नि- सम्पक पर पिसीप्रतारका निषेध था । इमसे 
भी यहीतिदधहोना हैक वण सन्यत का आधान्जम न होक क्मदहीया। 















आधारपर 


1 पणिक्कर, हिदर्‌ समाज निणय कं दार पश पृण {5 


12 वण ध्यस्पा 


7 एतिहािक्‌ आघार पर यह्‌ सिद किया जा सनता फिसमाज 
क्य चार वर्णोवे रूपमे विभाजन वा अस्तित्व वास्तवे कभी नहीं रह्‌ | पणिकष्र 
मतत स्यत पह है सि भारम्प मे माम मथवा ग्रह्यणो ङ स्परे एक यह है रि ारम्भमे अय मथवा ब्रह्मणीके ख्पमेएुकही णया 
तथा अप वर्णौ का वास्तविक अस्तित्व कभी नही रहा है। यपिके भनुसार हिन्दु 
ममाजहमेशामेही कई उपजातियो मे विभाजित रहा दै! चार वर्णो की व्यवस्था 
णक सैद्दातक व््रवस्था मात्र रही जिमसत अनेक जननातिया, गोत्र-सम्रुहे एवे पारि 
तारिक समूह्‌ मपने को सम्बधित्त मानते रहै है । चाट वण-व्यवस्या का कमी अन्तित 
ग्हाहा अथवा नही परन्तु प्रमाणो के आधार प्र इतना निचित दै बि.यदि 
णी त रम भ्र भा इसरा अस्तित्व रहा है, तो यह्‌ व्ययित कै गृण आर वम प्र आधासियी। 
चाहे वणं व्यवस्था णम सद्धान्तिव व्यवस्याहौक्योन रही हो, पर्त दका हिन्‌ रो, परन्तु इसका हनू 
जौवन यर माज मा मर्नेक र्यो मे प्रभाव ह । माज मो विभिन्न जातिया अपनकी 
दन चारिक्णामे स क्रिस न निखरी कण कै साय सम्बन्धित मानती है । 
विभिन तय्यरो कै आधार पर यह्‌ कहना उचित हागा कि यह विभिन तथ्यो कै भाधार्‌ पर्‌ यह्‌ कहना उचित हागा कि यह्‌ भ्यवस्या न ता 
तया गुण ओर कम पर भाति फी भार 7 ही पूतया जेन बर । पारम म ल 
1 को आधार गुण तथ( क्म धालकिन धीरधीरेजमवा वढनें लग्‌ 
समय कै साथ माच ल्+वनाय भानव शिक हते के साथ माथ ठ4वमाय णिक हात गय, व्पक्नि की सामाजिक स्थिति 
यतनीय हाती गयी आरे व्यवसाय को भिन्नताके कारण व्यक्तया की स्वभावगत 
विशेषताएं भौ बदलती अयी ! यद्यपि भारतीय सामाजिक संगठन वण-व्यवस्था स 
काफी प्रभावित रहा £ परन्तु भाज यह्‌ संदा तिक व्यवस्था मान ही रह गयौहै। 
भज घे करीव्र 2000 वध पुवंसेही वण विभिन जातियो मौर उपजातिा म 


भाजित हनि लग मयै यै! मज्‌ तोर्सवदानातिर्योिराज्पिजिरिहिनद्र्‌ सामा 
विभाजित दान लग गत्‌ व. 
जि स संगठन का आधार बन गयी है) ८ 

विभिन्न वर्णो के कतव्य अथवा वण धमं _ के कर्तव्य अथवा वणं धसं 


00185 ठह छाहरि प््य5 ०२ 1 44 ०244९144) 

विभिन धम प्र-थोमे ब्राह्मण, क्षतिय वैश्य मौर शूद्र वण के अलभ-अनग 
कत्थ या वण धम बताये गय है 1 ठेसा करन का उदेश्य समाज दौ श्रम विभाजन 
मा लाभ पहुचारा राह) प्रप्येव वणक दाविप्डावो निर्धारिति क्र णएव्‌ मौर गह्‌ वणक दार्दिप्यावौ निर्धारित क्रण्क्भौोरय 
थ्‌ विवा गवा की 9 दिया गया किं सभी काय विशेप नान के आधार परे पण क्यि_ जायं ओौर 


(1) ब्रह्मण 7 का मुख्य धम दद्य सयम. बताया गया है। 


मनुस्मृति के अवुमारवेदोका अमुणीतन (अभ्यास, तपे ` अध्वेवन जध्यापन एव यनां 
ना सम्पादन ब्राह्मण के मुखप दायित्व है ।* ब्राह्मणो के छ क्त्य वतायगय हं जा 





------------ 
) इ क एदोणिदेा आातीष कता) वा (०१ दन्य ए 7 
” भैनरमतति 2 1661 
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दसं प्रकार दहै अध्ययन ओर अध्यापन, यज्ञ करना ओर यन्न कराना, दान देना ओर 
दाननतेना! द्राह्यणो को सौवे गये इन हसी दायिष्वोौ का सम्बध सात्िक गुणोके 
सायै सौर सास्िक गुणो कौ सवश्रेष्ठमाना गथा है 1 घहीकारणहै किब्रह्मणौ को 
श्रमाज मे सवते उच्च स्थिति प्रगनकीगयीहै। ब्रह्मणकं लिए यह्‌ भीक्हायप्रा 
हैकिरततेणात्‌प्रकृति.का होना चाहिए, -धम्‌के प्रतिपूर्णं निष्ठा के. प्रतिपूर्ण निष्ठा रपनी चाहिर 
ओौरः प्विन्रतापूर्ण जीवन विताना चाहिए । मनु ने "यह भी वताया है कि यदि ब्रह्मण 
उपर्युक्त वार्या से अपनी जीनिक्‌ा नही कम्‌! एके, तौ उसे जापद्‌ धमं के, स्य. मे_ सके, तो उसे आपदधर्मके रूपमे 
कषत्रिय. घम्‌ के पालन स यपनी लाअजीविका कमानि की याज्ञा है। 

सात्रव घर्म शयोपकार कला एना क रा करना [मीर गुदमे 
वीरता (न क्षवियकैम्‌ क्त्य ई! तिके अनुमारभ्रज{ को रक्षा 
करना, [दन्‌ देना यज्ञ मं एना भध्ननं कना एव छिपर्णा भ मसिति न सखन सः भर मसिक्तिनस्वनधत्रियो 
कै प्रमुख कमह 1 त्रिय को इतना समथ होना चाहिए वि वह दृष्टो को दण्डदे 
सके 1 महाभारत मे उ क्षत्रिय माना गया है जो वेदा के अष्ययन गौर ब्राह्मणो को 
दानदनेमे रुचि रखता टै एव जो भषत्रियोचित कर्मौ कौ पूरा करताहै! गीतामे 
क्षधधियो के सात प्रकारङे धम वतयेग्येहै।येहै शूरवीरता, तेज, धैय, चतुरा, 
युद सेन भागना लान देना ओर्‌ निस्वाय भाव से प्रा कापाल्न्‌ वरना ।* क्षत्रियो 
का यह्‌ भी नायिष्व वतना गयाहै कि जहे प्रजा मे अपने धमके भ्रति खचि उत्पत 
करनी चाहिए । 

(3) वैश्य धम-वेष्यो का धम समाजके भरण पोपण का दापि्व यपनं 
उपर तेर समाजत जस्तिष्व को वनाय रखना है 
विवैष्यवरैनोवेटो के अध्ययन से सम्पन होवर्युव्यापार न्व वपि] 
कायसंजतका सग्रहकरनेमे रचि रखता हो! वैष्य का यह कतव्य पि चह 
उचिन सधनोसे धनका सग्रह करे) मनुस्मृति म~-वैश्योके कतन्य इस प्रकार 
यतपि गयदै वणुञ्ो की रषा करना, दणठेना य॒ज करना. अध्ययन करना, 
स्यर-कना, न्यम्‌ वर्‌ धुन्‌ देना ग्य॒ज्‌ प्र धन्‌ देना-एव गयि क्रन्‌ गीताके अनुसार कृपि, गी 
रक्षा जीर व्यापार ्वंश्योकं मुख्य वायि); 

(4) शद धम--अय तीनो वर्णो कं सेवा करना शूद्रे का प्रमुख धमं बताया 
गयादहै। मनु के भनुसार शूद्रो का एक ही धमं है भौर वह्‌ ई-भयं तीनो वर्णो. 

धवा भिव वयद करना । ६ भदु{-करनः।* शूद्रके लिए कहा गयाहै रि जुहा.त॒क._ 
सम्भव हा उत्ते किमी ब्रह्मणकेसेवककेरूपम ही कामं करना वाहिए्‌ । भत्रिधया 
पनन 


भनुस्सृति, 1 89 1 
गीता, 18-43 ( 
भनुस्मृति, 1 90 ! 
भनुस्मति, 191॥ 


= ८ ।> ^~ 


ए 
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वैश्य मा सवम तो उमे भाजौविा वमाने दौ दृष्टि से भावश्यव्‌तानुसार हौ व॒नना उमे आजीयिगा कमाने कौ दष्टिसे आवग्यवतानसार ही वनना 
चाहिए । शूट वे लि९्‌ बताया गया हमि उमे मध्ययन, घन्‌ सप कै लिए बताया गया है वि उमे भघ्ययन्‌, घन सग्रह. एव मय वर्णोके _ 


व्यमस्य  अपनान का कारे नही करन चादिषु + का कार्य नही करना चाहिए । शूद्र का भषने स्वामी को व्िस्वायं 

भावे से से करनी चाहिए । स्वामी की सम्पत्ति नष्ट पर्‌ उगु मुपुनं वच्य 

मादिके भरण पापणके वालवेचो हई शेप सम्प शेथ_ सम्पत्ति कोस्वामीके भरण-पापणमे 
वेके त्का जं छ पन्नो नर्न दोव्ल चन्त 
व मय कतव्य वतायाग्रयारैकिउद शदो व वस्तू प्रदान 
ध. उनकी समौ आवग्यकताभो व) पूति करनी चाहिए 1 

स - उपयुक्त वििच्टं चर्माङ्र अतिरिक्त सभी वणोके कुछ सामा-य धमय 

तव्यं वनाय गय कंस क्षमावान्‌ हाना, सरल भाव रखना, विसी से द्रोदन 
वरना, सभी जौवोका भरण पोषण करना, पत्नीस ही सतान कौ जम्‌ दन, सभी जोवोका भरणवषोपण करना, पतमोस ही सतानको जम दना, 
पूतित्रता वनथ रखना श्रध नही करना, सच वालना एव धन _वटकरर उसम1 याम्‌ 
मस्नेना अद्धि महामार लक महच्दरूण बात यह वताथी गपीह करिवर्णोका 
विभाजन उपयुक्त धर्म के आधार परी कियागयाहै,न वि वण वे आधार प्र 
उनके धमे वा निर्धारण । रसम स्पप्टत ज्ञात होताहै कि वर्णव्यवस्था गुणप 
आधारितिथीनक्िजमपर। जा व्यक्ति अपने वण धम का प्रालन नही करता 
था, वह वण च्युत हो जाता था, उसकी भषने पूव वण क सदस्यता समप्त हो 


जाती धी । ॥ वि 
वर्णं व्यव्या कौ बिञञपताए 


((^१९<टक्छदज्ल्ड ठा (4 ाप4 ऽ४इा 4) 

विष्की सामूाजिक ग्यत्तस्यानो मे वण व्यवस्था का एक अद्वितीय स्थानद! 
दरस व्यवस्था की, वु मरचनात्मक एव काया-मक विशेपताए्‌ निम्ननिदिन है 

(1).&म विभाजन पर आधारित- नण व्यवन्था वे अ-तगत विभिन वर्णो 
के कम दस प्रत्त ्र्िति शि्यिगय चै निर्धारिति प्रियगय थेति सभी सामाजिव आवश्यकता पाकी 
पूति हो सके । व्रस्य अपने नाथित्व वा पालन मरता हुम नना्नक्‌ ्गति मे योश्‌ करता हुमा नानाक्पगक्तम सग 
देता-या॥ या । 
॥ ( -वकिपोकस्ण ते सहायक मे सहायक--जहां चण व्यवम्थाम विभिन प्रपारनै कायों 
का विभिन वर्णो मं विमानन हज है वहां उसके परिणामम्वलूय पोट दर्‌ पीढी एक 
हौ ्रवारके वार्यो य) नरे रहने स लाग। का ताय विशेष मे निषूणना भौ प्राप्त कै वार्योकोनरते रहने संलागो ता काय विशेपमे निपुणता भी प्राप्त 
हुई दै 1 रसत सम्पण समाज कौ विशेपीकरण कालाभमिलाहै। - 
~~ {4 }मि एव स्वभाव पर आधारित- स्वमाव[पर_आधारिति-ययपि बुछ लोग वण व्यवस्थावो 
जम पर आाधारिति स्तरीक्रण मा रूप मानत ह, परतु प्राचीन पयो केः यध्ययनस 
प्राप्त प्रमाणो मेस्पष्टषटै किप्रारम्भम इस व्यवस्था का अधारः व्पक्ति वै गुण 
एवे स्वभाव ग्हाहै। धीरे घीरे इम व्पवस्वाम कठोरता आती गयी भौरजम का 
महत वल्गा ` ` 1 
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८ क व्यवस्था कै मन्तगत 
विभिन वणोंवी भिनभिन शक्तियां मौर अधिकार रहै ह। यद्यपि रक्ति भौर 
अधिकार कौ दृष्टि प्राह्मणा की स्थिति सर्वोच्च रही है परतर अयवर्णोकोभी 
सामाजि दृष्टि से महत्व टिया गया है । सुमौ वरणो वी गमान्‌ ्यो ररक. दिधि-न_ 
गवव दः के ष्प म मायताप्रदान्‌ क्र सभीवे क दुष्ट स.अल्य-त 
उपयोगी माना गया है । कौन किस काव का करेगा, फौन निप्तवण का सन्स्य होगा, 
यह्‌ व्यक्ति विशेष के गण एव स्वभाव पर निभर करता है 1 धीरे-धीरे विभिन वर्णो 






अतगत प्रत्ये वणके 
कुष्ठ परम्परागते पूवं निधास्ति व्यवत्ताप रहै है । सराधारणत प्रप्यक ष्यक्ति को भपन 
वणं से सरम्बघत व्यवसाय फो भपननि कौ ही आज्ञा धी । यद्यपि भृगुन यतायाहै 
चि व्यक्ति बे ध्यवसायवे आधार पर ही उसका वण निर्धारित होता था, तेविन यह्‌ 
बण व्यवस्था विकासिनी प्रारम्भि अवस्थाके सगयकी वात्तहै। वादमेतौ 
य्यक्ति वे व्यवस्य बा निर्धारण उसे वण विशेप वी सदस्मताके भआधारपरही 
हनि लया 1 फिर भी दतनाक्हाजा सवतादहै कि व्याव १ निपचितता वेण 
विशेषता है । (न त-अ त्यः 

णातसक प्ररणा--वेण व्यवस्थानं व्यक्तयो को अपनं वणधमषा 

कौ कक क्र प्दान यौ । 1 ------- गमा विजोभ्यः पतं वण 

भ मूापालगवरेगा, उरा दस जावन मे तो उच्च स्यान प्राप्त होगा ष्टी परन्तु 

भरागामौी जीवन मे भो उस इसवा फल मिलेगा, उसवा जम, भौर भच्छेक्त अं 


वल नं देना व ज जैव पालन क सिग विप गरोत्ाह्न, मदा) दष प्रणा्म व्य्तिया कौ कत्य पालन के लिण विशेष प्रोत्साहन 
नदि । 
















गया वि पष्य च्यमित अपन दापिव निबाहनपुतातजतल त्मे - वि प्रव्येक व्यक्ति मपन दायित्व निर्वह्‌ क पुती कतव्य रूपमे सममे 
सुग । भारतीय विचारक दस्र वात्‌ स भली भांति परिचित थे कि मनवग्यक्‌ व्युत्ति 
गत स्वत जता सामाजि सघर्पो कौ बढानमे योगदेनीहै। यदीकारणहै मि यहं 
वण व्यवस्था फे अतगत वणधम का निर्धारण इस प्रकार द्यि याकि प्रसयकं 
स्वधम कै पालन को सर्वाधिक महष्वदे। वण. व्यवस्था म्‌ सामूहिन्‌ मल्याण के साध्‌ मेसामूहिक कल्याण के साथ 


ना व्यक्तिगत श्क्षाभाकी पूति परमभी पूराध्यान दिया गयां 
कम्‌ के सिद्धान्त एव्‌ पुन्‌ज-म कौ धार ८४५ जौ वण व्यवस्था 
भूतगत.विभिनव्यक्रिनि अपी जपी एक भूतमत.निभिन वणक अम्‌? व्री एक दरषर से पिन सामानिकृ स्थिति से सन्तुष्ट 
ग्हु.ओौर्‌ अपन वतब्यो का प{लन परत गह्‌ भौर अपन वतव्यो वन प्लिन करत रहे, दम दरत्‌ उम्‌ व्यवध्या गो वम्‌ के सिन्त 
एव पूनजम की धारणा माप जाड दिया गय। 1 रेनरक्रके एत गोरभ्यक्ति वा 





16 चण घ्ययच्या 


उनो मामाजिव स्थिति वे प्रति मतुष्ट रहन भौर दुसरी भोर अपने दाभित्वा भा मामाजिक स्यित्तिवे प्रति सतुष्ट रहन ओर दवय ओर अपने दाभित्वाना 
ठक्ट्ग सं निर्हि वरन कौ प्रेरणा प्रदान फी मयी । 


वण व्यवस्या का महत्व. 
(1170 ए7^ 468 एह (4 5१5८) 


उपनिषदो, महामार्त एव कुष्ठ रसृत्तियो म वण-व्यवम्धाकाभो रूप देखे कौ 
मिता है, उसके भधार पर यहु वहाजास्म्ता है वि स्रामाजित स्तगीक्स्णङ 
हस व्यवस्था कं माध्यम से ममाज का मनावेनानिक माधार पर बार्यास्मवः विभाजन 
वियाग्रयाथा1 इसव्यवस्थाने मभौ व्णोके लोगो कौ अपने दायित्वायौ निभानरी 
अपूव भ्रण प्रदान की है। इतत व्यवस्यावै द्वारा लोगाको यह विश्वास दिलाया 
गपाकि जो वेण अपन वण धमे अनुरूप काय परेगा, उत्ते अगले ज-म म उच्च 
सामाजिक स्थिति प्राप्त हो सकेगी । इनं समाज को भलग अगग घण्डामे वाटे 
के वजाय समाज कौ संगठित क्सन नौर पारस्परिकं अन्तनिभरता वढानिम यौम 
दिया) ४८ नक्ष्नो म इ व्यवस्यः का समाजशास्वरीय महत्व इस प्रकार है 
(13८ कत्य पालन कौ भ्ररण्‌{---म व्यवस्था न वण धम कै पालन पर जोर 
दक्र लोगो का अपन वततन्य पय पर शे बढते रहने का सदेव प्रेरित विया दै। 
लोगो को णक्‌ दपर वं वार्था म्‌ इस्तक्षप करन्‌ स्‌ गेकागया रै मीर यह्‌ वताया, कौ.णक् दुपरवं नार्थाम क्षप करने स्‌ गेकागयारै भौर यह वताया 
गयाहै किभषन वणधमवे.. अपन वणधमवे जबुह्म वाय क्रते रहने पर व्यक्ति को मोक्षश्र्त्‌ करते रहने पर व्यक्ति को मोक्ष प्रप्त 
9 है। यहण्ठ्एसौ प्रेरणायी_ जिसमे सदियो तक व्क्तिथो फी सामाजि 
न के वूतिमयाग देन्‌ वा प्ोप्ाहति किया 
तूल हिसपजत्‌ व विशषकरण फो एक्‌ मष्धितीय व्यवस्था -- दस व्यवस्था 
कै तगत प्रप्येकं व्यक्ति को अपन पिता वे परम्परागन पश को अपनाना हाताहै। 
इसका वारण यह दै ‰ प्रसेक का एक निश्चित वण धम रहा है जिषवे अनुरूप काय 
करनेकीही उत्त जाणा वौ जाती ग्हीहै। इस न्यवस्थामे न बेवल समौ कर्यो 
के दीक प्रकार स सम्पन हाने बभर बल्कि ^माजको विशेषीकरण का लाभ मिलने 
कौमोरमभोपूराध्यान दिया गयादहै। जमसे हौ वाल अपने पारिवारिक प्यविरण 
म अपने पिताक व्ययमाय को सीखने कौ ओर प्रनत होता रहाहै। इसके लिए उसे 
कही विशेष प्रणिक्षण नी भौ भावष्यवता नही रही है । पीढी दर पीदी एक ही प्रबार 
णा काय करते गहने सेसमाज नौ विरेपौनरण काभ परापरा लाम्‌ मिलाहे, से. समाज वो व्िशेपौवरण्‌ वा रापूरा लाभ मिला 
यही कारणहै क्रिज्ञान विज्ञान क्न्ना मोर सम्फतिके कषेत्रम भ।रत नाफी आभे 


रहाट 
{ अँ चील) -पवस्या- न्ववस्था इस व्यवस्था 7 निया नत गतिशीलता वे भाधार्‌ 
1 
प्र्‌ सामाजिक प्रगति मे याग दिया। दस -यवस्था के अनगेत्‌ ग्परक्ति नौ अपन गुणं 


ता क्म्‌ के आधार पर एकवण से दुमरं वणमेजानेकी घुट दी गयी ह, य 


निरन्‌ वण मजम्‌ 3 मी उच्य जणं का मदस्य नम्‌ नन ६ ह्‌ अनर्‌ उद्र वणमजमनेक्र भी उच्चे वणं का मदस्य बम मक्ता यह्‌ अनै उदाहरण 


त स्पष्टे 
चं 


यर्ण व्यवस्था 7 


(शकिनतर रन्ज ह स साना सवर्षो स छटकरा न छटकारा-{-रस स्वस्था क अतरत प्रत्यक अपन 
चण धप के पालनमे लगा रद है तया प्रप्येवे को एक निचित सामाजिक स्पित्ति 
प्राप्त होनी रही है ! रेस स्थितिमे + सो विशेष सामाजिर स्वित्ति ग प्राप्त करने 
फे लिष्‌स्यक्तियौ कौ एक दूमरं के साथ प्रतियोगिता पारनं ती आवश्यन्ता नही 


र्हीदै) वी प्रतियोगिता अधिव हनी वहा इसके मनि्य^व्रत हो जानि पर 
सामाजिक संघर्ष कौ सम्भावना भी वड जाती है) वण-व्यवस्याने सामाजिक 
सरचना म॑ प्रप्येक की सामाजिक स्विति निर्धारितं कवर समाज यो सामाजिक सर्प 


व कवन म अपुर योग दिया ई इस ग्यचस्या न प्रत्यन्‌ व्यक्ति मन्‌ माीविषा, 
व्यवाय सोर कयक्षेत्र को निर्धारति कर उतर सामाजिर्‌ मोर्‌ मानसिव्र जीवन, 


3 
य विघटित श्र सं वेचाया ह 1 ०6 

% निता रा नाति प्र आधारिद्‌-[वण व्यवस्था ₹ अतगत विधित 
वणो कै अलग अतं 7 होते हए भी सामाजिक व्यवस्यामे सभी वर्णो वां समानि 


त्व था। प्रत्येक वेण वौ सेवामो यौ सामाजिक दृष्टि से समान महत्व प्रदान 
पियागयारै! यद्यपि दस व्यवरथा दे अगत विभिन्न वर्णो देष्यमे समाज वा 
बापामिक पिजत ता मा है वटु रमी वर्णो वा एव. दरे समात्‌ माना वभाजन ता द्मा हर्तु समी वमा जा एम दे ॐ अम्य माना 
गया है ॥ जब सव धणौं कौ उत्पत्ति विराट धुर्प वै शरीर कं विभिन अगोते मानी 


गफारहतो निसी एकवण का दूमरो की तुलना मे ऊंवानीचा होगे काप्रणनही 
नही उरता, सभी .अगौ.वु(-सुमान सहस्व है । 


श्रस्ति कौ युदता{-भारत मे समय समय पर निव प्रजातीय सम्‌ 
7 1 1-- कदस परमार सगुठित बरना गावश्यग था जिससे रक्त बी णुद्धताबनी 
रहे) अंत वेण -पवस्थावे माध्यभसे विभिन प्रजातये समूहोको रक्त ची शुद्धता 
कौ बनाये रखने का गवस्तर मिला । आयं ओर द्रविड प्रजातीय भिनताके कारण 


ही मलग अलग वणौ मे विभक्त हो गये। स को शुद्र वणं मे रखा.गया भौर रक्त 
युग शुदता खौ बनाये रखने कै उदेश्य से इहमय वणा क लानो कं सय पेवाहिक 
जु 
वण ग्यवरथा बे मरण अपनी सास्टतिन वितेपतामौ वं पडी दर्‌ पौरी स्तत्‌ 
ग वु का री मिता! 

व क सः यनएये रखने मे णोग्‌--वण व्यवस्था मे अतगत यह 
प्रयटन किया गणा कि विभिन प्रार्‌ वौ शक्तया कृ व्यत्तियो याउनवेनुटसभृहौ 
1 0 ही नदेन नहो \ समाज मौणास्तर या नान. गतत गस्त्र या तेना-वल( अनुया 
सम्पत्ति तया सेवा या श्रम वा वल[नामक चार प्रकार वी शक्तियां पायी जाती है॥ 
दन 8 शक्तियो चै गुही व्यक्तयो या उने दिसी विशेष मे क्तदो 
8 


म मक्त भीर्‌ उनम सवित पुरस्कपरो को 
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अलग मत्तं रव} गया 1 समाज वो जयाय मौर अत्याचार से व्निके त्िएद्सं 
नयवसवो म सन्मानः पालनं वव ल अ दद दमे यनः सवा गया। == ` मृ सम्मान),णाः रवा गया ।॥ 


वर्ण व्यस्य के दोव _ 


यणु वजय 
(णनिषतनेर् ठा 144 ऽ४एटान) 
वण व्यवस्थाके गुणो वा प्रारम्भ म समाजको लाभ्र मिलना रहा पलु धीर 
धीरे इस व्यवय्यामे खुतपन कै वजाय वोरा जानी गयो | काला तर म प्रत्येक वण 
सैकडो जातियो एव उपजातियो मे वेट गया भौर समाज का जनेव हानिर्यां उढठानी 


५) पडी । वणे द्यवस्याके वारण जव भागे चलनर्‌ प्रत्यक्‌ वण अनृक्‌ ग्रो मे विभक्त, 
व न 1 1 गयातो लोगो ठी सामुदायिक पावना काफी सक्चित्‌ हो गयो गोर्‌ राष्ट्रीय एकता 
कमाण ने वाधाए्‌ उत्प नदं 1 दसवा परिणाम यह शा ठि विदेषी गामरणवाप्वि, से वाधारं उत्प न हृदं । इसका परिणाम यह्‌ टा कि विदेणी मश्मिणकारियो 


ने े मारत पर विम्‌ पराप की आर्‌ संकडा वर्पो तत यदा शासत्‌ निया पर वियु प्राप्य वी.आर्‌ संकडो यदा शासन किया। 3 


2) इम व्यवस्था का एव प्रमृख दोप यहद वि समाज के एक मटत बटे वग_ च्यवस्थाकेा एव प्रमृखदोप यहद वि सभाज के एकव: डेव 
एनः न ) फो उपने विकास के समुचित अवसर नदी. दपि गये} उदे तमोगुण प्रधान 
मानकर अनी समञ्च कयि रया ओग तीनवणाकौ मेवा करभार उने पर डम 
दिया गया 
इमो वणु व्यवस्था न अगि चलम स्यशयता को मरी जन्म दिग} अप्प वण च्य॒वस्थाने आगे चलकर भमरीज-म दिया) 


2 द्ण्वा को सो सम्‌ हण) अपव 
(< 1 जनि वाली जातियो वा इष देष मे वाफी लम्बे समेय से भोपण्‌ होता रादा 
ह मानमे वण के सार पर विभिन जातिया अर उपजापियो मे संगर्टिति 
५८4 दानि की प्रवृत्ति पायी जाती है मौर चह भी राजनीतिक दृ छी प्रवृत्ति पायी जाती है मौर वह्‌ भी राजनीत्निक दुष्ट से स्वाय पनि के उषटश्य 
से! आजंण्कही वण से अपने को सम्बाधित माननं वानी विभिन जातिर्था सगट्ति 


होकर अपना वीभत्स रूप प्रक्टर्वररहीदै ओर [सिसव परजतकम प्रणा प्रजातत्रके माग प्प्ाधा 
उलन क १ [ ना 


इत्पन कर रही 
--वर्णव्यवस्या के उपर्युक्त दापमूलरूपसे गम व्यवस्था से सर्म्बाधत्‌ नही. 
होकर काला-तर्‌ मे विक्स्षित जाति [ व्यव॒न्था से सर्म्वाधत्‌ है! वण व्छवस्था नै. नै 


प्रारम्भमेतो अलग लुग वणौ के विभिन धम निर्धारित कर व्यक्तियो वौ अपति 
पा जय प्ररमा 4 
कततव्यो के पालन वौ अपुचत्रेरणा प्रदान की 1 इस व्यवस्याने आआध्योत्मितता कं 
न 1 
प्रत्साहिनि किया ओर्‌ विभिन वर्णा के वीच पारस्परिक सहयोग बढाने पर बल 








य धारणा के प्रभावी हाने वे कारण वण व्यवस्था कापी 
य तवं चलता "रहौ {आन केण व्यवस्य को न्यानानतिन्यवस्या नले 
लिया है! अव वण-व्यत्ररया एक संदा व्यवस्था मात्र रहं गयीदहै) 
_-वण्‌.एव वग 
(1 4९24 ^ (1485) 
कृ सोगो की धारणा ह कि उण-व्यवस्या भीर वग व्यवस्था भे समान तत्व 


पाय जानि है दोनो एव दूसरे के समान ह {वको परिभिपासेभी ण्साही मादम्‌ 
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पडता है । भैकाइवर व पेज पै अनुमार एक सामाजिक वभ समुदाय कावह्‌भागहै 
जः सामाजिक स्थिति कै आधार पर दूस्रो स पृथक तिया जा सके ।" गवन एव 
निम्कोफ ने बताया है किएक सामाजित च्य पेसु व्यक्तयो वायोगहैजो सामाजिकं 
स्थिति के आधार पर दुसरा स पृथक्‌ कियाजा सके 1* जिस्दटवा बहुनाहै किएक 
सामाजिक वग देसे व्यक्तियो का समूह्‌ अथवा एक विशेय श्रेणी है जिसका समाजमे 
एक विशेष पद होता है । यह विशेष पद हौ अय समूहो से उनके सम्बध कानिर्घा 
रण करता है।* इन परिभापामोके आधार पर शात होतादहैकि एक सामाजिक 
वग, विशेय सामाजिक ्थूतिन्वाते व्यक्तियो काक एसा समह्‌ है । प्रप्यव वगनकी. 






तन ९०००००५००९९) वरप वग व] एषः शावस्यन्‌ ल॒शण्‌ है 

[नूषटण - वय नोर वण म्‌ ई समानताएु वश्य दिायी पडती है) इन दोनो मे नीरं वेण मकु समानताएं अवश्य दिवायी पडती है। इन दोनोभे 

ज्जा कछ एसा श्रेणिया हाती ह जो _ एक-दूसरे से सामाजिक दष्ट से [ऊरी या नीची| 

९. नी जाती.हे । दानो म खुलापन[{ठ7<7 ०६७5} पाया जात है। व्यक्ति एक वगर 

५. ददे बय म मीर एम कण स षर बग म पहन सन्त ह सरे वगम जीर एक वणस दूरं वण म्‌ १६ सक्ता ह र्यात्‌ इन दोनी 
सदस्यता परिवतन सम्भव ह । वग भयव। वण परिवतनं व्यक्ति की क्षमताभो भौर 
गुणो म प्ररिवतन से सर्म्बाधत है। अत इनम प्रिवतन करके वगवावणकी 
सदस्यता कौ भी वदलाजा सक्ता है। प्रतु यहाहमे दसवात वोध्यानमे, हमे देस वात वोध्यानमे 
रबना हए वग भयना वण .परिजतन्‌ । एधा त रूप मे भव्य : सरल प्रतीत होता है 
प्रतर व्यवहार स्थम दवणा सरल नही है। इन समानतो क उपरमो 
८ { पडगा किं वग ओर बण एक नहीं ह-इम दोनो मकारो पगा कि वग ओर बण एक नहीं रहै इन दोनों म काफो भिनताएुं पायी. 
जती हे।यभिनताणुं इस भवारहे _ 

ट्ट - जवि वण व्यवस्था एष 
` नाण अव्य मयक्ति भपनो आयुत स्थति जः । व्यक्ति नपनी आर्थिक स्मिति „को बदलनुरहीषएम वगस 
दरूषरे वग म पुदच. सवता हैः इसे अभावम वगर परिवेता सम्भन नही है। नग 


छवस्था कै एक सामाजिक अवधारणा हानि से वेण विशेष की सदस्यता भाधिक 


भायार्‌ पर निभर नही करती । व्यक्ति जपने गुगे तथा कर्मा को बदलकर ही एक्‌ 
वणस दूसरे बण मं पटच सक्ताहै। 

^ ` (ट कनोक भतवक आध काक मकं आधार पर निमिति हन्‌ के करण विभिन्‌ वों मे निमिते होन के कारण विभिन वगम 
व काणोयण क्रे वी श्रवृत्तिभी 
एक्‌ वगु कं हितभय वगो ये हितो से टगराते मीहै। परिणाम 


को समस्या उत्प नहोती है। इसके विपरीत वण व्यवस्था के धािक 
विश्वाप्तो पर अधारितं हानके कारण सभी काञ्किनतत्त्दकष्सिण अपन का एक की विरोधी 
=-= 







त्‌ 
1 कलशाः दतं ९.48 5०८१९८9 ए 348 १4 
2 08070 ववतं केराााद्ठरि त व 5०० %/ 5०८१०१०९) ए 210 = 

3 ©एष्ला लतावगााशा(व य ङण्लाा) ए 30; 
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मा वै चजाय [पूरव मानत रै! वण व्यवम्यान एक) 
(न पह्चया टे] 


3). वग-मर्चना एव पिरामिड के. गमात्‌ 1. दसम्‌ .पिरापिढे सवते 
त भागपर वहचगभाताटेजा प्रतिष्टा द्ष्टिभ रार्वोर 
सदस्यो य सथ्याअय वगा व) वूरनाम वफ वम्‌ 1 कम्‌ 1 पिरामिड के घराततया 
सयते नीचेवे भागपरव लाग मते टै जोप्रतिष्ठाकीदृष्टिेमय सभी वर्गोस 
निम्न है तेकिन जिनी सव्या अय सभी वगोमे अधिक दै। वण व्यवम्थामे मपि 


विभिन वर्णों कं दायिष्व ओर अधिवार्‌ एव दूमरे स भित्रट्‌ परन्तु समी बे कार्ण 
न य यय ब्रन 


को सामा ल्थि 












) ध ~ ग्यवस्थामे वण व्यवस्था नी तुलना मव्यवमाय सम्बधी स्वत्‌-य 
। व्यत्त चं व्यवस्था बे अतयत भषी इच्छा, क्षमता एव साधनो 
वे अनुसार विसी भी व्थवसाय वो अपना सक्ता (एक व्यवसाय को छाढक्र 
दुसरा व्यवसाय गर सवता । लेषिन वण व्यवस्यामे ब्यक्ति मौ साघारणत अपन 
वण से सर्मा धत परम्परागत व्यवसाय को ही अपनाना पडा दै । 
५5) वग. को सटस्यता पणत, अजि (^ ०११५१४९५) होनी हि । व्यक्ति की 
वग विशेष की सदम्यना उसकी शिक्षा व्यवसाय, नाय एव सम्पत्ति पर प्रमुवत 
निभर करती है । इनमे परिवतन वै साथ वग सस्यता मे भी परिवतत सम्भवदै 


वण व्यवस्था मे गुण तथा वम्‌ का महत्व होन के उपरान्त भौ व्यक्ति वे लिए. होन के उ, भौ श्यक्ति मे लिणण्क 
वण. से द्सरे वण मे पद्चना साधारणत मासान नही था _ मे पषटुचना साधारणत भासान नही था। स 
(6) चगरव्यवस्था के म तमगत म त॒विवाह (£€00०8०)) के 1 व्यवस्था के अतगत अत, 0408371४) के नियम के 


अनुसार भपने ही वगमे व॑वाहिक सम्बध स्थापित वरना आवश्य नही है| अपनेहीवगमे व॑वाहिक सम्बध स्थापित्‌ वरना आवश्यक नहीहै। इष 
ग्यवस्या कै अतगन जीघनसाथोके चुगवकं लिण सपक्ष रूपसे अधिक स्वत-्र 


8 मिलता है \. वण व्यवस्था के यति ण, क्षिय 
वैष्य पस मे स्थापित वर सकत थ परतु बादमेपेमे, 


विवाहौ पिधा प्रतिब-ध लग्‌ दि 
~ ` (वनोति (अप्‌ ॥ 
(44 न> ^) 
यद्यपि वण बौर जाति दोनो ही सामाजिके स्तरीक्रणकंदोदख्प हैं परन्तु 
दोनो समान न होकर एक दुसरे से काफी भिनदहै1 इन दोनो मं निम्नलिद्ित 
अनरपायजतिर्है 
(1) वृणु व्यवस्था ण तथा कम्‌ प्र भाधारित्‌ है जननि नाति-ग्यवस्यान व्यवस्था (ण तथा कम्‌ पर आधारित है जबकि जाति-व्यवस्था 
जम पर1 पूव-काल मे व्यक्ति अपने गुण तथा क्म वे माधार्‌ प्र्‌ एकवण 
शवे पव सकता या 1 लजरिन जाति व्यवस्था मे एसा गभो भी सम्भव नही 
रहा दै 1 जात्ति-ज्यवस्था के जम पर्‌ अधघारित दानिके कारण चाहे व्यक्तिके कम 
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कसहीक्योन दहे), वह एब जात्तिमरो छाढशर पितीभय जाति या सदस्य नही 
यनं सवता । एक शुद्र के गुण च वर्मं चाह भरिनने ही अच्छेक्यो नह्‌, वह्‌ ब्राह्मण 
जाति का सदस्य नहीं बन सकेता । 

(2) 1 यु जवि जाति 
करोर एव अपु{रवतनशीस्‌ ! गुण तथा कम के माधार पर वण-परिवतन ने अनेन 
नन लेदि 
उदाहरण प्राचीन भारत मे देखन कौ मिलते है । लेकिन जाति परिवतन के उदाहरण 
नही पाये जति है । अपनी जानि वा छोडकर विप्तीमय जानि पी सदस्यता ग्रहण 
मरना अ सम्भव नही रहा टै। 

म म त भोजन एव [वनाजिक सम्पर म्वधी अरतिवघ नही 

जवति जानिव्यर्वस्वा मे कर परनि पाय जात ६1 त्र्निच्ल्गन्तः 
वे्ैविवहि फ अनेके उदाहर दवे बा मिलते ४ । उस समय विभिघ्न यण कै नोगो 
मे वैवार्हिक सम्य स्थापित होतेये मौर वे एक दूरे के माय खान पान के सम्बध 


भी रखने ये । जाति-व्यवस्या वै भन्तगत ववार्दिव्‌ भौर यान्‌षान्‌ सस्य घी.इतने 
क प्रतिवध पराय जतिर्हैकिदोरईभयजातिके लागौकेसायन ती व॑वाहिव 


म्व द्यापितिकरसताहै भौरनही खानपान के_ सम्बघ._ रर सयवा, 


प आजकल प्रति्रध गिथिल होते जा रदै.8। 
( प्रवेस्था मे. समाज वण्द(त्मर विभाजन | (5608111611181 











म॒धिव.! रोज 1 1 अनुत्तर वर्तनान म जात्तय पा र्या क्दीनि चर हजार हा क्म ` 
स्वस्या मे कापी खुलापन पाया जाता है जवमि जाति व्यवस्था मे इसा अभाव 
टै । वण श्रुती वग प्रणाली (06 (1255 5#167) ह जबकि जातिया बद वगं 
प्रणाली बै अधिक निकट दै। 
प्रह्न 
(उत्त र-सकेत सहित) 
{ वण ग्यवस्था पर संक्षिप्त लेख लिखिए । (आगरा, 1978} 
[सकफेन--इसमे वण वा भय, प्रकार एव महत्व को सक्षेप म लिषना है ।] 
2 जाति तथा वणं" पर टिप्पणी लिखिए । 
(भागरा, 1968, गोरघपुर, 1972, लखनऊ, 1972, 1975, 1 977} 
[सकेत--इसम जापति एव वण का य वताकर दोनो काअतर चिना है।] 
3 वर्णं व्यवम्था की विशेषताएं बताए 1 यह व्यवस्था वग-व्यवस्था से किस्त 
प्रवारभिनहै? (लखनऊ, 1968} 
[सकेत--इममे वण का अथ एव विश्ेपताणं बनाकर वण एव वग" णीपक म 
टिया सया विवरण पस्तुत करना ।] 
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वण व्यवस्या यै समाजणास्त्रीय महस्व पर प्रयाण उाविए । (गोरखपुर, 192)}} 
[सपेत--रसम वण का गथ एव समाजशास्प्रीय महत्य लिखा जपिगा +] 
वणः वा मय स्पष्ट वरते हुए वण व्यवस्था कौ उत्पत्ति बौ सलोचनात्मक 
दृष्टि से समन्ताइए 1} 
{सकेत- समे वण कम अथ दक्र "वण-ग्यवस्था पी उत्पत्तिः नार 
प्रीपवमे दिय गये विवरण मौ लिखना टै 1] 
वर्णाश्रम-व्यवस्या मे आधारभूत मिदा-तो का विवेचनं बीजिए । 

(योरपपुर, 1970, 1976, 1978, लपनञ, 1976} 


[सकत--इसमे यणं का अप वतावर वण-ग्यवस्या बै आधारो का ऊत्तेव 
करना होगा ।| 


6.८ 


आश्रमव्यवस्था 
(45174144 ४,५८५.५7) 





भारतीय समाज मे आष्यात्मवाद एव सामारिक्ता मे सम-वय स्यापितकरमै 
प्रारम्भे ही प्रयत्न भिया गयाहै। यह त्याग नौर भोगदोनो वा हौ महत्वे 
दिपागयारै। दसदेणमे ष्यत्ति को संसारे प्रति उदासीन रहूनं को नही कहा 
गयारहै भौरनही सास्ारिकता मे भषने अपना इतना सीन कर देनेको कहा गया 
है फि वह्‌ जीवन के अगितिम लक्ष्य मोक्षप्रात्तिकोष्यानमेदहौी नही रवे । भारतीय 
सस्नि में इतत वात कौ विशेष महत्व दिया गपाहै वि मनुष्य धम के भनुसार अपने 
कतव्य षा पालन करे, सप्तारमे रहता हभ व्यायवभोगकौो नीर प्रेस्तिहां भौर 
जनतमे मकौ प्रालि करे । इसी तक्ष्षकोध्यनिम रतकर हमारे यहा एव फ़म- 
वद जोवन व्यवन्था की भावर्यकता को महसूस त्रिया गया । पदिणामस्वरूप व्यक्ति 
क सम्पण जीवन वौ चार भागोमे वँटा गया गौर प्रत्यकं धागमे एवे विशेपप्रकार 
की भचार-मरहिना प्रस्तावित की गयौ । जोवन की इसी व्यवस्था को आधम-व्यवस्था 
वै नामसेपुकारतेहै। 

आश्रम व्यवस्या समानता मौर उनारता वै सिद्धात पर आधारित एक पेषी 
व्यवस्था है जिसमे जन्तगन व्यक्ति को अपनी अयु दे विभिन स्वराप्र अलग मलग 
दायित्व संपि गये। जागम भरद साय साय व्यक्ति व कायुशमता, रुचि, दृष्टि अ-रकेसाथसाथ व्यक्ति दी कायुक्षममता, रचि, दष्टि- 


कण दायिप्वो भौर मनादृत्तिया म परिवनेन्‌ माना मी स्वामाविकहै । दसी वातकरो. दापिप्वो ओर मनावृत्तियो म परिवेनेन बना भी स्वाभाविकहै । दसी वतको 


ध्यान मे रखते दए अश्रम्‌ उपवघ्या वे अतगत विभि स्तरो पर व्यक्ति वा सिन- 
भित्‌ दायिप्व सपे गव । परघयेव आश्रम ए प्रशिक्षण स्यतकेरूपमे,है जहां कु 
समय रहुकर्‌ व्यक्ति अपने अपिको भगे कं जीवन बे लिएतधार रताद मीरभत 
मे अपने आपको मोक्ष प्राति के प्रयतत म लगताहै। 

आश्रम व्यवस्था के महत्व वो प्रकट करते हए प्रभु नामक विद्वानने लिखा 
है, "हि द्ुभो के द्वार सोवी तथा नियोजित बी गयी माश्रम व्यवस्या विष्व के सामा- 
जिक बिचारो के सम्पूण दतिहासर मे एक्‌ अपूव देन है 1 मनुष्य कै सारे जीवन 
अैर उससे सम्बीधत क्यो लौ माननम्‌ व्यवस्था के अन्तगत ने तिया गवा है । दस 

\ 

1 ४० ज्नषप्डज्फट = 1877085 35 {110०६४६ ठप प पं६इत्व्‌ ४५ पणपतय 18 2 


एफद्णट च्गीद्रएपामा ॥ त्री +16] 9131 $ 0 105 8061341 {11090१८ 9 10€ छप 
-? गेव एव कवः 5०1 (द्वा वा 0 75 


९4 अशरिमर प्यस्य 


व्पवन्या 1 व्यि 7 यपा न्यनि ववे पूणे विनाप्त पा यवग्र मा? । यान्त्य 
म गति जपन रान्ना पाल तठ गण त पवयो 
सग्ताहै। सार पोर वो कणे वाट, व्वयका निरान मम्पुण ममातकतिण 
यतु भाधम गा निदात भव्ति निष्‌ पा। आश्रम्‌ मिडा- यह्‌ वताहा 
थाति व्पक्तिवा ध्र मव तभण कया दै, उम अपन जीवन तो वित्त प्रकारमे 
चलाया दहै तया जिमि वेदय कौ प्रालिमे उम पया-क्या तयासियां करनी ६1 
नि सन्देह आश्रम गिदा ण्व उखछष्टधारणाथौ । भतेही यहु भती भाति मर्या 
गवि फी जा सकी विन्तु मके उदेष्य वदे ही महनि त्य विशिष्ट ये 1" नाघ्रम 
ग्यवस्या का दिन्दर मामाजिरर समने मूल मधारबै स्थमे विशेष महूत रहा 
है 1 इमने ष्यक्तित्य यः विशास्त, दायित्व के निवाह भौर समाजे की उ-नतिमेमहव 
पुण योगर दिमा दै 


आथम फा अयं 
(हए प्रािठ छह 454154}14) 


मे ना है निसा अयंप 
य) उद्योग वरे ने रै। दम दष्टिसे आशम णब्दने दा जय ६ (अ) एव स्थान 


------------ =-= - 

जही प्रयत या उाग प्रिया जाता है, लया (व) एन पवार क भयल मा_ उदया † 
लिए रपा 12 दरस जय दै आधार पर्‌ आधम का तत्पयरेतेश्रिया 
स्ये चरु जहो बु समय उहरपर व्यक्ति उदच्म करना है । णाट्तिक अय की दृष्टि 
सेक्हाजासमेतादै पि मश्रम ठहरने या विश्राम करे त्र एकस्या दैजहांकृष 
समय तर रहर अपने आपमे आवश्यक गुणो का विकासं करके व्यक्तिमपने षो 
आगे तो यत्राबै निणतैयार करता दै । टमं प्रकार आश्रमस्वयमे कई तक्षयन 


होकर लक्ष्य प्राप्ति वा एक साधय रै) प्रभुने वेतायाकि आश्रम कौ जीवन कै 
मन्तिम लक्षय मोक्ष प्रप्तिहिनु व्क्तिद्दाराकी जने वालो यात्राके मागमे पठन 


वाता विश्राम स्थल मानना चाहिण 1° ज्रम्‌ व्यवस्य] के अन्तगन्‌ एव्‌ अधम्‌ म 
रहता दुआ व्यक्ति अपने अपव दूमरे भाश्रम्‌ या अवस्था के योरयं बनाता है \ महा 


भारत्‌ मे.व्यासनी ने वताय हेपि जीवन के चार विश्राम-न्यल अर्थात्‌ भाम 
गयक्तिसव्‌ मै. विकास की चार्‌ मोदा ६।. इन पर्‌ पर कम स चढनि हुए व्यक्ति ब्रह 
की प्राप्ति करता रहै1* 

आश्म ग्यवस्यामे पुरुषाय के सिद्धात की वास्तविक अभि यत्ति हर्द 
पुरूपाथ मिद्धात के अनुसार न्यक्तिके चारप्रमुख दायिःव माने गये दहै, जि-हे धम, 
अथ काम ओर मोक्षनाम दिया गयाहै) इन चार पुरूपा्थोँ कौ व्यक्ति उप्ती समय 





1 पी० बी° काणे धमशस्त्रका इतिहास, पूर 266 1 
2 ए वि एलवणाण ॐ ८ ए 83 

23 104 ४ 83 

4 महाभारत, शा त पव, 242, 15 1 
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भ्रात वर्‌ सक्ता है जवं वह्‌ अपने वो मानसिक, शारीरिव, नैत्तिव तथा आध्यात्मिक 
दृष्टिक्षे विकसित करते! विभिन्न आश्चमो मे रहता हुमा व्यक्ति घपने आपकर 
किन गुणो से युक्त प्रयै मपने रे चार पुरुपा्योँ की प्रात्ति वे याग्य वना हेता है । 
° फापडियाने लिखा है “हिन्दू आश्म व्यवस्या म पुरपायं सिद्धात्‌ कौ वास्तविकः 
अभिव्यक्ति की गमी है 1" भाधमु व्यवस्था वै अतगत व्यक्ति काम तथाभय की 
भ्राप्ति करता है-लेकिन केवल अपनी स्वाथ पतिन लिए नही बलवि स्तामाभिक 
वत्य तथा परोपत्रार वो ध्यानमे रखपर । काम गौरथ वो धमके माध्यमसे 
निर्यात्रत्त विया मयाहै1 यही कारणहै दि आश्म व्यव्या कं भतगत व्यक्तिवै 
जीवनमे धम को प्रमुख स्थान दिया ग्या । प्रयम तीन पुरूपाथोकौ प्राप्न वेदै 
पश्चात्‌ चौथे आधम (सन्यास) मे व्यक्ति अपन मापकरो पुणतया सो प्रापि कै प्रयल 
मलग देताहै । इस प्रकार स्पष्ट है किं साधम व्यवस्या यह अशरव व्यरस्था है जो हिद 
जीवन को व्रिभिनस्नरो मे विमाजित्त शर व्यित फो समय धिशेय फं लिए प्रत्येक 
स्तर पर रफर उप भावौ जोवन फे लिए इस प्रेदार तयार करतो है किं वह्‌ अपने 
प्रयात द्वारा समस्त दापिरवो को प्रायमिकता फे माधार पर क्रमवद्धरूप से पण करता 
हभा जोवन के मतिम लक्ष्य-मोक्ष फो प्राप्त फर सके ।2 

आश्रम व्यवस्या फो उत्पत्ति अथवा एतिहासिक प्रम के सम्बध मपूण निष्वय 
वै सायक भी वहुन। भी वहनाक्ठिनि है लनिन इतना भवश्यटै वि 8 7 सतवय हत्य तर्ब 
.वालीन्‌ व्यवस्य ह. ॥ व्यवस्था ह | वैदिक साहिप्य मे आश्रम णब्दका वही प्रयग नही हारै 
लेकिन तथ्यो म एसा नात्त होता है पि उस समय षठसु पर विचार प्रारम्भहा चुका 
था। डा० अल्टेकर वे अनुसार मश्रम व्यवस्या वैदिक्वाल वौ सस्टरुति का एक जग 
था। उस समय जीवा ष्य कृछछ स्तयो म्वाँटने की योजना पर विचार अवश्य प्रारम्भ 







मे समयत इम व्यवम्था वा फी विवासो चुका था। इस उपनिपदमे जीवन 
कै तीन व्रमो--रंहुस्थ, वानप्रस्थ एव ब्रह्मचय का वणन मिलता है। यहा ब्रह्मषयं 
आश्रम को जीवन का मतम स्तर माना गया है ।* मनुस्मृति मे भी माध्रम ग्यवस्या 
का उन्तेख क्रिया गया है लेकिन इस समय नक भी केवल तीन साश्रम ही विकसित 
हो पये ये 15 जावाति उषनिपः मे सत्रे पहने चारा आश्रमा का व्यवस्थितसरूपमे 
उल्नेख मिलना रै 1५ उपयुक्त तथ्योते स्पष्ट दैवि आश्रम व्यवस्था का विकास 


1 ६ त 8273 केकिवर कवं दवाय 10 {थन ए 21 


2 मोतीताल गुप्ता भारतीय सामाजिक सस्याएु, प° 271 
शच 11. 


4 छ-दोग्य उपनिपद 2/23 1 1 
‡ मनुस्मृति, 2/220 । 
¢ जाबालि उपन्निपद 


४6 आभम्‌ व्यवस्या 
जनिष्ट त्वर ण, र 


(0 8 त्वद तामि हआ 1 आश्रम -यवस्था कै भ तगत ध्यत्तिवी आगू व॑] 100 वप 


सनव उसकं सम्गूण जीवन कौ चार बरावर भागामे विभाजित विया गय) दत 
परर जोगन 5 5 वदं क चार आधरमौ - रह्म 7 5 ववं के चार भश्वमो ्रह्मचय^द्य. [नपस या स्‌ मा य यास्य 


भ वासि मया रै1 र 1 म॒द्रम से रहना हवा यग्यरक्ति वम, ५वमिीर 





[ललाम चार्‌ पुष्यो कौ प्राप्ति वरता है ।, न नारो सामाना एन्‌ इ नामक चार पष्पाथों की प्रास्तिवरतारै। इन चारो. भुधरम्‌ क्‌ दुरे 
के साथ त॒ना निवट वा सम्बधघटै पि एव भ्म. वत्या व्‌] निमाय विना 
५------------ व्य वा. ~ 
व्यक्ति दर्‌ बचिम. से मर्म्वा धत दायिदवा कौ ठोव. सपण नही. कर्‌ सुकना । परत्य अधिम से सर्म्बाधत दापिव्वाकोटीवस पृण नही कर सक्ता । प्रत्य 





भ्ासम मे तैम पन मगा व जतनतत्तपन जीवन व्यतीत वरे फे प्रचा ही व्यक्ति 
मोत कै याण्य वत ह यहं मय हम चारो जामा क दावित्वौ एव महः त्राति $ याम्य वनतः द । यहं भव हम चास माश्रमा कं दाचिर्त्वौ एव महत्व 
पर विचर करेगे । 
1 ब्रह्मच आश्रम 
(०९५१14८0 47104 4574१14) 

उपनयन स्कार (जनेक धारण करना) कै वाद्‌. बालक ब्रह्मचयं भाम्‌ ग सस्कार्‌ (जनेऊ धारण क्रना) के वाद य(लक भ्रा आश्रमम 
रवेण वरता भः । मलय अलग वण ॐ वालन के सिए उनयन ससार की पु धी 
अलग अलग रखी गयी. ह 1 ब्राह्मण बालकं के लिए यह्‌ आयु 8 वप, क्षत्रिय बालव के 
लिए 17 चप जीर वैश्य वालक बे लिए 12 वप रखी गयौ । इस स्कार के पश्चात 
ही वालकं ब्रह्मचय आश्रम म प्रवेश कर्ता था । ब्रह्मचय द्‌] शब्दो) 














॥ (५ कतव्य 4. क य ॥ ॥ 
० सरतूदत्त तिवेणी कै अनुसार, ब्रह्मच 7 ताप्पय केवल इद्दरिय निग्रह्‌ से नही था, 
अपितु इद्द्रिय निग्रहुपूबक वदाध्ययन स या, क्योकि ब्रह्य ओरवेदये दोनो पर्यायवाची 
शब्द है 1 इस ज्रम मे ब्रह्मचारी सयम से रता हुमा मपने भाष मे भनेक गुणो र्का 
विकास करता तथा अपने चरिन कानिर्माण वर्ता हना भावी जीवनके लिएु मपने को 
सैयार करता था। 
बरह्मचयं आश्रम मे वालक कौ गुस्ठुलमे ही रहना पडता या । यहा उस एव 
बिशेष प्रकार की दिनचर्या वितानी होती यी । यहा अते ही वालुक. का अध्ययन कायं 
्रारम्म नही हो जाला था \ उसे गर की अन॑ प्रकार स सवा करनी होती धी-जैस नही हो जाताथा+ उसे गटकी अनब प्रकार सं सवा करनी होती थी, जस्‌ -प्रकारस सवा क्री होती भी, 
सारम मे लाड, लगानी पडती, आश्नम वी याये चगानौ पडती, दवन मरे यड लगानी पडती, आश्रम्‌ वी गाये चरानी पडती, -दवन-के._ विए.जगत - 
सं लक तानी पडती गीर्‌ दान प्राप्त्‌ करना पडता या जव गख वालक के काम्‌ कायो 
से प्रसत हा जाता मीर यह समञ्च लता वि वालक मे अध्ययन को वास्तविन्‌ इच्छ प्रसन हा जाता गौर्‌ यह सम वाल्क मे अध्ययन की वास्तविक इच्छा 
आर जिनासा इ तभी उसे वदो के गध्ययन नौ जाना दी जाती थी 1 वदा कं अध्ययन 


नरस सन्तति ना न > ~~ 
ना महत्व सा, परस्पराओो को एक पीटी से दमरा पीढी तक पट़चान, छपि फण 


आम व्यवस्या 87 


"शे ्टुटवारा प्राप्त करने भौर ऋपियो दे प्रतिद्रदधा का भावव्यक्तक्रेकी दृष्टिसे 
विशेष धा। 

जहां तकर दिदार्थी कौ दिनचर्या वा प्रन है, धमणास्म्रो एव मनुसहिता के 
आधार पर यह्‌ क्हाजा सक्ताद कि उसे प्रात काल सूर्योदय के पूव उठना पडता, 
उसे दिते फैवल दो दार मोजन करने की मज्ञा थी गीर उसकै लिए शहद, मीठी 
वस्तु, माप, ग घ, जूता एव छती मादि का प्रयोग वजित था † ब्रह्यचारी के लिए 
1 नेद निर्धारणष््यप्रवारसेक्यगयाया वि. सवा शारीटिक, मानसिक 


(वा 

थोजो काम भवना का भदनान म सहायन्‌ धौ! इस माध्रम म चालक वै लिए 
नच्गोपनवुनतचर तति च । उसके लिए सत्य बोलना, पवित्रता 
मेव आचरणं करना, सत्य की खोज करना ओर अध्ययन मे रुचि सना भवप्यक था। 
इसी से उमका मानसिक विरासत सम्भव था) अपने वाध्यात्मिषव्‌ _ विषाप्न वे निए 
बालक्‌ गौ अपन माप मे महिस, स समै अपने माप मे आहिता, सत्य, ब्रह्मचयं, सतोप, पवित्रता भादिगृणोका 
विकाम्‌ करना हता था । 7 याग-दणन मे वतताया गया ह फि णौ (पवित्रता स तोच, 

तुष्‌ स्वाध्याय ईए्वर पूना आदिव निगम्‌ हे जिनसे सानसिम्‌ वितास हाता है ईष्वर पूजा आदि वे नियम्‌ ह जिनसे मानसिक विषास हाता है। गी 
भध्यातिमक. विवास हत्‌ यमो वा पालन मान्यक्‌ माना गया । ये यमद विकास हेत्‌ यमो वा. पालन बावष्यकमाना गयाहै। येयम अहिमा, 
सत्य, घस्तेय, ब्रह्मचय तथा अपरिग्रह । स्पष्टटहै वि ब्रह्मचयं आश्रममे विद्यार्थीकी 
दिनचरी च्च प्रकारस्ने लतत कौ ययी हैकिवह्‌वदोषे भध्ययन के साथसाय 

सपन व्यक्तिरिव व! पूण विणास कर सते! इस आध्म मे अध्ययन का काय समाप्त 
मुरलेनेके वाद विद्यार्थी एक प्रतीकात्म्ण स्नान वरता था गौर उस स्नान के पश्चात्‌ 

वह स्नातव" वहलाता भौर एहम्थ आथममे प्रवेण बे योग्य बनता। दस स्नानके 
प्र मृष फ आशीर्वाद ध्राप्त कर वह्‌ स्नातक वपने घर लौटना था! इसे [सम 

सस्णुगर| ठं नाम्‌ से जाना जातो) 

ब्रह्यचय आश्रम का महत्व 

उत्त माप म्र गर 


इत्त मात्म पन गुरु गु वे प्रत्यक्ष सम्पक मे रहना हमा विद्यार्थी भपने [व्यक्तित्व 




















का विकि क्तत मम मापना सदगणा से विप्ूचित्‌ करता जयनर्पीचर निर्मा 
करता¶भौर [अपनी योन इच्छामो.पर नियत्रण रखते हए अपन मे थ 





मौय ब॑नाता1 इस भाम का वालक के [गारीरिक्‌ | मानसिन] ष्यत्मिक्‌ विकास, 
१) ष्टिसे विशेय महप्व है 1 वह्‌ आाश्वम समाज की सान्कति त प्रम्परामा.को एक पदी 
द तक हस्तुएन्तरित.क्यनेम.विगेयरूपसं 


यना । उस नयः (4 
सास्छृततिक परम्परएुं मोचक रूप ग ही पोदौ दर पीढी हस्तातरिति कमे जाती धीं प 
सी स्थिति मे ब्रह्मचय आश्रम बे माध्यम से समाजके एक वगपग यह्‌ दामित्व दाला र 


हृभा था षिः वह्‌ अध्ययन मवद्धन नथा प्रसारण इारा अपनी सस्कृति परम्परामो, 





१ 


४४ आश्रमं च्पयस्या 2 


सामाजिक भूस्यो भौर जीवन दन वौ वनाय सव । दसी आधम की सहायता 
भारतीय सामाजिक आद्णो मौर व्यावहारिक प्रतिमानो कौ अनं शनान्दिपातत 


वेनायर्खाजा सता) दस आम मे गर कौर सादगीपुण्‌ जीवम्‌ व्यतीत आथम मे म्र. यर साद्गौपुणः जोवम्‌ व्यतीत वरता टरेभा 
त सवदछनस वती 


वालक यह्‌ मीयताथा वि जीवनम भौतिव जावप्यक्ताण ही सवनछमदीै,व 
91 












आश्रम व्यवस्या कं महत्व पर धरकाण डासते हृए्‌ डं० कापदिधा ने लिखा है 
"छात्रस्य जोवन जवधि क तरह-समग्र.है जिममे वेग होना दै 1 यह्‌ समय तूकान ओर 
तनाव, जलुरता, छरीरिव फक्तिवद्ध न, भावारमक अस्थिरत।, यौन प्रवृत्ति के चिरष, 
योनिनः उत्तेजना भौर मातम प्रदशन फा काल होना है । हिद मनीपियोमे विदर्भी 
स्रीवन नो दूस प्रकार निर्पा तरत करने छा प्रयास किया है पि उत्तकी युवावस्याका 
विकास सरतुलित रूपमे हौ सके \ उदनि मस्ति तथा परीर के लिदु उथिन नियम 
निधीरित विय रहं \ ~ म यहे जवन अच्यत व या, परन्तु जीवन्‌ कृ]. य्‌ 
टम यौवनावस्थामे प्रत वम्‌ करो निव तत करता था) दमे नियत जीवन्‌ वहा 
जा सक्ता ह) तेतरिनं जव मम्भ दैनिक जोवन गियमवडध हा जाता है त्या दृते जीवन 
क महत उदेश्य वौ प्रापि के लिए भनुणासित्त 7र दिप जाता है, तव इसके दमन 
क प्रश्न ही नही उन्ता टै ^ यहु माधम्‌ श्रम वे महत्वस व्यक्ति वरि रिदिव 
करके उतके जीवन म असफलगाया वो सम्भावना! को काफी पटा देता है। यह 
मत्मम काम गा (त सर उवा आन की रणा दना वावके [पद्‌ जवन ओर उच्च विचागरके आल्श वकी पेरणादेनाहै। 


2 गृहस्य आश्म 
(61145764 456८6 4014) 
प्रह्मचय आश्वम म अध्ययन काय पूण करे के पश्चात विवाह सस्वार सम्यत 


हि पर व्यक्ति गृहस्थाश्रममे प्रवश करता जहा वह्‌ पचाम च्यंकी मयु तक्‌ गहा 
दै 1 यह भाश्रम दही वह्‌ महान कमस्यल दै जदा व्यक्तिब्रह्मवय आश्रममश्रान 
श्िछानो को सूत सूपदेतारहै) इस धम म व्यक्ति धामि? एव्‌ ममान दायि 
४ पूरा कदन वौ मार अग वहता दै। यहा नदा मे रहना टमा व्यक्तिधिम | 
तयान पस्याथा को प्राप्त. वरता रै 1 स॒ आ्रममेरहुश्र दी वह्‌ स्वम मे रहग्र दी व्‌ स्वप, 
प्रव स समण्ल क परति. पन्‌ वतव्यो ना वतम भ 
गम्‌ अया वना.) ) घी गोखले न गृहेन्य घर्मेकंमम्बधमव्रतायाहै मिस 
जीन क जनमन एप गृहस्य काधमहै कि वह्‌ जीव हप्या, असयम तथा नक्ठतेयत 
रुर स्टे, पथपात, यूता, पिरवुदित्ता तथा तर कापास ननन दे । मादक दर्यो ना 
सेवन, गसग, अवं मण्या जौर चादुकार पर धनव्ययन वरे, माता-पिता, चया 
जीर वद्धा का जादस दरे, पतनी वे प्रनि उसका व्यवहार धम्‌, ज्यं तथा कमक 
मर्यादा वे जगुस हौ 1 इए प्रकार परिवार कं तदस्योम शारस्परिक आदर त्वा 


---------------- 
1 24 कनि एप्प क ल्य छ 29 30 


ज्र (क्त प्त नव 
9 माम 14१ ४9 


एकनटूमरेदपल्याण पा ध्यानही पततम या सारहै।" ग्रस्य पे इनमभी 
दायित्व श्लो देखन दए गह्‌ महा जा सप्ता है पि गृहुन्व माघम्‌ व्यकिके लिए भौ 
णव विलाप व बण न हूक्‌ [ ग्म का महान 
स्पत! 
गरहस्याथम द सरे दाभित्वो मो [निदान [जगं तपम अतगत सम्मितिन्‌ 
क्वि गयाहे) यज गा अये ह बा ऋवियं अतिधियो (रथा 
परय प्राणियो|क प्रति भपने दायित्व वां निभाना। दान वा त्राद्पय भिलादेनेसेनही 
(य 1 षर उम साघनर्द ष्पम माना गया है जितके माध्यम सब्प्रक्तिमेत्याग, 


तहमृूति भौर विभिन्न प्रगार कं सामाजिक गणा वा विवाति होतादै। तमके तीन 
मरार बनाय मथरहै [नारी वाणी सम्बधी [एवमिनिम] स्वता; प्राह्ण. गय 
ए विद्र जनो का पूजन करी मीर पृरवित्रता, सरलता, ब्रह्मचयं तया भरद्वा 


अचिरेण बला सत्वर सन्यत त्प रै! णी सम्बधो तप उस मला मया 
जौ पय. हमार क पयय ह ज ष्यक्ति गा उदंमा स दरन्वनाहात्याजा 
सास्मा रै अन्य न सम्वत हो \ न वी पणन, शान स्वनाणः दमि _ 
मर स्मन एम मत वरण मौ पचिनत मानिक तप है + 
" नहत कर प्रतिदिन धम विण ध्रतिदिन घम पत्ति वै लिए पच-महाया पा विधान क्रिया 
गया ह । दनक उदेश्य विभिन्न प्रकार पौ हिसा स अपने जापको भुक्त वरना था! 
मनुने उनायादैगि गृहस्य वे घरमे दृन्दा ची, क्षाड., उपल-पुसत तथाजन पति 
विभ्मि-न जीवजतुभा गी हषा बै स्यान है। इने हान्‌ वाली सिके प्राय॒श्ितं | 
वैरूप म पच महाय भविण्पक वताय य) भविष्प व॒तायह्‌। इन यनोके द्वारा गृरहुम्पष्पियो देव 
तामा, माना विना, अतिधियो भौर विभिन्न प्राणिषौ बै प्रति अपे दायित्व का निर्वह 
करताथा। न यनोका लक्ष्य ण्पक्तिमे रवर के प्रति शद्धा उत्पने केरना, उसे 
वटि साह्य बे अध्ययन की मोर लगाना, समाजषी साम्टरृतिक परम्पराओ की रषा 
करना, ऋध मूनियो, गुस्जनो, मात पिता मौर्‌ अतियियो कै प्रवि दाधित्व निर्वाहु की 
मार्‌ उसे प्रिव बरना भीरः प्राणीमात्र वे बल्याण का ध्यान म रखना रह्‌ है 1 पच 
महायनो के म्यम से गृहस्य त्यगमय जीदन व्यतीत करता हया मपन जीर समान 
मे जीवन स! उनतत वनान मे महघ्वपूण योगं देता रहए है \ देव ऋण, पितर ऋण तथा 
च्छ्पि णस ्ुटक्राराप्राप्ठत वरे तरै लिए भृहस्थीके लिए विभिनयज्ञाको 
सम्पन करना गावश्यक ताया मया है । पच सहायज्ञो म ब्रहमपन, रैवयज्ञ, पिदरेयज्ञ, 
भूतयन, लौर नुयज्ञ या मनिि यज्ञ जति है 1 डा० कापडिया का कहना है मरि समस्त 
निम्न से निम्न जीवघ।रो प्राणियो कै प्रति हिन्द माचारशास्व वा यहे दृष्टिकोण दसं 
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3 शीता, 12/15, 16 ( 


%४ आम य्यवयस्वा 


वाति बा उत्तम उदाहरण है पि मनवा कास्षेत्र वासव मे अव्यधिर-विस्तूत है 1 
स्पष्ट मि पच महापक्ताने माघ्यम्े व्यक्तिन वेतरत ऋषि मुनियो भौर देवता, 
मातान्पिता, गुषनना भर नतिचियोये प्रति ही अपने दामित्व मौ निभाना 
यस्मि सभौ जीवधारिया के प्रति अपने पतेव्य फा पालन करता गृहुम्य धन्‌, 
यमात तेनिन्‌_ ह उस्‌ धरन्‌ य उपयोग, समाज वे श्रनि मने दाविसि. देविन्‌ यह उस धनं प उपयोग रामाजवे परनि मपने ८६। 

कै तिप रताद. धन्‌ ससय ग्रहस्य जौवन वा लयन होगरमय गदिः स्यन्‌ होषर मये दिव 


भे धन्‌ उपयोग रना उरावा लकय रट! द धनं का उपग्रोग वरना उसवाा सक्षय रा ह. 


गृह्य भारम फा महु _ सयते गधिक्‌ महतवपूण सायम्‌ वरय? फा मह्य सयते अधिक महत्यपण मायम्‌ धयो 


उपनिषदो, महाभारत तया स्मुतियो ये स्पप्टत _यताया गा दै नि गृहस्था. 


1 जीवन व्यत्तीत विये विनाग्यक्तिबे लिए मोक्ष प्राप्ति ही ६ै। इव आगरम 


इषु दष्टिरयण से विशेष टै मि शरस्य जीवन रे साय यनवनामानि 


हेए ह.।.मय तीनो बाधमो वै लोग मपनं भरणं 
लिष गृहस्य वर हा निर रहते है। ग्रस्य वर ह मिररटते है इम आशम को सवपते मधिकं महत्वपूण धस पारण 
माना गमा टै वयोवि जीवन कप सफलता इमी कौ सफलता पर निभर कंरतीरै। भन 
बे अनुसार छ्सि न्ह वाम का बाश्रयचेवरमव जीव जतु जीते है, उसी तरहेगृ््य 
क्प माधय नेर सव आश्म जीवने व्यत्तीत वरते र । समी आमो मे रहने वाति 
व्यक्तियो कौ शृहस्यसत हौ भोजन एव पवित्र ज्ञान प्राप्त होने मे कारण गहस्थाधमही 
सर्वोपरि आश्रम है । जिस प्रकार ममौ छारी मौर्वी नदियांअतमेपपुद्रमेही 
स्थायी रपस विशाम पाती है उसीप्रकारसय आश्रमो के व्यक्ति गृहस्थ हापा 
ही सुरक्षा एव स्थापिस्व प्राप्त कर्तं ह 1> भनृस्पृतिम भणि यतायामयादहै करि 
व्यक्ति पृथ्वो पर भ्यायी प्रमनरता एव स्वग का आोीर्वाद चाहते है उनपरे लिप गृहस्षा 
श्रम के दायिघ्वो का परिभिम ओर लग्न से धग करना आचश्यक टै क्योकि दवन मन 
कै व्यक्ति गृहस्यातम के महन दायित्वा कौ कठिनितासे पूण कर सक्ते है 
गृहुस्याधम ऊ महत्व के सम्बध म स्वामी विवेकानद निखा, “गृहस्य 
सार समाज की नींव सदुश्प है, यही मुख्य धन उपाजन करते वाल्लाहोतादहै। य्ह 
कहना व्यथि कि गृहम्थ सं म-पासी श्रेष्ठ है 1 ससार को छोडकर स्वच्छद भौर धार्त 
जीवन मे रहकर ईश्वरोपासना करते की अवेक्षा पार म रहते हुए ईश्वर की उपासना 
करना बहुत यंछिन है ।* महमारत मे चतय पयः दै, “गुदस्य कए जौवन स्वथ ल्य. 
शिक श्रेष्ट ओर पवित्र है भौर इसी के दयस जौवन उदेश्य वौ बस्तविव पृरिं सम्भव 
है" ° सभी विदन्‌ इस सम्ब घ मे एकपत्त है कि गरहस्याश्नम के सभी दायित्व बी 
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निभाय विना धम का पालनैः ॥# "लीक 
की तुलना मे अधिक ५६ प्र सारण है जिनका यह ह 
&। 


सक्षेपमे 







~ 





अन्य तीर्न अधमो म इन दो ुरुपाथों की पूति 


की कोरईन्यवृस्यानही है । यहां व्यक्ति. 
धन ता विनि दनि सिवा मेः अनुसार विधित्न दायित्नो को निभाता हैर{धम [नमन्‌ पुख्याथु कौ उपाजित्‌ 


करताहै। इस मू ईन तीनो परुपार्था वो प्राप्त करता हुआ व्यक्ति अपने को 









.दोनो के महत्व पर समान स्यम पनुाण दयता हे 1. कै महत्व पर समानरूपे प्रवाण ! प्रभं क मनक मोघम व्यवस्था 
कै अतगत अयं तया कमम को दस ्ररार व्यवस्थित दिया याद नि इनके सही 
उपयोग कै द्वारा मानव जाति भौर व्पक्तित्वके डिकासमे योग दिया जा सृके भौर 
सास्टतिकं विरसित को स्थायी राजा सके । 


यो का सम्पावन।-सभी प्रकारवे ष्णो समूक्तहनिकेलिएययो शी पु 









तथा{मतियियज्ञा (नयन) 1 इन_पच महायन्ना मा निर्वाह गृहस्थाश्रम मे ही मुगमता- 
3 भ्‌ किया जा सवता \ इन यज्ञा वा महत्व इसी दृष्टिसे है करि इनके माध्यम 
से शृम्थ समाजवे विभिन लोगो कै प्रत्ति जपने दायित्व कौ पृण करता! £ 
`लेविनदसनं कै अनुसार व्यक्ति केवत बते कि नही जीता ई, वह द प 
घटक है, ममाज से वहत नु ग्रहण करता है, जत समाज के प्रति उसका बु दायित्व 
भीहै। इसी दायित्व का वहं विभिन यनो के सम्पादनद्वारा निभाता है। भाजसाव- 
जनिकं जीवन मे अनेक समस्याम क मूल वरण यह है किव्यक्ति समाज से सब वु 
लेनानो चाहता तेर्धिन उसेदेना बु भी नही चाहता है! पच महायत्त इस त 
कौस्पष्ट कमत न्त नि,टयाग के विना व्यक्ति को भ के विनाव्यक्तिको भोग वा अधिकारभीनहीदै। 

ी ७८िनाज ह सना च कल्म तं सोगयान- समाज ङ सामा य कल्याण नं सोगदानो--स-य तीनो बाश्रमा की भपक्षा 
गृहस्थाश्रम का समाज के सामाम कल्याण क दृष्ट से सर्वाधिक योग है । एव्‌ गृहस्य _ 
ही.ञ-य तीनो या्वमो के लोगो. की मावर्यकत्‌!ओो की पति कर्‌ र कु आमूदिक कल्याणे 
योग॒ दै सका द गृहस्थ के सहयोग के विना बय तीनो नाश्रमोके लोगौके ज्लिए 
अपन वततव चौ निभाना विसीभरी स्पे सम्भव नही या मत गृहस्य ही सम्पूण 
समाज के हित मे विशेष योयदेषाताथा। 

गृहस्थाश्रम के.उपमुक्त महत्व काष्यानमे रखकर दी यहं कहाग्याहैकि 

यह आश्रम वह धुरी है जिस पर मम्पूण आश्रम व्यनस्या का अस्तित्व बना हभ है 1 
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आश्रमे व्यवत्या 


3 वानप्रस्य-आश्रमे 
(११९२4७२ 45 7र.10८4) 


शास्व्रकारो के अनुप्रार 50 वपंकीभामयु पूरौ क्रलेनेप्रव्यक्तिकां वानप्रस्थ 
आश्रम मे प्रवेश वरना चाहिए ¦ मनु न ताया है कि जव गृहस्य यह देवे किं उसके 
शरीर की त्वचा शियितहो गयी है, उसने बुसा पड गयी है, बाल पक गयरहःपुत्र 
केभीपूव्रहोगयादहै, तव विषयो से भुक्त होकर वह्‌ वनका आध्रयते।*डा" 
काणे ने लिखा है करि 50 वपं के लगभग की अवस्वा हो जाने पर व्यक्ति ससारके 
सुख एव वासनाओ की भ्रुव से ऊव उठ्ता धा तथा वन की राह ले तेता या, जहां वहं 
जतम निप्रही, तपस्वी एव निरपरध जीवन व्यतीतं करता था ।* शाब्दिकं दण्टिस 
वानप्रस्थ का अहै "वन की आर प्रस्थान क्रना।' स्पष्ट कि.30 दप वौ भु 
प्राप्त करलेनि कै वाद व्यक्ति गपने परिवार नति रिप्तेदारो गीरसमाज बो टोडकर 
जग म चना चता ह मीर विल्व > वपन सुमुय लगाता है । वह्‌ 
75 वप्‌ कौ भायु. तन्‌ इसी भश्वम मे रहता है वानप्रस्थी के लिए वताया गाह ह 


कि उपे जग्लमे एक वुटिया वनाकर रहना चादिए। वहं जगलमे अकेला भी जा 


मा म दै! वन मे बहसरल,[ व्यागमय | तथा[सेवामय पित्‌ जीव 


प्रम चितम लगा देता है । वानमरस्थी िण्माम 
1 वह्‌ विदयपयया कोन ल्व शिला प्रदान करके 












पा के म्य घम. वताय मी हृ कि उ 
व सेड ब हु सीषण गमाम्‌ 
मौ जान ३ तन्नुवं ववर यन रत है 1 यहा परमौ वह गस्य आ 
जान वाले पच महायज्ञो वो जरी रखता ह वति पच महायज्ञो वो जारी रखता दै । भिक्षाके रूपमेभोजनकेलिएबह जौ 
कु प्रान्त करतां उसम से वह दान देता तथा अतियियो काभी सत्कार करना। स 
आशम भे वह्‌ धामिक ग्रो, उपनिषदो मादि व ध्ययन वरता ॥. वह्‌ तप 


1 मनुस्मृति, 6/2 1 
2 ची वीर काणे, पूर्वोक्त, पू* 267 । 
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करता हुमा अपन शरीर या पवित्र बनाना, मात्म चिन्तन मे _अपन मो समता, सत्य 
वी खोज षा त्रयं करता तया अपन कौ ईश्वर चितन तनम लीन यर द्रत गर्मी, 
वी मोर क्य कान्तानपे र्क्यावें काःचिन्ता न षरते हण वह्‌ तप यरता, चाहे दते, णरीर वो वितना 
हे बष्टक्वौ नही} शलं परार गरीरणं प्र कजा मन्त ह जाताया! प्रद्टक्वौ नही) दसं प्रनार गरीर प प्रहत उनवा मह्‌ तमात्तहो जाताया! 
वानप्रस्थी का जीवन स्वाध्याय, अग्निहोत्र सयम तया प्राणीमाव्रके प्रतिकरणा 

यामैवरीसेपूणहोगादै। इग प्रकार सदाचारी भौर सयमी जौवा वताता हमा 
मानप्रम्पी मपने को स-यास भाध्रमदे ्तिएतेयारवरताया। 
यानप्रस्य आधम्‌ का महूत्व 

बानप्रम्प माश्रम का दस दृष्टिसे विशेप महत्व रहार कि सवे माध्यमसे 

वैयक्तिय पुद्धि तथा सामाजिव यस्याण षे उदेश्यो की पूति मे याफौ सहायता भिली 
है। 50 वप यौञआयुम्‌ गृहस्य -पागकग वानप्रस्थी दन जनिते प्िवा पीठी वे 
कुनै परिवारमे सय प्रनार दे अधिकार प्रासहा जो 
मही सधधं थी सम्भावना काफीवम्‌ हा जतो ची 1 एसो स्थितिम्‌ समाज कौ साधिक 
समस्या वा भी सामना. नही षरना पटना था नीरा का समस्या भी उत्यन नही 


हाती. । 
वानप्रम्थौ मयनं जीवन के तम्ब अनुमवो ओर त्यागमय आदो के आधार 


प ध को शि्ा प्रदान करता, उन माग-दणन वरना मौर्‌.उनके चरित्र 
मे महत्वप्‌ण _भूगिवा निभाताथा। ब्रह्मचारी गौर वानभस्थी का निकट था। ब्रह्मचारी भौर वानप्रस्थी का निकट 
न कारण ही.उस समय वालक पर प्रारम्भ सं ही अच्छे सस्वार पडतेये 
भौर वह्‌ एव अच्छा नागरि वन्‌ पाता था। उस समय वानप्रस्थी वे यदा नि गुल्व. कानप्रस्थौ कै यह ति युर 
शिक्षा प्राप्त करने वारण समाजो भाज के समा शिक्षा सम्य-धी समस्याभो 

गा षीसामनानदीक्ला कावा 
वानित्रस्य जलधिम्‌ एव भोर वानप्रस्थी के मानतिव विकापतमे योग दता, उसके 
प की पत्रि वनाता ओरदूमरी भोर उसे सप्रकार की ससासिव्‌ चिताओसे 
सरता नसार व प्रति निर्याक्त ना माव पदाक्ग्ताओर उपे मोक्ष प्राधिकेमाग 

प्र चलने क तिएतिवारं करा 


4 सन्यास आशम 
(6471454 45१4804) 


मनुस्मृति मे वताया गया दकि आयु के तीरे भाग वौ वन मे व्यतीत करन 
के वाद युके चौये भागे प्रवेण करते हौ वानप्रस्थी सभी का साथ छोडकर परि- 
प्राजक वन जाये 1 जीवनके चौथे भाग अर्थात 75 वर्प की मायु के पश्चात्‌ वानप्रस्थी 
ससार को छटोढकर स यास आश्रम मे भरवेण करता वापे वंह क्तामणिन र 
सोसस्क सभ्यो से वु्त्या यग ही जता या सचा उही माना गया जौ 


मसारका पूरी तगह प्याग् कर चुकाहो। स-याम्‌.माश्रममे प्रवेश वने परव्यक्ति मे_ प्रवेश वरने पर.ब्यक्ति 


णना प्राना नाम मौ प्याण वेता गोर यामी क नन नाम्‌ -गरुण रता । _ यना नाम भी प्याग देता नीर सया वे स्प म्‌ नमन. नाम भीप्यागदेताभौरसयासीकेक्पमे नवीन नाम्‌ ण षरता। 
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व मेसयासीके चिएएक ही पुरुपाय प्राप्त करना शेप रहना मौर वह है-- 


मोभ( इसी वो प्राप्ति के लिए उमे सय चछ त्यागनः पडता 21 बह म्थायी सपमे एवं 
र[लागो को उपदेश 


स्थान प्र नही रहता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धमता रहता 
1 र्हृतो न को अयने पास दु भौ रखने की माना नही.थी.। वह्‌ जीवन मूल 
कीचि-ना. 7731 होता या । अपनी -भोजन्‌ सम्बध आवश्यकता वौ परनि के लिए वह 
टिनमे केवल वार्‌ भिक्षा माग सकता या] .जो कुछ मिल जाता उसी मे.उरे सन्तोष 
था, भधिकं मिलन्‌ पर वह प्रस नदी होता मौर न,मिलने पर्‌ बह दुखी नही दोता।. 
वागु पुराण कै अध्याय मे सयासी के दस वतेण्य वताय गयहं भिनावृत्ति 
से भोजन प्राप्त करना, चोरी न्‌ करना, बाह्य तया भा तरिक्‌ पवित्रता रखना, प्रमादी 
न होना, बृहच का. भरालन्‌ करना, इया करना प्राणियोके प्रति क्षमावान्‌ होना, ध 
ने करना, गुरू वी सेवा करना तथा सत्य बोलना । मनु ने लिखा दहै किसयासीको 
अनै पर पुण सयम रना चाहिए । उत्ते नीची दृष्टि करे चना चाहिए, कपडे घे, 
छानकर जलं पीना चाहिए सत्य से पवित्र करके वाणी का प्रयाग करना चाहिए एव 
मन कौ पण पविते रखकर आचरण रना दाहि ।" म पासी के लिए क्हागयाहै 
कि उससुखदट्‌ ख का अनूभव नही करना चाहिए । सयासी सक्षारमे रहता हया भी 
पारलौकिक जीवनम श्रवेश कर जाताथा । वह्‌ निष्काम भावसे प्राणौ मानके 
क्त्याण मे अपन को लगा देना । मिट बौर सोना उसके लिए समन ये। वृह 


निष्नम मानसे कम्‌ व्रता हा व्यि व्यक्ति. वे जीवम्‌ न भावसे कम्‌ करता हभ न व्यक्ति. वे जीवन्‌ को उत्तम वनानि. मे युपुता 
अपूव योग देता था। इस न आत्मा मीर परमात्मा के सम्ब धमे जानकारी 
न न करने कग प्रयत्न करता था। इसे आश्रम मे अपन विभित प्रकार के दायित्वा को 
निभाना हुमा वह्‌ जीवन के जातम लक्ष्य--मोक्ष की प्राप्ति वरता था। 
तषा 








साधारणत व्यक्ति वानध्रस्थ-आश्वम मे समय विताने के पश्चात ही सयात 
आश्रम मे प्रवेश करता था। नैकिन यदि वह्‌ यह्‌ महसूस करता नि उसे ससारके यदि वह्‌ यह्‌ महुमुष करता निमे ससारके 
भ्रति विरक्तिहो गयी दतो ब्‌ गदप्व से सीधा ही सास आश्रम मे पर्श कर्‌ तो बह ग्रहस्य से सीधा ही सयास आश्रम मे पर्य कर 


4 चा। इसी तरह यदि कोर री विपय भाग की इच्छा से पणतुया र 
"= 7 जियचण होता, तो वह भी सोधा ही ब्रह्मचय जाधम से सवास माधम्‌ म्‌ 
कर स्ता था। 


सया आश्म का महत्व 
--कुंछलोगो का कहना है वि सयास माश्रम आत्मिक विकास कौ दष्टिसे 
तो महत्वपूण है लेकिन सम्पूण सामाजिक व्यवस्था की दष्टि से उपयोगी नहीहै। 
इसका कारण यह्‌ बताया गया है विमय सभी माश्रमोमे व्यक्ति समाजवक्ीीकु्टन 
कुछ सेवा करता है परन्तु स यास माशम मे तो वह अपने लिए हौ सव बु्ठक्रता है 


] मनुस्मृति, 646 । 


आाध्मर व्यवत्या 95 


माम प्राम्तिकफे प्रयल्लनमे लगा रहता है । सयाम आश्रम कौ जाताचना दस माधार 
परभीकीजातीदहैि जय क व्यक्ति अपने लम्बे अनुभवो तथा्नानके गधार षर 
समानवै सौगोमामा्नै-दशन क्ले कै मोग्य होता तव उसे जगंलमे किसी कोनेमे 
रहने वे तिए्‌ कहा जाता था । दस दृष्टि मे अश्नम-ग्यवम्ा कु माव्रामे समाज के 
भरति उदामीनना को भावना को जगती है । मयान माप्रम वौनिवर भारतीय यि 
साम मा फी इमलिए स्वारथ॑पृण भाना गया है मि व्यक्तिपुणतया मोन प्राणिके प्रयल 
लग जाता था भौर समाज वो उसरी सेवाओं षा लाभ नदी मिततदराा था। 

~ स वतनत्टलनइष्वर्वि भारताय राष्ट्रति विर्गपता्ज कट्‌ ध्रा रे कि 


मा हार मालोचना विसी भीदृष्टिमेउचिग नदी दसा वारण यहि मार 
पीय सर्ति मं आध्यारमिकता यो प्रारम्भे ही सवते सधिए महृप्व दिया जाता, ही सवते अधि महप्व दियाजाता 

रहा ह मौर मानवनावानौ द्ष्टि्ेण 7} द्य महत्वपूण सामाजिर गूत्यके खूप मे 
स्वीकार विया जाता रहाहै।रा पसि आश्रम इही विशेपताओ बाप्रतिनिधिव करता 





भोय्‌ शीर स्वापि, ओर स्वायपनि मे नगा रहे मीर माम-त्याण बो दष्टिमेदृष्ठुभीन.वरे1 


सवे असावा सयाम वे (ष्टिकोण को विमी भौ अर्थंमे सकीण्‌ मौर स्वायपृण नही प्टिकोण को विमो भो अं मे सकीण्‌ गौर स्वापण नही 
मानाजा सवता । वहतो. यान्‌ से दुमे मयान पर्‌ पूमुनु रहता, अपनी योग्यता जा सवता । वहू तोम रथान्‌ से दुमरे मधान पर्‌ पमन] रहता, अपनी योग्यता 
गौर. अनुभव वे भाधार प्र लाग्‌ा मा माग्‌.दशन्‌. करत रद लोग उस श्रेष्ठं पुष 
र मौर उसी शिभाम वा ग्रहण 
दर दष्टिसेरयासीके जीवन दो असामाजिक नही दहा जा सवता । 
` आपनम्‌ व्यवस्या के भारभृत्‌ सिखात ` 

(ह1०^ नि ^ ए सारललपटड ठर 45744 ऽअछाभ) 

प्रण्न उठता है कि माश्रम-व्यवस्था दिन माधारभरत सिद्धातो वौ लेकर निर्मित 
गी गयौ । यह्‌ ्यवस्या तत्वालोन समाज के सास्टरतिन मूत्यो तथा जीवन-दशन का 
प्रतिनिधित्व करती है । भारतीय समाजमे समूह्‌ क्ल्याणके दशको सदेवसेहौ 
विशेष महत्व दिया जाता रहा दहै । इसौ मादणको ध्यानम रखकर यहु ब्येक्तियो 
क] अपने व्यक्तित्व के निर्माण का यवस्तर दिया गया । समूह्‌ कौ विधधेप महत्व दिये 
जनिषे कारण ही यहा व्यक्तिवादिता पर हमेणा अदश रवा गया । -लाश्नम-््वस्या 
बै गु महृत्यपूण भाधारभून्‌ ह्िदान्त दख प्रकार है-ष्टणो की धारणा, य्नोंकी 
~ महाय, संस्कार एव पृश्धायं । 

„_, (न्दो को धारणा--भाय्म-व्यवस्था के मूलम ऋणो की धारणा पामी 
जातौ है । यद प्रसयेक हिन्द को मनेक प्राणियो का ऋणी माना थया है । व्यक्ति पर ~ 
साधारणत पाचिप्रकारके छणहोते्हैजिदे उत्ते इस जीवन म चुकानाहोनाहै। 
ये ऋण ६ त छनः 

दमय वगा दस द्ष्टिसे वणी है कि उन्दने. उसके विन्‌ उसके विकासमे अनैकस्पोमे योग दिया 


है । देवताभो ने व्यक्तिवौ जल्‌, भू भुमिः, -वामर बौर सनेव यन्य वस्तुएु प्रदान ीर्हनो ओर्‌ सनेव अन्य वस्तुएे प्रदान कीर्हैजौ 
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उक अस्तित्व "तो बनाय न्ख मे याग दती ह्‌\ सियो म्‌ गने क यर्‌ वन. 


धे व्यक्ति क यौद मोर्‌ मानिक तान द्ग योग हिया है {माता पिता उततेनमे 
देन, उत्क पावन सपण मखे परर उतम लिला न चववस्या ग उक्र तकत उसका पालन पण कके फर उवै सिला सज्यवस्याग्खे उसके विरति 


व अपूव योग द्विया ई ब्रह्मचेम माधमभ री प्ली आवर्मतामो नो पूणे क्लं 
ध ण 1 भी यैनं व्पतिय प्रत्यक्ष मौर अप्रप्यक्ष स्य से याग रहा है। दसी. प्रबार 
सित्‌ जीवधारियो ने भो उसके मस्तिरव को खनये रखने भे कितो न विम हप्‌म्‌ 
सहायता पषटवायौ हे । रेसी दशां म व्यक्ति इन सवका--देवनामो, कट्वियो, मा 
पित जलिधियौ सतर विधिनं जोवघारियो का ऋणी है मौर दुन्‌ सवके भरति. वतन्यो 


का पालन करके नया दके प्रति बादर भौरत्यागकौ भावना स्यत्तव रके ही विभिन विभिन 


व यभ व ता ताल ना रिक जसे प्रेम .सदानभति, दया, उदारता, साग, आदर याचना). कर्तव्य प्गपणता, पगयणता 
क मेप्रोग दिया है! 
किति तो सौ धोरण वे षच महायल--गधम्‌ व्यवस्य के अन्त विधिव 
7 ५ २ नो न उल हन ड र जणो 5 जय एतषा द गवाह! बै न्णो म उछणहोने के चिएयनो के शेप मा-यते( दी गयौ है। 
..----ग्रसमचय आश्रम से गुरु के नियः व्रण मे रहता हुम व्रह्मचारी श शासित व) 
करना 


शू्िथियो के रति अपने वतथ्य का पालन करता इभा साम्‌(जिक्‌ दायित्व निभाः कैप्रति 
न आश्रमम षह विभिन्‌ 














वत्य कापालन करता 
ऋणो से उग्ण होने वग प्रयुल गृह. व। 








क सवाक लिए समपितिर्यर है जोर प॒थि ह्‌ वह्‌ अयने कोम याल माधरम्‌ न्‌ दे 
} स॒-याम आश्रममे वह्‌ मभी प्रकारके व धनो ये.मृक्तं होकर 


^ प्रप क्ता हे! इन जघन भर बह गव कं सान्‌ छा 
> स्रामोत्किर के प्रयत्न मे पुणतया लग जाता है) अन्तिम लो आाध्रुमामे 
५1 व्यवस्था कै गतगत एक आधारभूत मिद्धातके 


पहले वर स - 
आम व्यवस्था के गनगत्‌ एक आधारभृत मिदढातमेषूपमे, 
विभिन प्रवर के सस्कारो का गह्त्व भी रदा है \. व्रि जीवन्‌ कौ विष्‌ 
< लिन दृच्ट स इन सस्वारो का काफी य्यक्तिके 











रत शण्डेय रेः गनुखार स्कारो कौ पूति ही चह माण 
सास्छृनिय- जोदर का सम-यय ाष्यात्मिरः तथ्यो के साय म्थापितर्विया जातः दै 


[1 


= 
1 ड» राजवती पाण्डय, हि स्कार, ¶* 39 । 
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हिद ओवन से सम्यत विभिन सस्वारो का सरविम्तार उत्व मस्वार' वाति 
अष्यायमेकियागयारहै। 

(4 -पथ--आभम व्यवस्थारे एक मौलिक सिद्धातवे रूपमे "पुरुपा 
का विशेष महत्व है 1 डो० प्रभ ने इसे ास्नम-व्यवस्या का मान्तिकं नैतिक आधार 


(ए9ता० कमव] 82515) माना है 1 1 व्य॒वुम्था के अतभेत पुरुषार्थो के महत्व 
के सम्बधमे डं कापया ने लिखा है, {मोक्ष एल जीवन वा चरम ल्य एव्‌ 
मनुष्य फी ञन्तरिव आध्यामिम्‌ अनुभूति क्न प्रतीव है। अथ उसे श्राप करने वेः. 


सहन स्वभाव, उमरी -थन सग्रह आर उपभोग-ठृत्ति एव इने मु्म्ब[ धत म॒ य ग्रृततियो उपभोग-वृत्ति एव इनते पूर्म्बा धत अ य प्रवृत्तियो 
कौ दाना ६ '[शानग[ल्‌्‌ क सदन सः दर्णाना दै । श्नमः [मनुष्य के सहज स्वम्‌वि तथा भावुक जीवत्‌ की भोर सवेत 


~त पूरन 
^ व्यक्ति के सासारिक लगाव, काय कलापओौर जीवन. की सफतताकवा 
गिम सार ववी यति रे बीच कौ 
न खल्‌ है। इसप्रकार, ये चार्‌ मुष्य उदेए्य आश्यादिमिकता वी. अनुपूतिके देषु 
मानव त्रिया बो समन्वित करते ह ।'" व्यक्ति ग्रपनं जीवन म व्रिभित याश्रमे 
8 चारो पुरपा्था को प्राप्त वरने का प्रयत वरता है । हन पुरूपाथो पर "पुराय 
वालि ध्याये म सविस्तर एवचार निया गपादै; यह डं फापडिपाके शब्नोमे 
षतना कहना हौ पर्याप है नि ~ न वा सिद्धात भौतिव दन्छाओ.एवभाध्यापमिव- 
जीवनम साम्य न्थापित वन्ता टै। यहे मानव मे पततं सहजात यौन भावन मै वत्रकं सहजात यौन भावना, ~ . 
स शक्ति भीर सम्पत्ति दै प्रति मोह, कलात्मक_ मौर ._सास्त्‌तिक जीवनं के प्रति 
उमकी तृष्णा, परमातमा कै साच उसके पुनत्िलन ती वामना स तुष्टि का प्रयत्‌ भी 
करता है ¡यह्‌ कवन सौ दक समग्र स्य पर हवना है, स्वन (यह्‌ कवन कौ ठक समग्र ख्य मे हेवना द, स्स जाशाओ मर त्रेरणामौ, 
इसकी भ्राम्तियो एवे भन दों तथा इसकी महनिता ओर भध्ापिमिक्ता कोम्पष्ट 
वरतादहै। 


स्पष्ट है कि उपर्युक्त आधारभूत भिद्धातोने मी सम व्यवस्था जसी सम 
नवित व्यवस्था निमाण म.याग. दिया जिसके माध्यम से ण्क ओर ग्य्तिस्व को 


0 विवरम ओ टी आर सम्राज की प्रगतिहो सकी । 

` ` द्ाधरम व्यवस्था का समानरास्प्ो महत्व = ˆ ` 
(5000७1८ 1नएएसवि को एषह 43 744 999६५) 
जश्रिम-व्यवस्या का महत्व दसौ बान सै स्पष्ट है पि इम व्यवस्थान व्यक्तिषै 

समाजीकरण व्यक्तित्व के विकास समाज कल्याण जीर समाज की उनतिमे काफी 

योग दिया है । ञाश्रम-न्यवम्या के समाजशास्तीय महुप्व को बप्रावित माधायै षर 

समञ्लाजासवनारहै 


1 4 त ०५8 ऋ स ए 26 ~ न न 
2 कव ? 27 


9६ आघप्र ष्यदेत्या 


( ८तीयन ४ समु थं समुचित यिशासकी चययस्या--आप्‌ मः ववे कापु मा 
व्यक्ति की णारीरिप "त्ति, मामत" जनूभय एव पानि पवृ्तियो म पिवत्‌ 
आता रहता दै । इसी तथ्य काघ्यात म ज्पत दृष भाग्नीप विद्रानो न जौवन गौव 
केवल बाल्यावस्था, युवावम्या प्रौढावस्या एव बृद्धावस्था म पिभातित विया वि 
भरतव अवस्यामे सिए एन वि्ेप आश्रमषौ व्यदम्थाभी बी, तापि व्यि. 


जीवन का समू चित.विक्ास हा _ गवे 143 आयम्‌ व्यवन्या म व्यक्ति के दापित के. दापयित्वा 


निथहिण दस प्रवर ते विया गया है मि वह मनी यु सम्ब धौ विशेपतायो बौ 


सम्ब धौ. विशेपताम्‌। ५, 
विभिन्न प्रवार की शमतागोवो ध्यान मे रवर ही _ अपने विभिष दाधितव) १) वौ 
न~~ क 


निभा सके । 
~~ (ल्कर रकङ््स्स स मल्क कयत सण्‌ 
( {ज्ल्किम गणोङ्ेवि मानयतावावी १। भेयोगः 


मघम व्यवस्याने व्यक्ति मे मानवीय गुणो भे वियायमे वाफौ योग दिषा दै । चाप. व्यवस्थानेश्यक्तिमे मानवीयगृणोके विवासिमे काफौयोग्‌ दिथादै। नागे 
श्र्रमाम व्यक्तिवे. वतव्यो वा निर्धारण इसप्रवार सरिया गुयाहै निउ रि उमम 
त परोपवार| सहिष्णुता, ५ मामाजिकना(_ सरल॒ना[ उदारता भाध्यात्विता ८. सरलना[ उद माध्यातिता र, 
चयुत्व|जंस गुणा वा विकास हो सदे 1 -ष्न सगुणो गे विकास कै परिणामग्व्म, कै परिणामन्व्य 
गरममाज मे दस व्यक्ति निमित हा पये है जिहोन एवे मानिवतावादी समाग. व, 
व भे काफी योग दियाटै। 

‡ -पाय टः [अेिष् ओर समान क पारस्परिक पिपरा पर _लोर--व्यमत. गौर 

सतज दीनो एक-दरे > पय दै शार दोनो का मिकास सनयुतिठ सूप स पारस्परिक 
निभरता वो वनाये रखने पर हौ निभर करता है । व्यित प्रत्येक । मामं म अपन 
दाित्वौ का निवहि करै हृए यट भली भति समद्न तेता है मिः वह केवल स्वय मौर 
सपन परिवार के लिए ही नही जोता। यहा बह स्पष्टतया जान लेता ह किं समाज 
ने भौ पगपग पर उसमे विकास मे महत्वपूण योग दिया है। बत सुमाज.के.एति 


उचित दीति से मपने दायि्यो को निभाने का भार्‌ उसमे जाग्रत होवा है! गही भाव 
व्यत्रित कौ स्वायपरता परर अबु रखता रहा है। _स्पथ्ट टे पि साधम्यय 
न 

बोदिक विकास, {जानं प्रसार 1 
प्रम्परार्भो को पोदौ दर पौदौ हृस्तान्तरित्‌ करने मे महत्वपृण योग- को पीढ़ी दर पीठी रिति करने मे महत्वपण पोग-अश्रम-व्यवस्या 
कै भरतग्रेत व्यक्ति अपने जीवनके प्रारम्भसे अत तक वसौन किसी रूपमे श्नाव 
कौ भजित करता र्हा रै, अपना बौद्धिक विकात करता ग्हा है। गुहं क 
अश्म मे रहवर ब्रह्मचारी व्यक्तिगत सम्यक स बहत बु सीखता रहा है । वेदो तथा 
मय धम ग्रयो कै मघ्ययनसे न केवल बालक का बौद्ध, नैतिक तथा अध्यात्मिक 
विकासी हाताग्हाहै विक साथदहीनानकासग्रह्‌ मौर समाजकी सास्छृतिक 
न एक पटी से दूसरी पीढी को हन्तातरण भी। 

(ग 


(23 दृष्टि से मह्वपण भूनिका-[-मश्चम्‌ -व्यवस्य 
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र 


कै अतमतं व्यक्ति वै कतव्यो एवं दायित्वो को इस प्रकार निश्चित कियागयाया 
करि उत्तमे व्यवहार मै मा-यता श्राप्त तरीको के विपरीत माचरण करने की साधारणन 
सम्भावना ही नही रहती । अग्रम्‌ व्यवस्था दे माघ्यमसेव्यकिाका चरि निर्माण 
ही कृ दस प्रव्‌ारका होता था,उसपर कुछ सस्वारही एेसे.पडते ये मि वह समान _ 


विधौ या मनुचित समक्ता जा काला काय नर द्री नही पाता या) घ्ारम्भसेही 
ततन सन्स £ 

यातक का जीवन इस प्रकार स सस्कारिति त्या जाताथा रि माजमे समाजिक्‌ 
नियत्‌ वना रहता था। सत कहाजा सक्ता कि सामाजिवः नियवण वनाय, वर्ना रहता था। रसत क्हाजा सक्ता कि ॥॥ -त्रण बनाय 


-- व की दष्ट सै माधम-व्यवस्या ने महपवपण भूमिका निभायी है। 

(त 
प्योगु---्मविनिवादिता बो प्रोप्साहित्‌ आर समाज वरल्याण की गवहेलना करकं कोई _ 
भी समाज अधिक्‌ समय तक _ सुसगटिति ओर. ्रुररित नही रह सकता । _ गठित ओर सूरशित नही रह्‌ सकता । . अत्‌ भार 
लोम ना वो 


प्रकारे स छ्िया कि समाज. व्यर्बिनिवादिता.के दोपो से मुक्त त्‌. रहे । यहा मानव मात्र 1 यहा मानवे मात्र 
कौ सेवा के अलावा पणुपक्षियो एव कीटे मकोडो तकके भरण पोषण का व्यविति 


प्र दायित्व डाला गया. है। गृहस्य फे पनास वेय को मामु श्रप्त.मरमै प्र परिवार फे पचासवेय की प्र परिवार 
कु छोडकर वानप्रस्थी कै रूपमे नगलम चले जाने से युवा पीढी ता शोध दी पारि 


वृारिकि.जधिवारमिल जाते ये। इससे पारिवारिक तनायो एवे सथो की .सम्मावना , 
भीवम्‌ हो जाती थो वानप्रस्थी मौर स-यासी शपते जान्‌, अनृभव तया मानव परात्र 


व व्य्ति-व्यविन के कल्याण मे योग देतेये । 
0) आशम्‌ व्यवस्था बे अतगत व्याव्‌ 


ज एव उपयोगितावादी पक्ष पर विशेष ध्यान दिणागयाटै। यहा व्यक्ति वे. 
कव्या को निधाशिति दी वुठदस पारसे किया गया दकि सम्पूण समाजा. से निया गया दैकिसम्पूण समाजय 
हवित. । यदं धम के अतेगतभी वरतभ्य पक्ष पर विशेष जोर दिया गयादहै। 
पि ति महन ती शाना दि म आश्रमम पम्पनः विय जाने वालि पच महायनो की सामाजिक दुष्टिसे कफी 
~ उपयोगिता थ । स्यति वो वहा उवनी वनान्‌ व? प्रवल क्रिया गया है। मय कौ 
पूरुपाथ मानकर धन कमाना व्यि के लिए मावश्यव बताया गया है, परन्तु यहा 
घन्‌ वो केवन स्वय कौ आवश्यक्ताओौ क वृत्तिं का साधन नही.माना गया ई । धन. 
का पयोगो स समाज क तिमे रन की बात कही गधो है । वानपस्य. एव. 
सयाम अश्मक मष्यमसे व्यक्तिको साम जक कि करने एव अपने. पे-खाग 
कौ भावना. विक्धित्‌ करने ज्-अवस्तर मिला है । 
निष्कष ((०नप०य) 


आश्नम व्यवस्याके सम्बधम एक महस्वपूणं प्रन यह उना हैकरि इस 
ध्यवस्था ने भारतीय समान को कि सीमा तकत प्रभावित किया ? पह व्यवस्या व्याव 
हारिषफ रूप ले सकी मयवा यह्‌ केवल एक संदान्तिक व्यवस्था मात्र थो । महामारत 


100 आधम व्यवघ्या 


मे सथिम व्यवस्था बा अनक स्थानो पर उत्ते भिवता है 1 इसन च्छि मुनि, 
धम्‌ मे विशेष वि रखने वाल गाजाया एव बृ समाय लागोवो काफी प्रभावि 
णि । चदि बहुत स लोग घर छाडकर वानप्रस्थी यास्यासी नहीं बनते हो पर्नु 
षसं व्यवस्थान विभिखूपोमेलोगो वे जीवन वो प्रभावित म्वा । कम्‌ सन्म 
इतना अवश्य था पि लोग॒ भाम व्यवस्या फे अन्तगत वनाय गय॒ विभिन वत्यां 
के प्रति सजग्‌ ये, समाज वे प्रति प्न दायित्वा व) निभातये, सादति परम्परा परम्परां 
केवल एय सं दान्‌ व्यवस्था माय नदी माना जा सवता 1 य सं दानति व्यवस्था मातर नही माना जां सर्वता 1 इतना मवश्यरहै किशन 
उ्यवस्था के अतगत पचास वपं की आयु प्राप्त करने के याद परिवार बे डर 
ानप्रस्थीके रूपमे जगलमे कुटिया नवर रहने म व्यक्ति कठिनाई मवश्य मह 
सूत करता होगा । फिर भौ इतना कहा जा सक्ता दै वि इस व्यवस्थानं करई सरि 
तकं लोगो के व्यवहारो को प्रभावित विया है। \ 
प्रन 
(उत्तर सक्ेत सहित) 

1 हिद सामाजिक जीव मे आश्रम व्यवस्था की भूमिका कौ विवेचना कौशि) 
(लखनऊ, 1 910} 
[सकेत--इस प्रश्न के उत्तरमे आश्रम वा यथ वताकर “आधरम व्यवस्था 

समाजशास्त्रीय महत्व” शीषंक मे दिये गये विवरण कौ प्रस्तुत करना दै 1] 

2 आश्रम व्यवेस्य्रा की विवेचना कीजिए 1 (गोरखपुर, 1973, लखनऊ, 1 973) 
[सकेत- दस प्रश्न कं उत्तरमे -श्वमका भथ, प्रकार एव महत्व की 
उल्लेख करना रहै ।] 

ॐ आश्वम व्यवस्था का विष्लेषण कीजिए । इसका सामाजिक महव क्या है ? 

(गोरखपुर 1975, 1977, लखनऊ, 1976) 
[सकेत---दसमं आश्चम वा अथ, चिशेपताए एव समाजशास्नीप मर्ह क 
अनगत दिये गये विवण को लिखना है।] 

4 वर्णाश्रम व्यवस्था के मूलभूत सिदातौ की व्याख्या कीजिए 1 

(गोरखपुर, 1 978) 
[सकेत--इसमे वण क्ता अथ लिखकर “बाश्चम व्यवस्था कै आधारभूत सिद्धात्‌ 
शीपक मे दियं गये विवरण कौ प्रस्तुत करना है] 

5 ृहस्थाश्चम आश्रम व्यवस्था का रूल है" दसं कथन कौ व्याख्या कीजिए । 

(लवनञ, 1975, 1971} 
[सकेत--इतमे गृहस्थाश्चम का सम्पूण विवेचन करना होगा 1] 


# 


/ 


सस्कार 
(७५४७।९५३) 


~~~ 


टिडुमोमे धामनिक एव सामाजिक जीवन मे सस्वारो वा विशेष महत्व 
पाया जाता रहा है। यहां धामिफ जीयनके लिए परिशुद्धता ण्व पवित्रताकौ 
मावप्यक माना ग्या है । इसी उदेश्य की पूति मे लिए विभिनसस्कारो की व्यवस्या 
की गयी दहै। येसस्कारहौीवे माध्यम है जिनके द्वारा व्यक्तिएक परिष्टेत तथा 
समाज का पृण विकसित सदस्य बन पाता है। सस्वारव विधियां था धापिक 
गनृष्ठान है जिनके द्वारा व्यिन के “अहम्‌” वा समाजीवरण एवे ग्यपितत्व षा पूण 
विकाम रन बा प्रयल विया जाता है। सस्वारोके गतगन विभिन भनुष्ठान या 
मतीवात्मक्‌ द्रियावलाप घाते है जिने माध्यम से "यकि जीवनम परिशुद्ध एव 
विथ वनानं का प्रयाम किया जाता दै । सस्वारमे यचपि कुछ अनुष्ठान तथा कम 
राण्ड सम्मितित होति है परन्तु इसका मं हृदे सम्पन वरनेमात्र से नही है। 
स्कार बाम्तव मे व्यप्िनि मी भात्म शुद्धि एव उ सामाजिक दायित्व) से भली भांति 
परिचित यरान्ेसरम्वाधन है| इस दृष्टि से सस्नार एव धामिव-सामानिम प्रत्यय 
जो व्यित भ) अपने समाज के सास्छृतिन्‌ जीवन व चाध करानेहै। सस्वारोफ 
ध्यमसे ही समाज की सास्छतिव पृष्टश्ुमि के अनुरूप ग्यक्तिका समाजीकरण 
कमा जाता है! जीवन म सफलता प्राप्त बरन एव व्यक्नित्व के समुचित विकासी 
ष्टिसेसस्कागे फा हिद जीवनम मे विरे महत्व पाया जता है) 


सस्कार का अर्थं 
(६4 तवर पष 5425९47} 


सस्त साहित्य मेँ सम्कार शब्द का प्रयोग पिक्षा, सस्ति, भरशिक्षण, सौजय, 
णता, व्याक रण सम्व्रधी शुद्धि, सस्करण, परिष्करण, गोभा, आप्रुपण, प्रभाव, स्वरूप, 
वभाव, त्रिया, छाप, स्मरण शक्ति, स्मरण णक्ति पररपडनेवाला प्रभाव, णुद्धिङ्रिया, 
सिक विधि विधान, अभिषेक, विचार भावना, धारणा, काय काप्रिणाम, क्रिया 
र विशेषता भादि अ्थोमे आदह 1 टं पाण्डेयने चिदा दै कि सस्कारका 
भिभाय निदे बाह्य धातक क्रिवाभा, अनुरासित अनुष्ठान, व्यथं माडम्बर्‌, कोरा 
मकाण्ड, र्य द्वारा निदिष्ट चलनो भौपतचारिक्ताम तथा अनुशासित श्यवहार 


न्तन 
° राजवनी पाण्डेय हिम स्कार पृ० 181 
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नही है! सस्कार शब्द का मधि उपयुक्त पर्याय अग्रेजी के मिट 
(ल्यान्ाप) फव्न वा अय 'धोभिक विधि विधान अपा ष्ृद्य जो मान 
पसि तथा भास्मिक सौदय वा वाह्य त्था दृश्य प्रतीक माना जत्ता है ("सस्वर 
शब्द वै उपरीक्त मभौ भय भ्रमूखत स्यक्ति गे जीवत कौ परिष्टरत एव शुदं वरत 
उपमे प्रशिक्षण तथा समाजीकरण से सरम्बाीत ह । ठा° पाण्डेयवा क्वनरै मि 
हि सस्वारो मे यनेक आरम्भिक विचार, धामिक विधि विधान, उनके पर 
निमम तथा सनुष्ठान भो सम्मिलित है जिनका उदष्य केवल भौपचासिवि ईर्ि 
सस्व्ारही न होकर, व्यक्ति के सम्पूण व्यक्तित्व का परिष्वार, शुद्धि एव पूणता 
1 हिद्‌ समाजमे यह्‌ विश्वास पिया जातार्हारै कि सस्वागो को सप्त्न कवि 
चिना व्यविन अपन जीवन मे पूणता प्राप्त नही कर सवता । 
जैमिनीके सूत्रामे सस्कार्‌ शब्दं का अनक बार प्रयोग हभ है) भवर फ 
अनुसार सस्वार वह है जिसके सम्पादन सं काई पदाथ या उ्यप्ति किसी व्ये कं 
सोम्य हो जाना है) त भवानिव से विवाह वि स्वार क्रियाए्‌ तथा रीतिं 
जो योग्यता प्रदान करती रै 1 दस योग्यताकेदो प्रकार वति गयेहु प्रयम, पपि 
पूण द्विया वौ नष्ट करन कौ योग्यता, तया द्वितीय, नवीन गुणौ से उत्यप्न योगर्वा 
भे वृद्धि क्रना। वीर मित्रोदयने सस्वारके यके सम्बधमे सिखाहै पि यह्‌ एक 
विलक्षण योग्यता है जा शास्त्र विहिनि क्रियाभो वे सम्पादन से उत्पन होती है। व 
सौग्यता के दो प्रकार वनाय गये है, प्रथम, जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन क्रिपाभके 
याप्य दता जाना है, एवे द्वितीय, लिस्के ह्वारो व्यक्ति विभिन दोपो से मुक्त हा जर्ना 
ट्‌ । उपयुक्त सभी वथनो से स्पष्ट है कि सस्वारवे माध्यम ह जिनके द्वारा व्यतया 
कौ अनुभा एव दीनित्त किया जाताहै) येवे माध्यम है जिनके द्वारा व्यत्तियो 
को समाज के मूल्यो, प्रतिमानो एव मादर्णो से परिचिते कराया जात्ता है भौर उनम 
अनुरूप व्यवहार करने कीद्ष्टिसेरी उह सस्कारित या दीक्षित विया जाताटै। 
सस्वारौ बै माध्यम व्यक्ति वे सम्मुख सा वातावरण भ्रस्तुत किया जाता है कि 
वह्‌ सपनी सस्छरृति से सर्वा घत मूलभूत चातो को समद्न सके भौर उन्दी के मनुस्प 
अपने जीवन षौ ढाल सके 1 
डोऽ राजवली पषण्डेयने वताय कि सम्कार्‌ शब्द के साथ विलक्षण र्यो 
कायोगदहो गया है, जो इसके दीघ इनिहास द्रम मे इसके साय सयुक्त हो गये है। 
दस्मा अभिभ्नाय शुद्धि कौ घामिक द्वियायो तवा व्यविति कै दैहिक, मानसिक मौर 
बौद्धिक परिष्कार के लिए किय जाने वाले अनुष्ठानो से है, जिनसे बह समाज का 
पृण विकसित सदम्य हो सके । किन्तु हिद सस्वारोम अनेक आरम्भं विचार 
धामिकं विधि विधान, उनके सवर्त नियम तथा अनुष्ठान भो समाविष्ट हु, जिना 
उैर्य केवल मौपचारिक दैहिक सस्वारर टी न होकर सस्याय व्यक्ते सम्पू 
1 पूर्वडित, प० 111 द 
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व्यक्तित्व बय परिष्कार, शुद्धि आर पूणता भी है । साधारणत यह समज्षा जाता था 
वि भविधि रस्वारो कर भनुष्ठान से सस्तत व्यक्ति मे वि्तकषण तया अवणनीय गुणौ 
भा प्रादुरभावि हा जाता दै । सस्कार शन्न वा प्रयोग इस सामूहिक मवमहोताथा। 
स्पष्टटै कि सस्वार वै अन्तगत वं धामिव विधि विधान, अनुष्ठान या इट्य मातिदै 
जिनके रने गे कोई व्यक्ति गा पदाय उपयोगितापूण वन जाताहै। भय णब्दोम 
ये श्यक्ति परिष्कार, शुद्धि एवं प्रधिक्षणस सर्म्बधितरह। ये सस्वार व्यक्तिके 
क्रमिक विकासी प्रद्रियास्तेजुढे हुए रै भौर उपे स्रामाजिक-सद्ट्त्तिक प्रणी 
यननिमेयागदेतेरै। 
सस्कारो फे उदेश्य 
(0षाषएलाा४5 0 54५54475) 
सस्वारामे साय समय समय पर विभिन्न प्रकारे विष््रासोके जुढजानसे 
नके मूल उददृण्याे मम्बधमे पूण निश्वय के साय वुछमहना वठिनहै। साय 
ही यह्‌ वातभीसत्यहैमि पु लोगो पे सस्वारों नो नघविश्वास्त एव कमकाण्ड- 
मात्र समय्‌ लिया 1 परिणाम यह्‌ हआ कि इनसे सम्यग्धित तथ्यो वा वास्तविक ननि 
प्राप्न नही परिया जा सका जवश्यवता दसवत कीहै कि इनसस्नारोकवौनकैवल 
योरीथदाकौी दृष्टिसदेखाजायभौरन हौ इनगे प्रति मति-सदहवादी मनोवृत्ति 
क्यौ अपनाया जाय । अनीत से सर्वा धत वास्तविकता बो समयने के लिए सस्वासे 
का पूण गौर सहानुद्रुति वै साथ अध्ययन पिया जना उपयुक्त है1 
* सस्वारोवै उरस्यो वे सम्बधमे ० प° वो° काणेन लिघादैकि यदि 
हम सम्बारो की मघ्या परध्यान दे तो परता चततेगा कि उनके अनेक उदेश्यथे। 
उपनयन जैस सस्कारो का सम्बध आष्यात्मिक तथा सास्वूतिक उदर्यो कौ प्राप्तिसे 
ह कंयाकि इसके द्वारा गुण सम्पन व्यक्तियो से सम्पक स्थापित हाना या, वेदाध्ययन 
घा माग खुलता था तथा भनेव प्रकार की मुविधाए प्राप्त होती भी । सस्मार करन 
याला व्यक्ति एव नय जीवन वा प्रारम्भ वरताया ओर इस तरह वह्‌ विभिन ^ 
नियमौ फे पासन कै लिए तत्पर होता था । नामकरण अनप्राणन एव निष्रमण्जैसे 
सस्ागका वेवल लोक महत्व था। गर्भाधान पु सवन सीमातोनयन जैत 
सस्कायों का महत्व रहुम्या्मक एव प्रतीकात्मक् था विवाह सस्कारका महत्व 
या--दोव्यक्तियो को आत्म निग्रह्‌, मात्म त्याग एव परस्पर सहयोग वी भूमि प्रर 
लाकर समाज बो चते जा देना 1" सल्कागे कै प्रमुख उदेश्य इस प्रकार 
(1) शुम शक्तियो के प्रभावसे व्यक्ति को यचाना सस्कारो का एक भु्यं 
-उदेण्य रहा है 1 हिन्द लोग यह्‌ मानत रहै हैकिव्यक्ति मपने चारो भोर अतिमानवीय | 
1 पू्योक्ति, प° 19 । ध 
2 पी०वी० काणे धमशस्त्र षा इतिहास, भाग 1, पृ०4 ॥ 
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शक्त्यो रा धिरे ह्ण र। य णक्तियां व्यक्तिया रा अदित ओर हित दाह ` 
सनती हे । दन गक्तियो बे हागियारत या अणु प्रभाव से व्यक्तियो वी र १।१ 
दु भतो एव मिणाचो वा भाज एव वलि देन कौ रीति पायी जानी 
डर पणण्डेयने तिपा कि अवाछिति प्रभायोके निराकरण के तिए दिट्च। 
अपने सस्कारा बे भ तगत अनव साधनो मा अवलम्बन विया । उनमे प्रथम खत 
भाराधना का था! भ्रूतो, पिणाचो भौर अय शुभ शक्तियो की स्तुति कौ बा 
उदं बलि व भाजन दिया जाता या, जिससे व यलिसे तृप्त होकर विवा (४ 
प्रकार की क्षति पहुचाय लौट जायं 1 बणुभ शक्तियो के प्रभावते वचने क 
गृहस्थ देवी देवताभो स भी प्थना फी जाती थो । सस्वारो कौ पूति मे जत ए 
ग्नि का विशेपरूपसे प्रयाग किया जाताया) 

(2) सस्वारो का एक उदेश्य सस्काय व्यित के हितके लिए अषीष्ट प्त 
को भार्म व्रत एव आकि करना रहा है । यही फारण है वि विभिन सस्काय 
कै भतगत देवतान पौ पूजा एव नाराधना कौ जाती है। उदाह्रणके स्मम्‌ 
गर्माधान सस्वार कै अवसर पर विष्ण की आराधना की जाती है तारि विवाह 
पश्चात नव दम्पत्ति सतानात्पादन द्वारा सृष्टि व रचना मे मोग दे सरके । विप्र 
सृष्टि का रक्षक माना गयाहै । इसी कारण गर्भाधान सस्कार के अवसरपर उनी 
विशेपसूप स चना वौ जानी है । व्यक्ति ॐ लिएु अभीष्ट प्रभावो कौ मामति 
करने हितु सस्वार सम्पादन के समय न केवल देवताभो वा उद्वोधन विया जाता 
था, वत्वि साम्य रखन वाली शुभ वस्तुओ का उससे स्पश भी कराया जाता। दस 
सम्बध म उदाहरण प्र्तुत रते हए डं° पाण्डेय ने बताया है क्रि शिलारोदण से 
दृढता आ जाती है, ठे विषनास चा भत ब्रह्मचारो भौर वधू वे लिए उषा 
विधान कर दिया गया । हयस्पशं ब्रह्मवादो नौर नाचाय तथा पति भौर पलनी बे 
चीचमे देक्य ओर समजस्य स्थापित वरनेवा एक निर्वित उपाय समया 
जाताया) कि त 

(3) सस्कारो का भौतिव उदेश्य सारिक समृद्धि प्राप्त करना रदा है । 
विभिन सस्वारो के माध्यम से सुख समृद्धि घ धाय, सम्पत्ति पशु, दीर्घं जीवन, 
शक्ति एव वुद्धि क प्रान्निकीश्च्छाकी जातीरहीदै) हिदुभोकी यह्‌ धारणा 

टि व प्रायनाके द्वारा दवता -ग्क्तिय। की ष्रच्छामा तथामावा 
र्हीदहैवि सारधनाषएु ि न्न तिक्ते रोवे 

ते समद तेते है म्नीः विभिन्न रूपा मे उभकौ पूति करते है । सस्र ॥ श्म 
काज कौर जीवन मे विदधे मटत्व प्जातादहै। भाजवे मौनि 
सौतिय उदेश्य दा वतमान ॥ विदत श्रय 
र व्यतिसे भौतिव सु & विशेषत प्रबल 
वादीयुमम 


दिखलायी परतीदै। 1 


----------- 
1 राजगली पाण्डय' पू्योदित, पृ 
2 पूर्वोषिति १०3} 
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{4} भस्कारो फा एव उदैष्य ध्यपिति फो आत्मामिप्यपित के गयसर प्रवानं 
करना रह्ह है । व्यक्ति फो समय समय पर हप, आनद एव दुख होता रहता है भौर 
षै व्यक्त बेहत विविध सस्वारोषी व्यवस्थावी गयीदहै। इस सम्बध मे 
डौन्पाण्डेयमा कथन है षि सन्तान प्राप्ति सुमा वाली वस्तु थौ, अतः उसके 
जम कै समय पिता यौ यसतीम मानद होना स्वाभाविक था। विवाह्‌ मनुष्य जीवन 
वे सवते यडे उत्सव दा भवसरया। शिशु प्रगतिशील जीवन का प्रत्येक चरण 
प्ररिवारयमतोष मौर हष से पून भरदेताभथा। मृद्यु रोक काञवसरथाजो 
चाराभरयस्णाही क्ष्णा षा द्य उपस्पित षर देता था। वह॒ अपनेह्षप के 
भावो पो साज सजावट, सगीत, भोज तथा उपहारोके रूपमे व्यक्त करता 
मौर उसके शाक की अभिव्यक्ति मत्यष्टिकदृत्यमे होती थी ।' स्पष्टहै पि सस्कार 
आत्माभिव्यक्ति पे माध्यम रहे । 

(5) सस्वारो का सास्टृतिक प्रयोजन भा अरयन्त महत्वपरुण रहा है 1 मपरे 
विधि निर्माताओं ने सस्वारो एव धममे पवित्रता ना समावेश करन कां प्रयत्न विया। 
शरीर म्नो मात्मा के निवास हेतु उपयुक्त माध्यम वनने की दृष्टि से शरीर-सस्वार 
मावश्यव माने जति भे । भनु के भनुमार स्वाध्याय, ग्रत, होम, देव-पिया बै तपण, 
यन, सन्तानीत्पत्ति, दज्या एव पच महायश्नो के अनुष्ठान से यह णरीर ब्राह्मी भर्थात्‌ 
परह प्राप्तिके योग्य होजाताहै।* हिदुआ मे यह विश्वास भी पराया जाता रहा 
हैकिजमरे प्रत्येव व्यक्ति णर होता है मौर उसके द्विज केरुपम पृण विषास 
हतु उसवा सस्वर एव प्रिमाजन वरना भावश्यय है । सामाजिय विषेशाधिषार 
एव यर प्रकार वे अधिवार भी स्कार के साथ सम्बद्ध रहेरहै। उदाहरणं षूप 
मे, उपनयन सम्फार के पश्चात हौ वालव समाज एव उसके धामिव साहित्य मे प्रवेश 
प्राल कर पाना था। दसी प्रयार वि्यार्थी-जीवन की समाप्ति एव गृहस्थ जीवनम 
प्रश्न करने हेतु समावतने सस्कार मावश्यव था। 

सम्कारो का एफ उदेश्य स्वग एव मोक्ष की प्रस्तिभी रहाहि। हारीतन 
सम्वागाके रस उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है वि वाह्य सस्कारो भे सस्त 
व्यक्ति ऋषिमौ की रिषति प्राप्त बर उनके समान हौ जात्म ौर उनके निकट 
निवासत करता तथा. दैव सस्कारो रे सस्छृत व्यक्तिदेवो की स्थितिवो प्राप्त क्र 
चेता है!» सस्कागो को मोक्ष प्रास्त वै माघ्यमकेखूपमे महत्व प्राप्त था। 

(6) सस्कारो का एक लक्ष्य ध्यक्तिमे नैतिक गुणो का विसं करना रहा 
है + सस्कामे वै माध्यम नैतिक धार पर व्यक्ति वै दायित्वो बौ निरधीरित 
विया जाता रहा है 1 सस्कारौ के भकत्तयन जीवनके प्रप्येव सोपानै लिए दु 
1 पूर्षोकत, पृ० 33 1 
2 मनुस्मृति, 2 28 । 

3 वी०मि० मर भा० 1 पृ 139 पर उद्ध.त। 
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नियम (धम) या दायिस्व निश्चित रहे है, जसे सीमान्तोजयन सस्वार के समय 
गर्भिणी के तथा उपनयन सस्कार कै अवसर पर ब्रह्मचारी के कतव्यो का स्पष्टत 
उल्लेख किया जाता ण । सायहौ सस्वारांके माध्यमसे व्यक्ति मे नैतिक गृणा 
के विकास का प्रयत्ने भी पिया जाता! यौतमके अनुसार ये आठ गुण दस प्रकार 
है दया, क्षमा, अनसुया, शौच, शम, उचित व्यवहार, निरीहता तथा निर्लोभिता । 
गौतम ने बताया है कि जिस न्धक्ति ने चालीस सस्वारो का मनुष्ठान तो क्ियिाहै' 
किन्तु उसमे उक्तं आठ मात्मगुण नही है, वह्‌ ब्रह्य का साणिघ्य नही पा सक्त्रा। 
बिन्तु जिस व्यक्तिने केवलः कतिपय सत्कारो का ही अनुष्ठान व्याह, गौरो 
आत्माके उक्त माठगुणोस सुशोभित रै, वह ब्रह्यलोक मे ब्रह्मका सानिध्य 
प्राप्त करलेताहै 1 स्पष्टहै वि सस्कायोमेव्यक्तिके नैतिक विका का प्रयलल 
सम्मिलित है । 

(7) सस्कारा का एक प्रमुख लक्ष्य व्यवितत्व का निर्म्रण ओर विकास रहा 
है । सस्वारो का उदैश्य, व्यक्ति के जनुशासित जीवम व्यतीत करने के लिए, उसका 
मग दशन करना रहाहै। समाज कौ सास्छरत्तिक पृष्ठभूमिका ध्यानमे रलक्रहा 
सस्कारो कं माध्यमस व्यक्तिके चरिन निर्माण का यहां प्रपलल क्ियागयाहै। दस 
उदेश्य के सम्बध म राजवलो पाण्डयन लिखा कि सस्कार माग दशन वावाय 
करते थे, ज) आयु के वढने के सायव्यक्तिके जावन को एक निर्दिष्ट दिशाकौ भार 
ले जाते 4 । फलत एक हिद के लिए अनुशासित जीवन व्यतीत करना आवश्यक 
यातथां उतरी शक्तिया सुनियोजित व सादेष्य धारा मे प्रवहमान रहती थी। 
संस्कारो के माध्यमस व्यक्तित्व का निर्माण एव विकास काप्रयल किंस प्रकार त्रिया 
जाता था दसकं उदाहरण के रूपम डा० पाण्डेय न आभे लिबाह कि गृहस्य के तिषए 
जिन विविध यनो ब वृत्तो का विधान किया गया या, उनका प्रयाजन स्वाथपरता कौ 
दुर कर उस यह अनुभव क्रं कौ प्रणा दना धा कि वह्‌ समस्न समाज करा एक मग 
है। मस्वारा को भनिवाय वनान म हिन्दू समाजशास्वियो का उदेश्य सर्त 
व चरिनकीदष्टिससमाजका एक ख्प विकास तथा उस समान अश्न मनु 
प्राणित करना था । दस प्रकार वे वहत दूर तक सफल रदे 12 

(8) सस्ता का एक उदश्य आध्यात्मिकता के महत्व षयो स्पष्ट फरना भी 
र्हा है 1 माध्यात्मिकता भारतोय सामाभिक जीवन दौ एक प्रमुख विशेषता रही ह । 
सी देना क कारण यहां सस्वार भो आध्यात्म-साधघनके रूपम प्रयुक्त हुए है । 
ड पाण्डेय के अनुषार सस्र हिदुमोके लिए सजोव धार्मिक अनुमव ये, केवल 
बाहरो उपचार मात नही । सस्कार जवन कौ बत्म्वादौ मौर भौतिकः धारणाभा 
मे पौच मध्यमागका काम दतये\ मस्कार एक प्रकार से भाध्यात्मिक शिका की 


~ = 
1 पूर्वोद्न, 8-25 1 
2 टा० रातवमी पाण्डेय, पववत, पृ* 37381 
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क्रमिक सीदियो का काय करते है 1 उनके हारा सस्क्व व्यक्ति यह्‌ अनुभव क्रताथा 
कि म्पुण जीवन वस्तुत सस्कारमय है ओर सम्पूणं द॑हिक क्रियां माध्यास्मिक ध्येय 
मे बनुप्राणित है \ यही वह मागं था जिससे क्रियाशील सासारिक जीवन का समवय 
आध्यात्मिक तथ्यो के साथ स्थापिन दिया जाता था । जीवन की इस षद्धतिमे शीर 
सैर उप्तके काय वाधा नही, प्रुणताषीप्रास्निमे स्रहायक् हो सक्ते थे)" इसन कथन 
से सस्वारो का आध्यात्मिक महत्व स्वत ही स्पष्ट हौ जाता है 1.. 
हिन्दू जीवन के मुख्य सत्कार 
(10 54545 र प्रोत ए ऽत्र?) 
हिन्द्र जीवन से स्म्बधित सस्कारो को सख्याके सम्बधमे धमणास्मौमे 
केवफी भिच्चता पायी जाती है । गौतम धमसूत्र मे सस्कारो की सख्या चालीस वतायी 
गयी है । वाराह, पारस्कर एव वौद्धायन गृह्यसूत्र तया मनुस्मृति मे इनकथै सख्या तेरह्‌ 
है जबकि व॑रवानस गृह्यसूत्र मे अटछठारह्‌ मानौ गयी है । वद मे गर्भाधान, विवाह 
एव मृत्यु नामक तीन सस्कारो का हौ उत्तेख किमा गया है! चपि दयान-दन विभिन 
सस्वारो कौ समिवन कर सालह्‌ सस्कारो वा विघान वियादहै) यहा हम सस्कारो 
की सख्या कै सम्बधमं पाये जानि वालि मतमेदमं न पडक्र चौदह प्रमुख सस्वारो 
परं विचार करेगे 1 सम्कारोकेस्म्यधम हमे एक प्रमुख वात यहु ध्यानम रखनी 
है करि यद्वि प्रत्यक सस्वार का एक विशेष उदेश्य रहाहै परतु सभौ सस्कायोमे 
गृ्ठ तत्वसमायसूपसंपाय जतिह। प्रत्येक सस्वार क्षै सम्पन करते समय 
देवताभो का आह्वान विया जाता मौर अलौनिक शक्तियो वे इच्छति फल फी प्राथना 
की जाती। सभो सस्वारोमे अग्नि प्रज्ज्वलित की जाती, यन किया जाता, स्नान 
एव जाचमन किया जाता, पूजा एव नाराधना की जाती तथा आध्यात्मिक वातावरण 
के अनुप रु मूत वस्तुभो का प्रयोग क्रिया जाता है । 
हिद जावन से सम्बरत प्रमुख सस्कार इस प्रकार 
(५) यर्माधान_ 
ग्जिसतक्मके द्वारा पुरूपस्व्ी मे अपना बीज स्थापित क्स्ताहै उसे गर्भाधान 
कहते ई ॥५‡ शौनक के अनुसार जिस कम के सम्पादनसे स्त्री प्रदत्त शुक्र धारण 
करती है, वही गर्भाधान सस्कार दै । प्रजनन काय को उदैश्यपूणं एव सस्कूत वनानं 
हेतु गर्भाधान स्कार किया जताथा। धमशास्त्रोमें इम सस्कारके सम्पादनका 
समध भी निधारित निया गयाहै 1 गायन ब्ृह्यघ्रूनमे लिवाहै कि विवाह 
चौथी रति को पतति पनीत सहवास क्रतादै मौर केटताहै कि "जितत प्रकार 
पृथ्वी मे अग्निद, उती प्रकार एक नर्‌ शरण मर्भाशय म प्रवेण करे यह दरस 


स 

1 पएर्वोक्ति पृष्ठ 39 

2 गर्भं सघायते येन, ८२१४ बृद्ुग अ पिद ५ व मीभासा, 
अध्याय 1, 4 र गन्ध] 


सय ए 1; ~~ 


पृष्यकै स्प चपनष्ो। पीन काते धायारणते रचे 
त गो धातनिम्‌ ममता पारण मरमाधान की दृष्टिप्न 
श्य जान वातत प्रक भीं 7 उज्यारथ भ्माजाताषा। 
धामि दृद्टि्च पृश्रसनान | एके कारण ग्रथित सतार 


ये समरप षर्‌ विशेयस्प्रम जोर निवा ग्वा ९1 भनु पवत्य एव वानर मी 

भायताहैभि पत्नीके श्वस्तन न्वै पीषीगागरि स चेर शोतहवी गरत्ितरका 

समय गभधन क दृष्टि उपयुक्त ह ) षन गत्रियोम्‌ $रणमपे लिक समराप्रि 

(अयति जिषट2स विभ्राजित षज पता हो) तषा भन्वाज-म मै पिष पिम 
श्न भौ 


है भवुममृतिम वनाम ग्राहक 

श्र सस्मार पिम्प्रातन कवी, } शी, एवे ऽको राभिक्यै गही तरियाजाना चाहिट८ 

पररोशरनश्र येगग्यक्ति ये निए हुम्‌ सस्मरग्ये अव्यत माता है। भाप्वा कयन 
छते हए ॥ 


हैषिजा शश्युवालिम प्ततीके गाना, षह 
ध्रूगहल्या पौ हाता है समाजमे ष्टि श्ण गते होने | 
स सतानोत्पति पः कना गयाह भौरयही हैक ण्ह गरमधिन 
कर श्रा विशे रणा । भधुनितर भश्ससस्कार्‌ हत्व एमा 
भाय ग्या है 
¶ु सवन 

शुसवन ग भधववदमे मितता ह जितत: भय पुत्र सतान 
कोजमदेते स्वेन सस्मार का उष्य व्र सन्तान की माप्त है युद 
एवे धारक (8) म्पादेन के लि षृस्पीका महत्वे पराये जाने कारण ही पुत्र 
पतानोकैज- कशेयस्पते केामनाफो जातीथी र्‌ अयस्पृष्टवरते 
8ए सत्कार परम मे बताया ग्रयाहै गि इसका तेत्पय था जिसके 
1 ष्य) का भमहो) श्वसमणनक्ने ने बाती माता 

कौ भी समाः रम स्थान श्राप्न था. ॥ च सन्तान क्यौ प्रर विशेयं 
जार दिषा जादा भन रृह्दुव म श्रयाहै इ सस्कारक्यो 
गभं धारणकते तीरे महानि मेसम्पन नरना चाहिए । इस पस्कारके परर एनवमु 
नेक्षत्रम चात्‌ स्वौ भने की वषड गी य दहीके 
साथदौ बीज श्राएकदाना । इर च वह पीन वार 
बाहरी है । इस भवेसर पर्‌ प्रति उ, बार पृषता है 8 व्य7पीरही हे 

भौर उत्तर गी ब्ताती है क्रिषु शन चो जलति) 
५ 
५ 4 15 | 
( त ततुपू सकनमोरितिम्‌ } शोनक, कोरमिवरोरय सरकार 
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अनूमार यह्‌ सस्कार उत समय सम्पन्न क्रिया जता जव च द्रमा पुष्य नक्षत्र मे, विशेष 
सूपे तिष्यमे सक्रमण वरता) स्री इस दिग उपवास रखती भौर रात्रिम उसकी 
नाक् के दाहिने नयुनेमे बट वृक्ष की छाल को दूटकर निकाला गया रसं मब्रोषारणं 
कै साथ डाला जाता था। इस समय यह्‌ कामना कीजातीयथीविस्पीपुन योजम 
दे 1 याक्लवत्वय तथा विज्ञानेष्वर कौ मायत्ता ह कि यह्‌ सस्मार प्रत्येक गभ धारण 
कै समय किया जाना चाहिए ! इस्‌ अवसरपर स्तरौवै अकमे जलसे भरा हुमा 
लप्र रखा जाता ओर पति सभ कस्पश करके पुत्रसदान को कामना करता) 
डो पीण्वीन् काणे काक्यनहैमिपुसवन सत्वरमे धाक, प्रतीकात्मक तथा 
भौपधि सम्धधी तत्व पराये जिद 

(3) सीमातो-नयन 

रस सन्क्रारमे गभिणीस्तीवे केशा (सीमत) को ऊपर उठाया (उनयन) 
जाताया। रेता विष्व किया जाताया वि गर्भिणी पर अमगलक्यरी या दुष्ट शक्तियौ 
कावुरभाव पढसक्ताहै। षस वरुप्रभाव को समाप्त करने कै उदेश्य से यह सस्काट 
सम्पन्न किया जाता रहा है । इस सस्वार का एक प्रयोजन माता के एेए्वय एव मनु 
स्पन्न पिणु पे सिए दीर्घायुष्य कौ कामना था । गभ्निणी के केशो को संवारने का एक 
मय उदेष्य उसे यथासम्मव--ह्‌पित एव उल्नसिन रखना था । ग्रृ्यसूवर मे गभके 
चौये या रपाचवें भास्रमे इस सस्कार के-सम्पन करने काविधान किया गयाहै1 इस 
अवसर पर भावी माता कौ उपवास करना होता था ! यह सस्वार मात्पुजा, नान्दि 
श्राद्ध ण्व प्राजापत्य आहुति प्रास्ताविकं दत्यो वे साय प्रारम्भ होता था ।* तव परनौ 
अग्निके पश्चिम मे एष कोमल आसन पर आमीन हो जाती थौ ओौर परति उदुम्बर 
के समसख्यक वच्चे फलो के गुच्छो, दभ यवा कुश के तीन गुच्छो व तीन शवेन चिह् 
वाले साही के काट, वीरव्रत काष्ठ की यष्टि तथा पण तकवे के साय "भुभव स्व 
आदि मत्र बथवा महाव्याहूतियो मेसे प्रत्येक का उच्वारण वरता हुभा पलनीके 
समतौ कौ ऊपर की भोर (यथाशिर के अग्रभामसे आरम्भ कर) सवारता था 1 
यहु सस्कार्‌ ब्राह्मण भोजन के साध समाप्त होताया। तवभरभिगीस्व्रीएकगौके 
वटडे का स्पश करती थी क्योकि एसा करना पु सतति (पुत्र सन्तान) का प्रतीके 
माना जाताया 
इस सस्वार के द्वारा गर्भिणी स्वी मौर उसके पत्ति के वत्तव्यो का निरधरिण 

भरी करिया शया है ताकि गभस्थ सिशुं पर कोई बुप्रभावन पडे । डा० पाण्डयने पति 
बै बतव्योके सम्बधमे लिखा कि उसका प्रथम व सवसरे प्रधान क्तव्य धा 
अपनी गरसिणी पत्नी की इच्छामो की प्ति करना । याज्ञवल्क्य वे अनुसार गर्भिणी 


1 पी° वी° काणे, पूर्वोक्त, ० 188 1 
2 पारस्कर, बहयपदति । 
3 पार गुरसू० 1, 1541 


स्वी पी इच्छाम से बोपगुकत हो जात ष 
म अपनी यु # पत्नी भभौष्ट प्रिय करना च| दए । भास्वलायन सृति ऊ 
ति पत्ति ^ रधुन, तीफयाता 
तथा श्राद्धक चाहिण।2 के सम्य 
बताया गय है त ऽते हाथो घोट तया हाद या क्ईमजिलो वाले मग्न प्र नह्य 


रढना चाहिए । डो प्ष्टेय कै मनुत्ञार उमे ग्यायाम्‌, भगण, वैलगादीम 
त्रि, दषे शोक रक्तस्ाव, गुगे की कठने, श्रम विवाय, रात्रि जागरण, 


खटटा, पेता „ इन सभी न क्रना चाहिए! इन 
समी निषेधो ् गिस्परी भारीरिक गौर्‌ मानल स्वास्य क़ 
रशाक्रना र्हाहै। 
) जतिफम 
यह सेः वलेः केजमकेठीन क्षिया गति है। इत 
सस्वारक टेष्य वालम्‌ को दानिकारव सक्तियोके से वयाया एव 
रीपजीवौ गीर स्वस्य होनेकी कामना वराह) इम सत्कार 7 एन वक्ष्य 
स्वच्छतः रखना है! बरालकके ज मै तुरन्त भर्नात पिता अपनी. 
पोथौ भगुली एव कसोने की वासे कौ भी भयवा केवत 
चरेटाता यह शत्य भासक कवौ दिक विकासे शति षिता कै कौ ग्यक्त 
इस सस्वारफै अक्सर प्र्‌ 7 दाहिने कानके निकर 
मति पनयुनातः हया बहता धा अग्नि दीषजीकी ५) ९, देखो मे दोषजमीकी 
सषअयुते पुस दीष केरताह सोम दीषजी नेहे बनस्पत्तियो द्वारा 
दीधजीकी है" मादि। डी षष्डेय ने कताय) है परि कारिषु के समक्ष 
दीषयुप्य गी उदाहरण स्तुत भिये जाते विचारीके सथोग्रसे 
यहे विश्वास कय! यामि उक्त उदाहरण कै शभ नीषविष्य 
पराप्त करेगा 12 वाद पिता वाक स्तूर्णं एव गुद के 
धिए कामना । तत्परचात माभिग्यै अलगकौ “ बतिक को 
स्नाने कराया सीर स्तन प्राने के है इम 
स्कार हयेनेषर ब्राह्मणो को दान-दक्षिणा री तया भिषा वा 
वितरण करिया) 
(5) नाभ 


नामकरण भ्वारके महत्वे के भम्बधमे ओं पाण्डेय ने लिखा है क्रि 
हिदभोने बति रात्रीन कयलभ ही व्यकरिगत कम के महत्व का भयुभव किया तया. 
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नामकरण षौ प्रथा को धारक सस्मर मे परिणत वर दिध? वृहस्पति नं नामौ 
को सभी प्रकार वे व्यवहारो, शुभ कमो एव भाग्य काञाधार मानाहै। गृह्यत 
के मनुतार नामवरण सस्कार वालव बे जम कै दसवें या वारव दिन सम्पन किया 
जाता था । गोमिल गृह्यसूनो मे वताय गया है कि नामकरण दसरवे, वरहे, सौव दिन 
भयवा प्रथम वप के समप्ति होने पर करना चाहिए ।“ इस सस्वार के समय माता 
बालकं को शुद्ध वस्य से ठककर एव उसके सिर कौ जल्‌ से गीला कर पिता की गोद 
मे देती दहै 1 इतके बाद प्रजापति, तिथि, नक्षत्र एव उनके देवताभो, अग्नि तथा साम 
को आहृतिं दौ जाती है । तत्पश्चात पिता शिशु के दाहिने कानी बोर शुक्त 
हुमा उसके नाम का उच्चारण करता 1 बालक का नाम र्यते समय उप्तके वण, 
जाति एवे कलित ज्योतिष के अनुसार उसकी राशि वा घ्यान रखा जता ! सस्वार 
प्रवाशमे चालु प्रकारके नामो का उल्नेख भिलता टै जसे--वल-देवगा नाम, मात 
नाम, नक्षत्र नाम तथा व्यावहारिक नाम । मनुने तामवरण के सम्बध म दां नियम 
बताये है प्रथम, समी वण केलोगो वा नाम शुभ सूचक, क्ति रोधक एव णाति 
दायक होना चाहिए, तथा द्वितीय, ब्राह्यणो तया भय वर्णो कै ताम के साथ एव 
उपपद होना चाहिए, जिसेसे क्रमण प्रसनता, रक्षा, पुष्टि ओौर प्रेष्य का सकेत मिते । 
इस सस्वारके सम्बधमे डां° पीर वौन्वाणेनेलिवाहै कि आधुनिक कालमे 
नामधरण जम के बारहू्वे दिन चिना किसी वदिक मप्रोच्चारण के मना लिया जाता 
है । स्वि एक्न होती है मौर पुरूषो से परामश कर नाम घोपित कर देतीरह्‌। 
कटी कहीं अव भौ यह स्कार विधिवत विया जाता है परन्तु अव दसका प्रचलन 
एक प्रकार से उठ गया है 1 इम सस्कार को सम्पादित करते समय ब्राह्मणो एव 
अतिवियो कै लिए भोजन की व्यवस्था बी जाती ह । 
(6) निष्क्रमण 
शिशु के विधि विधानपूबक प्रयम्‌ वार घरमे बाहुरजनि को निष्छमण 
सस्वारवे नामसे पुकारते है। इस अवसर पिता वालक कवौ वहुर ले जतिाजौर 
मप्रोच्चारण कै साय सूय का दशन कराता था 1 इस सस्कार के सम्पादनके समय 
के सम्बध मे भनुस्मृति मे वताया गया है वि यहं समय जम मै पश्चात्‌ वारहर्वे दिन 
से चतुय मसत्तकभिनभिन था 1* गृह्यसूत्र एव स्मृतियो कै अनुसार यह सस्कार 
जमके तीसरे या चौये मापस्तमे सम्पन क्रिया जाता चा} सस्कारकी विधि के 
सृम्ब्रघमे ० पाण्डेय ने लिखा है कि स्कार लिए नियत निनि माता वरामदेया 
अगिन के एसे वर्गाकार भाग को, जहाँ से सूयं दिखायी देता, गोवर भौर मिर्दी से 


पूर्वोक्त, पृष्ठ 99 । 
गोभिल गृद्यसूत्र--परिभिष्ट । 
० पीर वौ० काणे, पूर्योवत, पृष्ठ 496} 
मनुस्मृति, 2, 134 1 
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सपनी, उम पर स्याम्िक बा चिल याती तयाधाय मणाकौ विकीपकत्ता 
धो । सूत्रहलमे पिनाके दवारा धिषु का मूयदशन गरनिवे साथ सस्वार समाप्त 
हयो जाता था । दस भवसर णय ध्यनि णव वैदिक्मत्रा फा उच्वारणभी विया 
जाताथा। इम सस्वार वा महत्य दसौ दच्टिमे यानि एव निर्वित समय के 
पश्चात्‌ वात बौघरसे वाहूरसुती वायुमे ताया जाना चाहिए तया पटं 
अभ्यास चलते रहना चाहिए । 
(7) अनप्राशन 

स संस्वार के पूव तपर मिशु अपन भानन बे लिए माता के दधया गायके 
दूघपरदहौ निभर रहता धा। जव उसकौ पाचन शक्ति बढ जाती मौर उसके 
शरीर के विकास के सिए पौष्टिक तत्वा की आवश्यकता पडती, तव यालक् कौ 
प्रयम वार अन दिया जाता गृद्धो मनुस्मृति” तथा याज्ञवल्क्य स्मृति के 
अनुसार यह सम्बार शिणुये जमके गाद ढे मासमे सम्पन्न क्या जताया, 
वु पण्डितो कै भनुसार जम फे पश्चात्‌ एक वपं सम्पण होनं पर यह सस्वर मिया 
जाता था । इम भवसर पर शिष्‌. को दहौ, धी एव शहद वे साय भन दिया जता। 
माक्ण्डेय-पुराण मे वताया गयादै नि इस सस्वार बे समय शिणु बौ णहद ओर 
धीक साय खीर खिलापी जाती 1 वादमे वालक वो दूध भौर भात खिलानि का 
रिवाज अधिक प्रचलित हा गया 1 भोजन वा प्रकार चाहे दौताभीक्योन हो, विशेष 
ध्यान इस वरात का रखा जाता कि भोजन लघु एवे बातमके लिए स्वाम्ध्यवधक 
हो। इस सस्कार के अवसर पर भोजनर्त॑यार करते ममय वैदिक मप्रोषा 
उच्चारण किया जाताया । भोजनेर्तेयार हो जनि पर देवताओो की अचैना एव 
शिशु की सभी इद्दियो की सन्तुष्टिके लिए प्रायना की जाती थी 1 तत्पश्चात पित्ता 
रिष कौ भोजन क्राता} ब्राह्मण भोजन वे साय यह्‌ सस्कार प्रण हाताया। इ 
सघ्कार का महव इस कारण था कि शिशु को उचित समय परर अपनी मतिका 
दूध पीने से मलग वर दिया जाय ताकरि उसका शारीरिक विकास ठीक ठग हो 
सके ओर माता की शक्तिका भी निरथकक्षयनदहो। 
(8) च्रुडाकरण 

धमशास्त्रौ के अनुसार सस्कायव्यक्तिबे लिए दीधथयु सौदय तथा 
कल्याण की प्राप्ति इस सर्कार का प्रयोजन था।* चरक का विरह मि फण, 
श्मश्रु एव नखो के काटने एव प्रसाधन से पौष्टिकता, वल, आयुप्य शुचिता 
ओर सौ-दय नौ प्राप्ति होतीहै। इस सस्कारके पौषे स्वाम्थ्य एव सौन्दय की 





रजवली पाण्डेय पूर्वोदत पुर 112॥ 
मनुस्मृति 2-34 । 

याज्ञवस्कय स्मृति, 1-12 । 
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भावना ही प्रमुख धी । शृष्यतूत्रा कं मनानुमार चडाकरण सस्वारजम ब पर्वात 
प्रथम वंके तमे अथवा तृत्तोय वप यौ समास्तिवे पूवं सम्पनहोता था!" भनु 
ने लिषाहै नि वदो कं नियमानुसार धमपृवक समम्न द्विजातियो का चूदापरम प्रथम 
अघवा तुतीय वप मे सम्पन्न वरना चाहिए ।° . तीसरे वप मे सम्पन चूडावरणको 
सर्वोततिम माना गया है । साधारणत सूर्यं वै उत्तरायणमे हने पर यह्‌ सस्कारधर 
पर, विसी मदिदिरया धारित स्थान परया पवित्र नदीफे किनारे सथ्पन किया 
जाता है । लम्बौ निराशा अथवा पुव सतान नौ मृद्यु पै पश्चात्‌ होने वलि वाक 
भा चूहावरण या मुण्डन सरस्कार मनौती के अनुसार किसी देवालय याधामित महत्व 
के. अय स्यान पर्‌ हाता है । शिया रना म सस्कार फा महत्वपूण अग था। 
कालातर मे शिखा हिदुमौ का णक अनिवाय चिह्ु वनं गमौ । माधु्निक कालम 
शिष्ा रखना रूदिवादिता मात्र समया जाता है । 

\ षस सस्कारमे रिण पोर णुभ दिन भुना जनाद । सवप्रथम, सक्त्य, गणेश- 
जन, मगल-धाद्ध मादि प्रारम्मिव दृतय विय जाति, तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण भाजन होता । 
सके बाद माता बालव कौ स्नान परावर विना श्रते हृषु नवीन वस्व्रते ठषषर 
अपनी गोदमे लेकर यनिक अग्नि के पर्चिम की ओर वेंठ जाती । इस वाद पिता 
अनेक आहृतिं देता, मन््रोज्वारण के वीच वालक वे गत्याण की कामना की जाती 
भौरनार्ईषै द्वारा उसि वेण काट दिये जति ! इनवेषौ कौ गोवरया भटेकी 
सोके लपेट कर्‌ निी गुप्त स्थानि परगराडया फक दिया जाता मथवा विह 
पविध्र नरी मे बहा दिया जाता । अमगलकारी गर्त्यो के कुप्रमवि या वेणां पर 
किसी प्रकारै जादू क्रि जाने से वालव को वचाने वे उदेर्ण से एसा कियाजना 
शा। हिद्ुमोमे आज भी दस सस्वार का महत्व पाया जातादहै। 

(9) कणवेध 

अगश्रूपण पहनने के लिए विभिन भगोके छेन कै प्रधा सम्पूण सप्ारकी 

असभ्य तथा अध सम्य जानियो मे प्रचलित दै) वितु सभ्यत्ताके उनतदहोनेपरभी 
सलकरण प्रचलित रहा, यद्यपि वह्‌ परिष्टर्तहो याया} जहाँ तकं कानोकै छन्ने 
का प्रषन है, निरसब्देह्‌ आरम्भ म बनक्ग्ण कै लिए इसका प्रचलन हुमा, विन्तुभाये 
चलकर यह्‌ उपयोगी सिद्ध हमा मौर दसकी अवश्यकता पर वत देने वे लिए इसे 
धार्मिक स्वषूप दिया गथा! सुश्रूतकी मायताहै कि रोग आदि से रक्षा णव भ्रुपण 
या मलकरण करे लिए बालक के कानो का छेदन करना चादिण । वृहस्पति, गगए्व 
श्रीपति कै अनुसार वालक केजम के एकं वधं करै भीतर भीतर यह सस्वर 
संम्पन्न पर देना चाहिए । विन्तु कात्यायन सूत्र म वणवेध सस्कार के उपयुक्त समय 


------------ 
1 पान्गण्मू०,2, 1 121 

2 सनुस्पृति, 2, 35 ॥ 

3 राजबनी पाण्डेयः पूर्वोक्त, प्र 129 । १, 
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कै स्पम्रिणु के तोमरे या पचम यपं फा विधान किया मयाहै ष कणघ्नक्‌ 
किए सम्या बरतायेष्यम व परम्परागत मनुभव बै तारण अधिकतर सुनारको 
बुव्रापा जात्तादै। भृनिचेदा बे तिण सने, चादौ ववया ताय की सुरद वा विधान 
पियागयाहै। दम सम्कार मै विधि विधानमे सम्बध में वाव्यायन-सूव म तिषा 
सि एक णुमदिनम मध्यात परव दिन वे पूर्वादि मे यहु मस्मारप्रिया जावा धा। 
णिषु वा पूर्वाभिमुख वठावरर णृष्ठ मिटाहया दो जाती षीं । सकते पश्यात्‌ इस म 
फे मायशिशु वा दायां काना जाता शुम अपने कानो मे भद्रनवाणौ सुनें ॥ दद 
यायां कान "वक्ष्य" मादिमप्र क साय देना जात्ताचा। तत्पश्वात्‌ ब्राह्मण भोगन 
के साय सस्वार समाप्त होता चा 1४ 
(10) विद्यारम्भ 

म सस्यार मै माय वालक की शिल प्रारम्भ होती थी 1 वालव कामन्नि 
जव भिधा प्रहण षरे कै योग्य हो जाता, तव उसका वियारम्भ अशर क्षामे साप 
शुरू होता धा 1 यह्‌ एक सस्टटतिक सस्वार दै जिस्षया उद्‌मव सभ्यता की उम उद्नत 
अवस्था मे हुभा जव वणमानना का विकास हो घुवाथा। इस मस्कारके द्वारा वालक 
के मानसिक एव बौद्धिक चिकास्त वा काय प्रारम्भ होता था । विश्वामित्र के बनुषार 
वालकयी युके पाँच वपम यह्‌ सरकार सम्पन किया जाताया । पण्डित 
भीमसेन शर्मा के मनुप्ार यह्‌ सस्कार पांचवें अथवा सातवे वय म किया जा सक्ता 
था दस सम्कारके लिए कौ ठेसा शुभ दिन चुना जाता धा जव सूय उत्तरायण म 
हो । इस दिन वालक वौ स्नान मीरसुदर वेण भरुपा से अलघ्रृत वर गणेशजी, सरस्वती, 
वृहस्पति एव गृहदेवता कौ पूजा की जाती थी} इसके पश्चात्‌ होम किया जीता। 
गुरु पूव दिशा कौ जोर बैठकर पर्चिम की ओर मह्‌ करके बैठे हुए वालक भतो मक्षर 
लिखना ्िखाताथा । फिर वालव गुरुको वस्व एव आभरुपण भटके रूपमे देता 
मौर देवताओं की तीन परिक्रमा करताया। इस अवसर प्र ब्राह्मणो को दक्षिणा 
दी जाती मौर वे वालक को आणीर्वादि देते थे] वतभान में इस सस्वार फी विधिके 
सम्बधमे ढोर कणणेने लिखारहै कि आधुनिक काल मे लिखना सीखना किसी णुभ 
मुहूत मे आरम्भ क्या जाता है। यह शुभ मुहत बहुधा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष 
की विजयादणमौ की तिथि वौ पडता है 1 सरस्वती एव गणपति कै पूजन के उपरात 
गूढ का सम्मान किया जाता है, बच्चा *ओम्‌ नम सिद्धम्‌" दुहुराता है भौर टरीषर 
लिखता दै । इसके उपरा त उसे म, आ, इत्यादि सिखाये जति है ।3 


(11) उपनयन 
उपनयन सस्कार हिदुो के विशाल साहित्य भण्डार के नान का प्रवशपत्र 


1 पा० मू°सू° परिशिष्ट 11 
2 पाठ ग= सू०, परिशिष्ट कणवेधसुर 1, 21 
3 षी° वी° काण, पूर्वोक्त, पृ० 205 1 
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माना जाताया । भधवंवद मे उपनयन शब्द काप्रयोग प्रह्यचारी कां ग्रहृण भरने 
कै अथमे हमा ह 1" यहा इसका तात्य भयाय के दवारा्रह्मचारी का वदविद्यामे 
दीक्षितक्रनेसेदहै) धीरे धीरे उपनयन शब्द का प्रयोग अभिभावको द्वारा विार्धी 
या आचाय मे निकटे जनके अ्थंमे होने लमा । वीरमि्ोदय मे उद्धृतषएठ 
आचायं के अनुसार उपनयन का भभिप्राय मेवल शिभाकेहीमयमसीमितनही 
है) महु षह दत्र जिक्के द्वारा व्यक्ति गुर, वद, यम, नियम यौ व्रतत गौर देवताके 
सामीप्य के विए दधित क्रिया जाता टै ।* जवल उपनयन सस्वारवा शिया 
सम्बधी अथ प्राय तुप्तहो चुका दै, अव इसे वालक रे जनेऊ" धारण ससारमै 
रूपमे तिपा जातारहै। 
दस सर्कार का प्रमुख उदष्य शिकला ही थातथा विद्यायीं कौ भाचायवे 
निक्टसे जने का सम्ष्ड गौण पा । यानवल्क्य बे अनुपतार उपनयन का सर्वो 
लक्ष्य वदो का अध्ययन करना है\ गप॑स्तम्व ओर्‌ भारद्वाज के अनुसार उपनयन 
चिद्याध्ययन के लिए इच्छुक व्यक्ति मे शति के अनुसार सस्कारको कहती है।3 दो 
पाण्डेयन वतायाहै वि अपने ्भानम विकास मे उपनयन णव प्रकर वा पुरुषार्थ 
मान जाने लगा निसमे विद्य प्रान्ति कौ भावना का कार एिशेय महत्व नही रहा 1* 
जहा तक उपनयन सस्मार की लायु षा प्रणत है, गृहत वे अनुसार ब्राहमण वालन 
का उपनयन सस्वार्‌ आठवे वप, क्षत्रिय का ग्यारहवे तया वैश्य का बारह वपमे 
दिया जानी चाहिए । बौधायन के अनूपार माठ भौर सोलह्‌ कै वौच विसी भी वप 
मे ब्राहमण का उपनयन क्यिाजा सवता! 
उपनयन सस्कार रम्पन करनं हेतु गोई शुभ दिन चुन लिया जाता, विशेषत 

शुक्ल पक्ष का कोई एेसा दिन जव सूयं उत्तरायणे द्द, सस्वर के एक दिन पहले 
गणेणजी फी भादाधना तथा लक्ष्मी, धात्री, मेधा, पुष्टि, शरद्धा व सरस्वती आदिका 
पूजन किया जाता \ विद्यार्थी सम्पूणं रात्रि मौन रहर र व्यत्त वरता । प्रात्त काल 
माता भौर पृत्र मतिम वार साय साय भोजन करते । ० अत्तेकर के अनुसार यह्‌ 
यालक वे अनियमिन जीवनके मत का सूचक धा तथा बालक के यह्‌ स्मरण कराना 
थादि मब वह्‌ दायित्वहीन रिश नही रहा मौर अव उसे -यवस्थित जीवन व्यतीत 
करना दै।' दसे माता गौर पुत्र की विदाईवा भोज भो माना गयां है । तत्पश्चात्‌ 
बालक वौ मण्डपभे ले जाया जाता जहौ उक्तवा मुण्डनं होता} फिर बालक कौ 
1 अथववेद {1 5 3॥ प 
2 वी० मिण स०, भा० 1, पर 334॥ 

3 वआरपर्तर च० सू९, 11 
# राजवलो पाण्डेय, पूर्वोदत्‌, पृ 151} 
५ वोऽ ग्रुऽसू० 2,5॥ 
6 &^ ऽ &1६.वा द्वीष्टठाा 1 नधा 2 [ 19 
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स्नान कराया जनाद मौर गुह्यममाको त्ने मे लिए लैपीन (वस्र) निया जाना 
1 जवयह्‌ अगचायये निकट जार ब्रह्मचारी गान षी दृश्छा व्यक्त क्नातो 
माचा्मं उन शरीर क ऊपरी भागम दत हु यम्त्र (उत्तरीय) देता 1 प्रसकेवाः 
अआयराय मोन्यारण व॑ं सायं यातक बौ कमन म मेता याँधताजः उते पपात 
यद्रो, उमके जीवन पोजुद रखनी भौर इप्रभावोसे रथा वती । तत्पपात 
गरह्मचारी बा उपवीत सूत्र (जनेऊ) शिया जाता 1 उपवोत बे तीन धागे सत्व, रमम 
एव तमम्‌ का प्रतिनिधित्व करे है1 इममे तीन धये ्र्यचारी षो यह्‌ स्मरण मौ 
कराति नि उमे श्छ्पि रण, पिच्छ एवदेव च्ूण यच उच्धण होना है। यनौपवीत 
धारण कराते समय भाचयं मप्राच्वारण द्वारा बालक ये आयुष्य, वल तया तजर 
लिए ामना वरता टै। 
इस अवसर प्रर आचय के द्वारा यातम वौ, मजिन मर्था भृग्चमंया 
पणुघम तथा एव "दण्ड" दिया जाता । दण्ड धारण कग्ते समय प्रह्यघारी यह प्राना 
यरताथावि उसकी दुगम यात्रा मौर दीघ जीवन मुरक्षितषशूपसे पूणं हा । इफ 
चाद भावाय ब्रह्मचारी बे हृदयम फा स्पश मरता । तव विद्या मे भधिदेवता से माचायं 
एय शिष्य भे हृदय यौ सयु करने फी भरायना की जाती 1 इसवा उदेश्य विदथा 
एव आचायं के वीच पृण एेममत्य तया यथाय व पविधर सम्बध स्यापित करना ा। 
तव बालक का मष्मारोहण होना मर्यान्‌ उत्ते पत्यरके किसी टुकड़े या शिलापर 
खडा मिया जता। इम कृष्य का उदेश्य विद्यार्थी को अपन स्वाघ्यायमे दृढ बत्यिर 
होने तथा शरीर व चरित्र कौ सबल वनने की प्रेरणा अ्रदान करना था । दके बाः 
मायाय अध्यापन तथा रक्षाके लिए विद्यार्थी यौ भपने सरक्षण मे लेता । तत्पश्चात 
अनेक दाधित्वो के निर्वाह व भदेश देता हुआ माचायं उसे सावित्री मतर काउप्रेश 
देता । यह म्र बालक के द्वितीय जम का परिचायवथा। फिर वह यन की भगिनि 
प्रथम वार प्रञ्ऽ्वलितं वरता भौर उसमे आहति डालता 1 इम समय वह्‌ कामना 
करता कि मै जीवन, भतद ष्टि तज, प्रजा, पशु तथा ब्रह्मवचस से समृद्ध बनू । फिर 
बरह्मचारी उपस्थित लोगो से भिक्षा मागता जो इस बात का प्रतीक थो भरि वह मपनी 
शिक्षा दीक्षाक लिए समाज पर निभर है । इससे उसमे यह भाव भी जाग्रत होता कि 
जव वह्‌ सम्जसे ग्रहण कर रहा है तौ समाज के प्रति उसका दायित्वभी दहै) 
उपनयन सस्कवार का भत्व इस दृष्टिमे विशेष सू्पसेटैकियह विद्यार्थी 
को अनुशासित जौर त्यागमय व्यतीत करने करने कौ प्रेरणा प्रदान करता है 1 इ 
सद्कार कै माध्यम से चालक के सम्मुखे शानाजंन का महत्व स्पष्ट किया जाता, 
दाधिस्व निर्वाह कै लिए उमे प्रेरित किया जावा तथा चरित्र निर्माण के लिए उपयुक्त 
वातावरण प्रस्तुत च्त्था जाता 1 इस सम्ब घ मे ड राजवली पाण्डेय मे क्वा हैक 
याह सस्वार इस तथ्य का प्रगीक्थावि विद्यायां जान के सीमित प्रका पथिक 
हि) अपने कक्ष्य की प्राप्ति के पिए उसमे यपने निश्चथमे पत्थर बे समान ददता 
तथा शक्ति कौ अयना भै जाती यौ 1 आचाय तथा उतसव वौच पूण दकमत्य भी 
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अपिषपमया सम्वारमे उक प्रती ठया शाव अनुरूप प्यवहार करा 
पर उना सप्नारवे दापिस्योयो यह्नषटामे समं पूण मनुष्य तया एक्‌ सफ 
विद्मि बनना निधि चा।' आज उपनयमे स्फार फा हिन्दुमो के जीवन म बह 
महत्व नष्टौ रहादै जा पृवातलमथा, पधपिङ्ृष्ट परिवारो म यह्‌ स्वार पृष्ट 
सशोधित सूपे भाज भी सम्पद शपा जाता दै) 
(12) समावसन्‌ 

यह स्कार विध्पी-जीयनमे मत पादूषक्थया। समक णएम्दका 
तात्य है वेदो" मा अध्ययन करा के पर्यात्‌ गुन धरम मार तौटना। इष 
भम्बादर फा एर महत्यपूण खम स्नान धा । ब्रह्यभारी अपा मध्ययन मै समाप्त करनं 
पर एष परा ष्यति माना जता चा लिसन पिचावे सागर षा पार भर लिया है) 
वहु विघ्चा-स्नातम (जिम पिद्यामे स्नान मर लिया टै) तथा प्रत-सानम (जितने 
क्षपो श्रता मस्नानमर लिपादहै), षहाजााया।* हस मस्पार भै लिए सव- 
साभा-य भागु 24 यप मानौ गयी है क्योनि इस समय तव विद्यार्थी वदो फा मध्ययन 
भर क्षपनी हिला पूय भरर तेनाथा। सयत दहन विचारी दा सम्फार हदु गुषसे 
भ्राना पौ प्राथनाण्व दक्षिता दारा उरे सतुष्टषरताथा। भनुनेलिघादहैषि 
मुरी अनुमति प्राप्त क्र सम(वतन गस्वार्‌ करना वाहिएु तया उरे पश्चात 
राषण तथा गुणवती क्यार विवाह करा षाहिण+* सस्रे लिए कोई भुम 
दिन चुना जाताया । षामि वह गुरु घरणोमं प्रसास बर बु समिधामाद्रारा 
यँद्धिव अग्निका अन्तिम आाद्रति देता । यौ जल मभरेहुणमठ यमनग रये जतैजो 
भाठ दिगाआषैूवपये भौर यह मानाजाताभि सभी दिशाओं सब्रह्मचारी पर 
सम्मान एय कीति षरीर्पाहो रहीटै। दस भवर पर वह्‌ न प्तणोमे जलसे 
म्ननि पर्ता धाजा गृहस्य के सुखी जीवन के निए उक्षे णीततता प्रदान फरता। 
द्रत वाद ब्रह्मधादी मन, मृगम षवे दण्ड धो फक देना भीर नवोन कौपीन (वस्त्र) 
धारण करा। बहदु अवक्तर पर अपनी दादी, देण एव नखो ना कटवाता। 
चिद्या मव मु-दर्‌ वस्त्र, पुष्य, माला, भापूपण , बजन, भादि धारण करता । य वम्तुगे 
दम वात का प्रतीक धींमिि भव उस पर द्रह्यचय जीवनदेः निपेध लागर नही ग्हे। 
तत्पण्वात्‌ मुरु या माणोर्वाद प्राप्त यर वहं एव पूर्णं षिवसित भौर उत्तब्दायौ व्यक्ति 
वे स्पमेंघगमालौटतां षा। वतमान समयमे इस सस्यार फी महत्वहौनना 
सम्बधमदीं° पण्डेयने तिषा गरि वेल बौधगम्य नही रहै शिला का कार नियत 
पाठयप्रम नी तथा साधारण सक्षरता भो विलास का विपय बन चुकी है । समावततंन 
मस्कृर महत्वहीन तथा उपनयन अयना विव्राह सस्वर मे समाविष्ट सुकाट।८ 


1 राजयली पाण्डेय, पूर्षोदत्‌, ¶० 180 । 
2 पाण पूर सूं०, 2, 5, 33, 36 । 

3 मदुस्पृति, 3, 4 1 

4 राजदली पाण्डेय, पुवोषित, पू० 1911 
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(13) विवाह 

विवाह काहि मस्वाते मे अप्यत महृत्वपूण स्वानि है 1 विवाह फे मूध्व 
मेहीव्यक्तिगृहेस्थाधमर्यप्रवेण करता है गौर अपने समाज भौर सक्ति कौ समृदि 
भे योगदे्ताहै) प्नीके बभावभे यहां स्यक्तिको पूर्ण माना गयाहै। पला 
प्राप्त करके ही व्यक्ति वार पुरपार्थो--घम, अं, काम शौर मोक्षद प्राप्तिकर 
सवता है) विवाह के पप्चात्‌ ही वहु विभिन्न ऋणो से उचछण हूत प्रथा जपो 
दाचित्वो कै निर्वाह वै लिए पच महाय करपाठाषटै। दुद्र विवाह कौ एक धार्गिकि 
सस्कार माना गयाहै,न किण्व सामाजिक समक्लौता! पारस्कर गृटसूत्र मीन 
सीर बौधायन गृहसूप्र मे पच्चोस अनूष्टानो फा उतने विया गया दहैजोदहिदुविवाह्‌ 
कै लिए भवश्यवं ह! इन भनुष्ठानों मे होम, पाणिग्रहण एव सप्तपदी विेषत 
महुष्वपण है । विवाह व्यक्ति बो समाजमे एक विशेष स्थिति प्रदानं केरताबौर 
सामाजिक उत्तरदायित्व वै प्रति जागव वनाता ₹। विवाहं न केवल जैविरीय 
भावश्यकताभो कौ पूतिका ही मरध्पम है, बत्कि धामि सायो क सम्पादन एव 
परमाज वौ निरन्तरो का वनय रखने की दृष्टि से भी मावश्यव है। इस सस्वर 
वा सचिस्तार बेणन हिन्दु विबाहु" नामनः मध्याय मे दियागयाद। 
(44) अत्यष्टि 

अप्येष्टि हिद जीवन स सम्बाध अनतिम सस्वर है जिसके माय व्यति 
मास्ञारिव जीवन का जन्त होता है । व्यक्ति ती मृत्यु हा पर उसके जोविते सम्बधी 
परलाक मे उसके सुख एव कत्याण के लिए उसका मृत्यु सस्वारकरतेहै। हिदूके 
सिए न केवल दस लोक का महत्व है, वत्कि परलोक का भी ) बौधायन पितरमेव दूतव् 
मक्हामयाद कि यह सुप्रसिद्दैभि जमोत्तर सस्काराके पवार व्यक्ति इस तीक 
कौ जीतता है भौर मरणोत्तर सस्कार दारा उस्र लो (परलोक) को । इस बाण 
दस संस्कार वो सविधानीपूवक मम्पते वरन पर विशेष जर्‌ दिया जाता टहै। 

मृष्ु मे वाद शव यात्रा प्रारम्पर करने दै पूव भूतके क स्नान कराकर नवीन 
वम्र पहनाकर चात्त वे वनौ अरथी पर लिटाया जाता है । तव चसक नाते सिषतेदाये 
दवाय इम अर्थी कोश्मशानषाटते जायाजका दै। रास्ते भरमत्रोज्चारण गा "दाम 
नाम सत्यै, स्परे ही भुक्ति है" गा उच्चारण पिया जात्ता है, सपषठावभरुमिमे 
श्वे कौ लकटिपो कौ चिता पर्‌ निटाकर्‌ म गाच्चारणके साथ मतकेकेपृत्रएव 
भय रक्त सम्बधी चिताक्य अग्निदेतेदं। चितां घी, नारियल, चदन, कपुर, 
कुश एव यने काम मनि वाते जय पदार्थो को टाला जाता है ऋगवेदमे बताया 
गया कि जब सरिनिप्ररुज्वद्लित होने लगती है तव दघ आशय वा एवमत्र वौता 
जाना विदे भग्न । दसदेहकोतू भय्मनकर्‌ न हा न्स कष्ट पटृचा तथात 
ही इमी त्वचा एव अय अग का इधर उधर्‌ विर 4 जातवेद जव यह्‌ श्रीर्‌ 
पूण ध्वस्त हो जाये तो इसकी आस्साको िह्िलोकमेले जा 1" श्व क्‌ जतकर 

५ 





1 <° पाष्टेयद्रसं उददृत, 19, 16, 1 1 
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भस्महो जाने परर शवयाधा मे सम्मिलित व्यक्ति अपने अपने धरो वो लौट आते भौर 
स्नान करते है । मृप्यु कै तीसरे मथवा अय किसी दिन मृतवे फी अस्थियो वा सचय 
किया जाता है । मृतक के धरमे 10 या 12 यवा 13 दिन तव अशौच रहताहै 
भौर इम अवधि मे मृतद की आत्मा फी शान्ति एव परलोक मे उवे कल्याणसे 
सम्बाधित करट अनुष्ठान त्रिय जते है । मात्मा की शतिक तिए प्रतिवयं श्रद्ध भौर 
पिण्डदान भी कियाजाताहै! गय सस्वारो ष तुलनामे दस सस्वारकीप्रत्रिया 
सर्वाधिव सम्बौ है1 


हिन्द्र सस्कारो का समाजशास्त्रीय महत्व ~ 
(602101.061641. 707017८8 षट प्राद्वएण 5479 45) 


उपयुक्त विवरणं से स्पष्ट टै वि विभिष सस्मार व्यक्तिके जीवन को परिष्रत 
करने फी दृष्टि से उपयोगो रहै ह । इन सस्वरारोमे माध्यमस व्यक्ति तयां समाज 
कै वीच सुदर समवय स्थापित वियाजतारहारहै। ये सभी सस्वार पारिवारिक 
एव सामाजिव दृष्टि से महत्वपूण रहे है । यहा हम न सस्वारो के समाजशास्म्रौय 
महत्व प्र विवार करेगे । 
डों° राजवली पाण्डेय न बताया है कि सस्वारो का उदेश्य ष्यक्ति पै" सम्भुणं 
श्यत्तित्वं का विकास वरना था, जिससे वहे अपने भो मानवीय तथा अतिमानव 
शक्तियो से पृण ससार बै अनुरूप यना सके ।* .सस्कार जीवन वै प्रत्यक स्तर पर 
व्यक्ति कौ उसके क्त्या का वाध क्रतिरहै। डा० पाण्डेयन अन्यप्रलिखाहैषि 
सस्वर मानव जीवनके परिष्कार अौर शुद्धि मे सहायता पहृचते, व्यक्तित्व के 
विकास को सुविधाजनव करते, मनुष्य देह वो पविग्रता तथा महत्व प्रदान करते, 
मनुष्य नी समस्त भौतिक तथा माघ्यात्मिक महत्वाकाक्षाओ वो गति देतं तथा जन्त 
मे उस जटिलत्ताभो मौर समस्याभा के ससार से सरल तथा सानद मृक्तिके लिए प्रस्तुत 
करतेथे । सस्वारोने व्यक्ति कौ चरिच्रगत दृढता प्रदान करनेमे विशेप योग दिमा। 
सस्वारोने सामाजिक महत्य कौ समस्वार्मो के समाधाने मे सहापता 
पहूचायी । जव व्यक्ति वौ स्वास्थ्य विन्ञान तथा प्रजनन शास्त्र का ज्ञान नही था, तव 
र्माधान ण्व लय प्राग्‌ जम-सस्वार ही इन विपयोमे शिक्षाके माध्यमये। र्भ 
धान एव पु सवन सस्क्परके द्वारा गरभिणौ की सावष्यक्तायमो वी पूति वै जाती भौर 
उसकी जँविकीय सुविधामोकाध्यान रखाजाताथा। उपनयने सस्कारकेद्रारा 
बालक कै स्वास्थ्य के नियमो काध्यान रखते हुए सयमी भौर अनुशासित जीवन 
ग्यत्तीत करने की बोर अग्र्तर कियाजाताया) 
सस्कार शिक्षा के महत्वपूण साधन रहे ह ¦! जीवन के प्यक स्तर पर सस्वार 
च्यक्ति क लौकिन ज्ञान प्रदान बरते रहै दै, उससे प्रशिक्षित र समाज का यास्य एव 
उपयोगी सदस्य वताते द्हे दै । ० पण्डेयन लिखाहै वि विधारम्भ तथा उपनयन 
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से समपितेन मय~ गभी सस्यार निभा गौ दष्टिस मयत मदङ्गे रि \ माम 
समाया म जाकाप्रारण म जिकयं छिना गासागर वरन क लिषु माई धमनि 
यातीव मध्यत्रन या अनियामष्ोनमे कारण स्वार दत प्रयोजनगौभा 
पू तरतय 1 द्मप्रफार मस्यारारे प्राचीन हिदु्ो के उच्य यीद्िक एव 
सास्पृत्तिक स्वरफीरतामयोगिपा) ह 

सस्वारो त व्यक्ति भौर समाज फो अपेक्षा मे योव सतलन नाये रणो 
मेपीपोगदिया। सम्वारामे माध्यम म व्यक्ति गाणाजिव परि्पत्तिपाके हाप 
नुपूलन (रता हमा सामाजिय जौयन फ मगस्ति बाय रखने म सहायता पटाद 
है। दन सस्पारोषे द्वारा व्यक्ति वा रनाजीतर्ण द्म श्रगादस हाना हमि बहषष 
पम्‌ पर अपन सामाजिक दापित्वा से परिचित होता जाता द । वहु यह जान तेन ४ 
पि उस समाज वया अपक्षाए्‌ रघता है मर उन अपलामो यै सनुरप यनन बा 
दृष्टिम सम्कार उसमे सम्मुख उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत रते है 1 उदाहरण स्प म 
विवाहं सस्कार भे द्वारा ष्यति 7 मेय परिवारीजनो यत्कि सम्पूरणं समाजके भ्रति 
नपने दापित्वो चे परिचित होताहै। 

सस्वारो न ततिषः गुणो दै विकास एष सर्ति के रकण ते योग दिया दै । 
सम्बरो पै हारा व्यक्ति म अनेव नैतिय गुणो जत, दया, कषमा, अनसूया, पविवरठ" 
उत व्यवहार निर्लोभता एव समपभ का विवास विया जाता है 1 यगुण व्यक्ति 
क्न निर्मणण वर समाज कौ तिक प्रगति म सहायता पटृचाते दै इ सप्वारोके 
माष्यम से व्यक्ति समाज पौ सास्कृतिव परम्परा या ष्यवहार पे आदश प्रतिमाना 
से परिचित होता रै \ वह्‌ इही बे अनुरूप व्यवहार वरने बा प्रयत्न वरता है। स 
प्रकार सा्डरनिक परम्परा पदी दर पीदी हस्ता-तरित होती मर सुरक्षित बनी 
रहनी ह । सस्वारोके माध्यमस दही व्यक्तिसमय समय पर्‌ अपने मानसिक उद्वेगो जस 
दथा, हृप, आनद णोक एव सहानुशूति यो प्माजीशरतस्पस व्यक्त वरतारहा है। 

इन सस्कारो का आध्यात्मिक महत्व भो रह्‌ है । य सम्बारण्यक्ति को यह्‌ 
साचने के लिए प्रेरित करते रहे है कि जीवन गो प्रभावित करौ यासी बौद भदृष्य 
शक्ति अव्य है ओर उसी ग सतुष्ट करने कीदयप्टिस विभिन सस्कारो के पम्व 
{धत अर्नक अनुष्ठान विपे जक्ति रहे दै । सस्कारो के अध्यात्मिव महत्व पर प्रकाश 
डालते हृएु द° पाण्डेय न वताय है कि सस्वार एकं प्रकार से माघ्यात्मिक शिक्षा 
षी द्रमिव मीदियो वा काय कर्ते है! उनके दारा सुसस्ट्रृत व्यक्ति यह्‌ अनुभव कर्ता 
याकि सम्पूण जीवन वरतुत सश्कारमय रै ओर सम्पूण दिक क्षयाद्‌ आध्यगतिमक 
घ्येयस हौ अनुप्राणित है ! यही वह्‌ माग था जिसे ्रियाशोन सासारिक जीवन वा 
सम्ब ध आाध्याटिमिक तथ्यो कै साथ स्थापित किया जताथा॥(* 


न 
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यदपि हिन्दू सस्वारों ने भारतीय जीवनं कौ व्यवस्थित नाये रखने मे विशेय 
योग दिया, परन्तु परिहियत्ियो के बदलने के साय साथ भाज अनेक स्कार सुप्त 
भ्ायहोषुकेरहु। हिदुमो के जीवनमेव कु हौ सस्कार्‌ भैस विवाह्‌ एव 
अन्त्यैष्टि भादि हो महुत्वपूण रह गये ह। 
हिन्दू सस्कारो फी मध्यावहारिकता एद हास 
(६1९ +ला1८५ए1त# ^ ए एलाह 0 प्रवि 54152445) 
हिन्द्र जीवन मे सस्काया वा महत्व होने हए भो वतमान मे ये अग्यवहूारिव 
तषा अनुपयोगी सिद हृष है 1 वतमान युग मे केवल शनन पूति वर्मवाण्डमाघ्रके 
रूपमेहौरहोती ह! वहृव से सस्वार जिन विश्वासा पर भाधारित ये, व विश्वास 
आज प्रभावहीन हो धुरे है । सोग जादू टोने भौर मनिष्टमारी शक्तियोसेव्यक्तिवी 
रशा करने के उदेश्य स नक्‌ सम्नार जैसे सीमातो-नयन, जातक, नामकरण एव 
चडाक्रण आदि सम्मन करते थे; परन्तु अव सोगो का जादू टन तथा अनिष्टस्मरी 
पक्तियो मे विष्वास क्महागयादै। परिणाम यह्‌ हाद कि मस्करो वा मर्हत्व 
भीषटगयादै। सस्वारोने भेदभावपूण सामाजिक व्यवस्या का वनाय रखनम 
सहायता पहुचायौ है 1 सस्कारौ को सम्पन्न करने नौ मायु अतग भलगषगके लौगो 
कै चिएभिनभिन रखी गयी है) शूद्रो षे लिए विद्यारम्म एव उपनयन संस्कार का 
विधान नही कियागयादै। भआजसस्वारोकीपूति केवल रूढिवादिता या लकीर 
पीटना मात्र रह गयी है । इसका एकं मूल कारण सस्वारो के सम्पादन वै समय काम 
मेत्तिये जाने बात मत्री भाषा स्सटृत होनारै जो माज अधिकार लोगोनौ 
भापानहीहै। ये मस्वार वहूतसे गरीव परिवारको क्छणी बना दतै हैं क्योषि 
भ्रत्थब सस्वार वै साय ब्रह्मिण भोजन तथा दान दक्षिणा जुडे हुए दै । वरचे कीदुष्टि 
सेये सस्वर उनिक निधनं लोगो दे लिए आकस्मिक विपक्तियोकेरूपमे प्रमाणित 
होत दै। कालान्तर मे सस्कार व्यक्तिगत परिष्कार फे भपनं मूल्य उद्यसे दुर हट 
गये भौर दनमे रूढियो एर्व वमंकाण्डो की प्रधानता ही शेप रह गयी । इन्होने समान 
के स्ोगो कन रूद्विदी ओर विवेकहीन बनाने मे योग दिया \ परिणाम यह्‌ हुमा कि 
समाज मे रचनात्मक शर्ति का वास हमा भौर सामाजिक जीवन मे बनेक समस्याएं 
उत्प^न हो गर्मी 1 
वतमानं समप म आधुनिक शिप्पा, वेज्ञानिक दृष्टिकोण एव तापिकराके 
विकास, मीद्योगीकरण एवं नगरीक्रण, तथा जीवन के अनेक क्षरो के लौधिक तथा 
धमैनिरषेक्षह्‌ा जने षै कारण अनेक हिद सस्वार प्रभावहीनहो चुकेर, सीगोके 
व्यवहार मौर जीवने वो प्रभापिते केके साधन नही र्हेहै) भाजनलौगोषा 
शुकाव सेय सस्वागो को बदलती हुई परिस्थिति के साय सशाधितत एव सक्षिप्त करल 
कीआरहै1 डा° पाण्डेयने लिखा कि सस्कारो कवा जन्म भत्ति सुद्र अतीतमभ 
हुमा या, जब्रि समाज की जावध्यक्ताएुं तथा समस्याए भाज से सिन्न थो, जत 
मानय णक्‌ एेसी विचारधारा के जधीन ्रिमाभौल या जो खपने युग कौ पुवः विभिष्ट 
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यस्तु धी । आजे समाज परिवर्तं द चुका है, उती बे अनुरूप मनुष्य, उसे विप्वाम) 
प्रावो तथा महेदयाकादाया मे भी परव्तन हो सुक है । -वीन विचारा 
नुरूप परियत्ित हण प्रिने सम्पर भाज ज मानस षौ मपनी मोर आष्ट महं 
युर सवते 1) स्यार मानवोप विष्वा, भायनाभा, जाणामा तया सायनिाभारौ 
अभिग्यक्तिये तथा उनका जम मानवीय सावष्यवताना फी पूतिषे सिए हृभापा। 
जीवन मे परिवतन ये पाथ उनम भी परिवनन अनिवायं दह 1: उपपुं्तं मथन 
स्यष्टदैषि सस्कारोषो युग यौ मावश्यकनाभो मे अनुप्रार परिवर्तिनं कर नवात 
रूपं प्रदाने करना माज धौ वदली हई परि्थितियो मे नित्तन्ते आयत्यक दै 1 


प्रश्न 
(उत्तर-सकेत सहित) 

1 स्घ्षागोकाक्या उदेश्य? हिदू सामाजि व्यवस्थाके प्रमु सम्पायाका 
उरस्यं मभैनिण 1 (सखन, 1970} 
[सकेत--दइसम सस्वर मा अथ, सस्वारो पे उदेश्य, दन्द जीवन वें गृष्य 
सस्वार आदि णी्पेन दयं 1] 

2 प्रयुखहिदू सस्मार कौ विवेचना यीिण 1 

(ोरघपुरं 1976, सपन, 1972) 
[स्रित--देखिए--सस्वारो का अथं एव हि दू जीवन मै मुख्य सस्तार १ 

3 सस्वारोके समाजणास्त्रीय महत्व वौ व्यास्या कीजिए! 

(गोरण्पुर, 1912, 25} 
[सरेत--देषिए--हि दरू सस्वारो का समाजणास्ीय महत्व +| 

4 द्विज से आप क्या समक्षते ह? उपनयन सस्कारे के महत्व बा विवेचन 
कीर्त्‌ । (लपन, 1973, 735) 
[सरकफेत--व्समे द्विज वे अथ के लिए्‌ वण-च्यवस्या वात्ते अध्याय कम सहा 
लिया जाय एव उपनयन सस्कार शोपक मे प्रस्तुत विवरण लिखिए ।] 

5 स्वन पर एक मधिप्त टिपणी लिखिए । 

[हङेत--द्रसमे सम्पण अध्याय कौ हौ सप मे लिखना है 1] 
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1 मूर्योक्त, पूर 3341 
2 पूर्वोक्त पृथ 3541 = 


। £ 


पुरुषार्थं 
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ध स्िदान्त हिन्द मनौपियो कौ सारतीय समाज बौ एक अनूपम देन्‌ 
.है। इसने व्यक्ति अौर समूह्‌ पृ याच मम्वधो का सन्तुलितं करने मे अपूव योग दिया वौच नस््घोषासः करने मे अप्व योग दिया 
टै। हिन्द्र जीवन दशन व्यक्ति. का बेवल स्वयके या अपन परिवारकै लिए ही सव 
छ करने भ पररणा नही देत! यहो व्यक्ति व [त्यागमय भागौ महता का समक्न 
जीर उम जीवन म उतारने षै लिए प्रोत्साहित विया गया है ^ परस्पाया वे रपम, गवे स्प 
व्यक्ति फे विभिन्न [क्त्या उल्लेख किया गयारै। पुस्यमे चार यातं प्रधानत 
पायी जातीरै [गरो स मन.व्ि| र आत्मा| इन सवसे मिलकर जा वृ नता 
६, वही परप कहेलाता है । पूरुष वं दारा इन सभी वौ स ठ्ष्टिवे लिए जौ प्रयत्न या 
उयम मरियाजाता.है, उसी वा नाम पूरपाय दै! शरीर वे लिए भाजन, वस्व तथा 


भनेम अय्‌ भ्रीतिक वस्तुजा यी मावण्यत्‌ा पडती दै, जिन) पति बे लिए व्यक्ति 
“य' वा उपाजन. करता द । 1 इस हेतु वह्‌ जा वु प्रयत्न बरताहै, वही (अयंणवे. दस हतु वह जा वृ प्रयत्न वरता है, वही “अथं 
( व म एक पुरपायरै । मन्‌ विभिन्‌ धरार की इच्छामो का देन्द्रई ओर नवी. पूति 
वा प्रय व्याक्त अपन जोन मे वरता है! इन इच्छाम की पुति जीवत्‌ वा एक्‌ 
वमव न ना लिमाना श सनको मवी ह इम पाये माना गया दै जिम्‌ काम्‌ः मती सनादी गयौ इ। वुद्धिम 


न णक्ति वी प्रधानता पायी जाती है \ व्यक्ति अय अआ कामक 


म्दलित्‌ स्प से उपमाग करे एव धृणत दही वै वशीशूत नही ह जाय, दस देतु रप से उपभाग करे एव धूणत इदहीवे वशीभूत नही हो जाय, दस देतु 


य्यक्ति प्रधम का नियत्रण भी भाव्ये हु। धरम्‌ व्यक्ति फो वहु विवेकं यातव 
ढि प्रदान रस्ता नस मार रर वह पवनय ६ चिरसर्म आर पर वह विम्‌ आवस्यकतामो क इति-एण 


त उचितं तरीव स धन मा उपार्जन एव उपयोग करता दै । 
शम्‌ व्यक्ति का मागर दणन रता है गौर उसे वतताता ह क्रि काम्‌ का समाज 
कौ निरन्तरता का वनाय व मानसिक तनाव. से. मुक्त रखने कमे 






















त सह्‌! यही कारणरैनि का एक परभरुलं पुर्पाथं माना गया है । साय 
चा कती तप्तिः कै लिए मसुभ्य का जाध्यास्मिक्ता की गोर बने गे त्‌ 


क्रिया गया रै उसे अपन जपकौ ईष्वर चिन्तन मे लगाने, जीवन व सार तस्व वो_ 


सुम॒भनने म श रं भे न क्त द्रो अमरत्व को प्राप्त 
ष ठ उम ` दर (मनना लाप उयो ह, 
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मरने स वग परमात्मा म विलीन वरदेनेयायहागयाहै ॥ यत्‌ हिध्मा 
व्यवस्था मे [माक्ष] प एकं पृख्पाथ ये स्पमं महत्वदियागयाहं। 


पुरुषार्थे फा अयं 
{^^ 40 0 ८८44) 


पुरुपा्थं का तापत्य उद्याग वरे या प्रयलवरनेसेदै1 इससम्ब-धमक्दा 
गमा है नि पृर्पंसयूमते पृरुपाय ', जिसका अय टै, शष अणी व्‌ 
कै.णिष_ उदम बसना दीपाय. ह यहां जभीष्ट मा गय मादा व्राप्ति पे लए उद्यम करना । यहा अभीष्ट वा जय मक्षप्राम्ति मेद 
उत्त माध जीवन का लक्ष्य ह आर इसकी प्रान्ति वं विए. धम, सय शौर नाग 
पर्याय या माध्यम हे । लगातार प्रयत्न क्रतं रहना भौर अपने ल्य कौ गोर 
मनै वढन जाना ही पुणुपायरहै। पुरुषाय वम धारणा मे जीवन के विभित्र 
कतन्यो या दायित्वो बा धाघ मिलता है । उपनिषदो, गोता तथा स्मृतियौ मे जीवनं 
कै चार भाधारभूत क्तव्याक्स्पमे शुरुपाय' का उत्ते मिलता है जिह धम, 
अथ, काम मौर मोक्षका नाम दिया गया है 1 इन चारा पृशपार्थो का प्राप्तक्सेहा 
व्यक्तिजममरण वैव-धनसे मुक्त दौताह्‌। 

डा० बापडाने विभिन पुरस्पार्थो का अथ स्पष्ट करनं फी दृष्टि से वतलाया 
हैक शकष जीवन कार्थातम्‌ ल्य. है! इसका तात्पये टै वि. मानव की वास्तविक वास्तविक 
8 आध्यात्मिक है मौर जीवन का उरश्य इसको सरभिव्यक्त ।करना भर्‌ 
द्वारा ज्ञान ओीर.अनिदं ्राप्त.क्रना ह। अयामानवमे प्राप्ताकरनंकीसं तत, 
कौ वतलाता दै घन अजित नौर मग्रहीत ब समै तथा उसके उपमौग कौ प्रवृति त. कौ 
च्यक्तगरतादै। हिद्रु विचारयन्‌ धन का जौवेन मे एकं पृर्याय वे रूपम 
स्थानं देकर उसे उचित मानवीय आक्ाक्ष मानाहै। क्का! मानव के भावुक जीव्‌ मानव के भावुक जौवन्‌ 
नौर .उमगे रहय स्वभाव से सर््बाधत दै। काम का ताष्ययव्युफिके. वेवल्‌ मूल्‌ स्वभाव सेसम्बाधतदै। कामका ताप्पय व्य्तिके वेव. 
प्रदत्त म धी जीवभ (705000८ 7] सै नही ह ` इए मय्‌ साथ ही पद [6 


पूण अीर स) दातम्‌ जीवन्‌ स्‌ भी है] मानव वी सोदयम्‌ भावना क अभिव्यक्ति 
मु-दर एव छच्छृष्ट वस्तुत निर्माण ओर उनको प्रशसा दवाय हातीदहै1 जीवनद् 
सर्वोपरि आद सृजनात्मक प्रवृतियोमे दीह! जये ओर कामको व्यक्तिके. तिप 
वानी या अभीष्ट मानकर, हिन्द विचारका ने बतलाया है कि_ मानव को नाष्य. 


वनाय या भन 1 ण £: 
समक्ता खी अभिव्यक्ति रवल तमी. हती दै जव उसका जीवन आर्थिक दद्या यू अभिव्यक्ति देवल तमी होती .है जव उसका जीवन आर्थिक _दद्टरिता या, 


गातय यदन्त स प्रसित नदो धमः यह्‌ जानना हैक काम भरम सध प्तिसग्रसितनद्ो। “धमः यहु जाननादटैकिकाम ओर अय. साधत 


व न ङि साध्य । वह्‌ जीवन जौ इनबौ निर्या वरत स॒ वुष्टिमे मपृने मापे) लगा 
दता ह, अ्वाटनीय तथा यात्‌ दै ! अत यद्‌ जावण्यफ है नि जीवना निरनु ह. अयाछ्नीय तथा घातकं दै! अत्‌ यद्र जावश्यकहै वि जीवन. ना निर्देशन 


प तिके भादशसे दोना नादिर मौर धर्मं को यी नरन की भाद चारिए ओौर धर्म को यही नरे कौीभवि, 
सेवता ह ( ुस्पार्य का सिदाम्त पतिक _ इन्णाभो मौर _आाध्यादिमन्‌ जीवन्‌ गु च्ल पान्त भौतिक इज्डराभो मौर जाध्यारिपक जीवन्‌ भ ~ 
॥ पुख्पात कास म ---------------~-- 


सामजस्य स्या्पितं नरना टै 4. 
पाम 


~ 
7 का 1 11 स्रा श > 252 
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पुर्पाय का सिद्धान्त बताता है वि व्यक्ति को अपन जीवनमे वयांप्राप्तक्णा 
है, उसके लक्ष्य क्या है, उसे किन मूलभूत दायित्वा का निभानाहै। जयण्ब्दामे 
क्हाजासक्तादै कि पुरुपा व्यक्ति गौ उसदे चार मौलिक वनव्यो का वाध करति 
है। डं० राधाकमल मुसर्जी ने सिखा है कि वर्णों भीर आश्रमो वे धर्मों मौर उत्तर- 
दाधित्वो की पूति मनृष्य द्वार चार पुष्पाय के आकलन पर निभरक्रतीदै। 
भारतीय दृष्टि मे जीवन के मूत्यो को चार पुरूपार्थो मे वट दिया गया है ! गृहस्थ 
जीवन कै उदश्म--अय भौर काम बौ धम मौर मो वेः अधीन रखा गया है । इसमे 
मोक्ष ही नन्तिम ध्येय है, उसी मे जीवन के सर्वोच्च नौर शाश्वत आदश की प्राप्ति 
होती दै\ इस प्रवर जीवन के सभो मूत्यो--धम, जथ, कामं ओर भोक्ष का समावप 


हतिदहैष स्पष्ट हैर पूर्याय्‌ का तात्य जोयन के चार पमुप लक्ष्यो फ परापत ह है ङि पुर्याय का तात्पय जौयन के कार प्रमुप लक्ष्यो फी प्राप्ति | ~ 


उथयम या प्रयत्न फरने से है । 
पुरुषार्थं के प्रकार 
तण्ड छाः श्छारएऽत् तदय) 
पुसुपाथ के सिद्धात के अनुसार चार पुरुपाथ (जीवन के लक्ष्य)--धम भय, 

काम मौर माक्ष माने शये हँ जिनमे स प्रत्येक वा गरहा पृथक से वणन क्ियाजा 
र्हाहै। 

~ (1). थन (20/0५) यम को ए भम एव_लय द हज भा 
माना गमा ह । धम व्यक्ति वो ओर अपन दापिष्ठो को. 
निभाने की प्रेरणा देता.है (धमं का तात्य धाग्य, अध॒ विश्वास्‌ या रृदविवादिता से. ५ 
नही.दे। धम. वही है जिमे धारणा पिया जा सवे, जिसे जीवेन मे उतारा जा सवे या 
लिंक यनुरुप आचरण किया ना सवे कूप आचरण किया.जा सके । य्हापर्पाथवे रूपमे धम के मामाजिकं 
पक्ष पर जोर दिया गया है। प्रत्येक आध्रममे व्यक्ति को धम्‌ वेः अनुरूप्‌_ आचरण 









रन्‌ व्‌) मुहा गया य गया है) धम्‌ माचरण सहिताके र्पम्‌ व्यक्ति को सही मागपग्ले दये ०. 
जात दै 1 धूम यनेक त्य 
उ्टिसा| अब्र } "सि 


धम एक एेसा पुष्पाय है जो व्यक्ति को इस जीर्वन नौर पारलौविक जीवन 
म. एण एर सचय सापे क्र जर जे बलता ह; उन का लल जन र 
सभी कतव्योवे पालनसेहै जो व्यक्ति वे साथ-माय समाज सी महिते मी नो प्रगति मे भी योग 
तै । शर्ण तने बतलाया ह क्रि घम वह है जौ सभौ प्राभियो खौ रला कर्ता है &“ 
भौर उन सभी को धारण करतादहै। धम का तात्पय समाव धम एव स्वधम दोनो 
कै. पालन से है। व्यक्ति को मपने वण धम्‌ वै पालन काअग्देश दिया गया है 1 बह पालनसेहै। व्यक्ति को भपने वण धम्‌ वै पालन का जादेश दिया गया है। 
स ला महायज्ञो वै द्वारा पवि प्रकारै ऋणोसे उण होता दै, माता-पिता, देवी 
देवता, ऋषि मुनियो अतिथयो तथा प्राणी-मात्र के प्रति अपने दायित्वा को निभात्रा 





‡ राधाक्मल मुक्जी, भारतीय स्मरन पियास, प° 45 ! 
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टै, व्यागमय जीवक यना नप्रमर हा दै । श्रीएष्यन मौाम हम पश्वा 
रम्बधमक्दाटै निजा व्यक्ति प्रप्यय मायंयाप्ल गरहा ह एव जनकाय 
विचारटैमिस्वगयवद़ृकरसय बा दूमरी वस्तु नहह, वे अविवेकी होन कमाय 
ही भोग भौर ण्ए्वयम ही भागक्ति रण} $, उनमे अत ररण म षौ निरवयात्म 
युटि नही हानी ॥' दग पुश्पाय पौ प्राप्ति वही व्यक्ति मरपाताहै जाक्मक्लेष 
विष्वाम पराहै उसम प्राप्त हाने यापर फ्तमेनही। होर पीर वी०कागेत 


वतलायःहैमि धम वा रम्वध विर विप्‌ ईश्वनीय मनने हं 13 वरीय मनने ही. दैवस्वियहवा 


[जच का सत्तर नं व्वा मे द्रिया पलापा या निर्यत मरतो ६ । दमगा 
धशः यय व्यति भा क 
< ज । वास्तव म निरा यायं वँ क्ग्नरौ दहु तावम उन्नति ~ परलोक मे बत्याण ९ 

वही घर्म ह 1 धर्मे सवव धारणं फरता है, भधागति मे जानं म सोना बृ वचाता 


द 


म 
133 तया जीन मी रभा करता है । इत प्रकार “धम' वा एक पुस्पाय मानर्वर धर्मानुदल 


न 


नाचरण बरन फी व्यक्ति से भपक्षा फी गयी है तापि उसका इह लोक भौर परत्र 
दोना ही उप्ते हा) 
(2) अय (4५ हि विचास्ना न मानव मीप्रि् स्त कच विचार) न मानव बौीप्िप्तष्टेकी च्ल 


[1 


को एए भावाक्षावे स्प मस्यीवार वर जय" यो पुरपाय सिद्धन्तु मे.महव 
न. [ऋ८.५ लधन त्वि 
से हे निन माय ययी तिन्‌ आावण्यम तायो की पूति गरे, एव भष, 
भ॒स्तितव व वन्ये रसते? । यहा अधव-साध्यु न सालक एव साधन्‌ मायात कावनायेरसतेदै। य) सपनि 
गया. जिम्मरने भय! का आशय स्पष्टकरनेकीदृष्टिसे वेनायाहैकिअय क 
शान्दिक तापय है--वस्तु चीज, पदाय 1 ईस अवधत्रणा कै अन्तगतं वे समस्त 
स्पर्शाय भौतिक वस्तुएुं भा जाती है, जिह हम अपने अधिकार म रख सक्ते है गौर 
जिनसे सुख प्राप्त कर सन्ते है तया जो हेम खो भी सक्ते ह भौरभो परिवारके 
भरण पोपण, समृद्धि तथा घामिक क्तव्यो कन पुरा करने के लिए अर्थात जीवन के 
दापिप्वो को उचित तरीके से निभाने के लिए आवश्यक है ।* शी भ्रमु क्रा कथयत दै 
वि- अथ का तात्पय उन सभी साधनोसे है जो सासारिक समृद्धि, जसे धन या शक्ति 
प्राप्त करने कै" लिए आवश्यक हं +° डीं० कापडिया के अनुसार “अथ मानव के प्राण 
कसते के सहज स्वभाव की गोर सकेत करता है मौर उसकी धन बे सग्रह, उव 
पभोग से भ्राप्त होत वाचे युखो तथा मय तर्सम्व धी श्रदृत्तियो को वतलाता है “ 
वैदिक साहित्य के जाधार परश्री गौखते ने बताया है करि अर्थ" के भन्तगतवे समी 


॥ 
_- _----- ~ 


1 गीता, 2142 43, 44 

2 प्त दापपालः णकार गकर 9 35 

3 ति एव्व कराती 5०द् ठिर्ववश्वाणति फ 79-80 
4 क ्क्प्तष्य छ व्र 0 25 
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भौतिक वस्तुं आ जाती है जा परिवार वसान, गृहस्य चलान एव विभित धामिक 
दायित्वो को निभाने के लिए आवश्यक है । इममे पशु, भोजने, मकान तथा घन धान्य 
भादि को सम्मिलित किया गयादहै 1" ऋष्रेद मे स्योने इद्र तथा सोम देवतास 
प्राना बी है कि हमारे धनमे वृद्धि हो, दिविध प्रवारके भौतिके पदाय हम प्राप्त 
हौ तथा हमं स्थायी समृद्धि के स्वामी हो । यहां “जय पुल्पाय व प्रयोग समृद्धि भौर 
शक्ति प्रप्त वरन्‌के प्रयत मे ख्पमे क्या गया है 1 यह्‌ वहा ना सक्ता है कि यथः 

उन्‌ सभी, से सूर्म्या धत है जिनवेः द्वारा मनुष्य 


अपना तर्था पवार क संर पोषण रता हे तथा मानन मान्‌ ही नही वस्वि, तथा पतन पयण करतार तथा मानव मात्र ही नही वल्नि 


्राणीमावर वे भरति अपने दापित्वो को निभाता है । कै प्रति अपने दापित्वो को निभातादै। 


भारतीय जीवन-दणन म भौतिक समृद्धता को एक लक्ष्यवे ह्पमे स्वीकार 


क्या यया दे \ थमे महत्व मे सम्ब पर महागारत म॒ कहा गथा ह-0ि-धम्‌ का 
पालन प्रणत भण प्र मारत है ता जपः प यथ नदी द. प धिता. 
मो टीक्‌ स नही. निभा सकता \ कौटिस्य का मतद फिपमी धकार के दान एव इच्छा 
परतिअभपरही ञाध्रितरै। निधनता को एक पापपुण स्थिति मानागयादहै। धन 
नावं प्र सुच माक: मनुप्य आधिक कार्यो का सम्पादन नही कर सक्ता, पच॒ महायशा को 
स बुर पाच प्रकारके क्णो से मूक्त नही हो सकता । पचतथमे बताया गया 
ततो दक वाप है, जे सृत्य ज्ञे भी व्डकूर ह । धन के यभाव को प्रत्येक 
बुराई की जड माना गया है । अत जीवनमे “नथ का काफी महत्वे है । इसके निना 
व्यक्तिनतो भली. भांति भपने बालको वा भ्रण-पोपण वर सक्ताहै, नही पूरी तरह 


वर्‌ ॐ लिए सुप-सूविधा जु सक्ता है, न यन, दान्‌ दिणा दुव॒ महिं ञे लिए सुव-सुविधाएं युटा सकता है, न यन, दान्‌ दक्षिणा व्‌ म 
कामत्कार्‌ ब्र सक्ता! यही कारण हैत उम दारा गृहस्य अधम्‌ म्‌ अथ को 
भजित करन पर ज्र दिया गया है । महाभारत एव स्मृतियो मे तो यहां तक कहा 
गयाटैकनिभेोव्यक्ति गृहस्य आश्रमम *जथय' के पुरूपाय को प्राप्त किये व्रिना वनिभ्रस्य 
या स-यास आश्रम मं प्रवण करलेतारहै उसे जीवनमे मोक्ष की प्रापि नही होती । 


इसमे कोई सदेह नही नि अथं का जीवन म॒ नाफी मदत्वटै। प्रतु साथ उ 1. 
ही यह इम बात पर बिशेष नौर दिया गया] है कि उचित. पानो ते धत _ कमाय 
1 व्यक्ति के.सूख नर स-तोप भवि~ 
क्र्तार्हृ। धनकाउ भी द मकार निया नाना चाहिए कि इससे किप को सुटः 
कष्ट्नहातथानि दनीयकायोकोक्सीभीरूपमे वदावान्‌ भित्ते 1 दद्र स्वर ---- 
कारी वतामा दैक प्रजेव कौ घम के जः छि प्रसेकः कलो घम्‌ के जनूलार -यायोचित दग वे अथपाजन भौर 
वपन सदुपयोग.कर्ना चाहिए -। डा ० राधाष्णन का कथन है नि अय एव सुव कौ" 


भराप्ति का प्रयलन भनुप्य की उचित इच्छा है, परन्तु यदि वह्‌ मोक्ष प्राप्तक्रनेकां 
च्छुक है तो उसे उचित तरीके से दी भथ की प्राप्ति करनी चाहिए 1 अत जोर इस 


1 8 0 उणृकभले (वाठः वरना (कण्ण 1 46९5 ए 51 












५ 
॥ 





गुद्वाय २9 4 





से नहा वत्वि इत दृष्टिसे भीहैकि यह उत्तम 


सतानोेजमका माध्यमहै। काम्‌ का दर्रा पहलू मानवे सोन्द्यस्मक या. कै सौन्दर्यारमक या 
भावुक जीवनं से सर्म्वा धत है । मनुष्य अपने सौन्न्यत्मिक या उद्वेगात्मक जीवन बा 


कता क माध्यम स्च व्यक्त बता ह साित्व, सात नल, लत्वा मूिक्ला नल, तितरवला" मूतिक्ला _ 

श्रादि व्यक्ति वै इती जीवन क्लं अभिव्यक्ति है। व्ह जौ वु सुदर है उसको देपता 

है उसी अशस्ा बस्ता है मीर आनन्द का अनुभव कत्ता हं 1 वहं ककत इती सै. 

सन्तुष्ट मही † हौ जता बोहर सरना स्वनात्मकं कल्पना की मके कल्पना को सहायता से सादय. व दयता ृहायताससीषदयम 

ध दन वला का द पदेन कोग्रयलर्भाकसतारह । वहक्ला का सूजन करता हे, चित्र वनता. 
~त भरतिका वरता है, गीत गाता है, नृत्य करता है ओर मानद विभोर 

उठता हः अपन माप श्रुतं जाता है 1 ` च्याक्तसव र्‌ स्वस्थ विकास रै चिए मानव 

मल सौ-दय वद्धि एव सौं सृष्टि के परवृत्ति स विकास का परूण अवसर भदान करना कापूण अवसरश्रदानकणा 
भाव्यम्‌ 7 काऽ कपोञ्या के अनु्ीर मोनिय स्वाक्तं यूजनात्मक हे भौर यदि ! 

उस उसकी भूजनात्मक प्रवृत्तियो को व्यक्त करने का अव्र न्‌ दिया.चाय तो उतमै 
व्यक्तित्व वा सर्वोत्तम भाग कूटित हो जाता है । "जीवन कवा सर्वोप्रि.मानन्द सजना- 

त्मक प्रवृत्तियामेहीदै। जो कृष सृन्दर है उसकी प्रणया ही मानव जीवन कौ संर 
विकसित करती है भौर समृद्धशालौ वनाती है । भावपूण अभिव्यक्ति का दमन व्यक्ति 
कै | तथा मानतिक्‌ सतुलन के लिए ह्ानिप्रद ह । व्यक्तित्व कै स्वस्थ विकास 
स उद्रेगौ की अभिव्यक्ति |आवष्यक्‌ है 1" स्पुष्टरटै निकाम एव एसा पश्पाय दै जो | 4८ 
व्याक्त त्मिब्र परवृत्ति कौ प्रस्फटित होने गौर व्यक्तित्व गै समुचित विनास | ^+धति 
काज त्विन न्ता द) #॥. 


काम का.व्यक्ति.ीर 


म्र्दु 















महत्व > । काम्‌ व्यक्ति की म 


कामनागो की प्रति वर सिक सन्तुपि 
पति-पलनी म_पारस्ार्कि | मम[पनपता है {स 
स्पृ] 


अधिकारी वनात ह। च तानित्पित्तिक्द्वारा व्यक्ति अमरता कौ प्राप्ते करता दहै ओर 
वनय रस्म योग द्ताहै) काम को 
"क दृष्टि स वह्‌ महत्व ह क्रि व्यक्ति षाम-इच्छायो को र्णे कर. विरक्ति यरे 
भार खगे बता है तथा मक्त प्रति का प्रयत्ने कस्तो ६1 वर्तप्त इच्छामो को 

















र्ति से नही बट पाता ह! काम पुराय वा इस दृष्टिमे थी महत्व ट किवयक्ति ड; कम पुरपाय काशन दृष्टम मौ महत्व शिव्यक्ति 
3१ ऋ ए 





पुद्पाष म ~, 






गम शमूमतः दी गयी दी गयो दै! यौन सम्बध मा महत्वे कवल शस दुष्टि 
र खि भिलती हुः वलिष्मदृष्टिसे भीहैकि यह्‌ उत्तम 


रन्तनोषे जमा माध्यमदै। कम्‌ कारूषा पद मानवै सौ-दवाट्मव या, 


1 --- 

0 उसी प्रशसा कर्ता ह र अविन्द मा अनुभव करता द्र! -वह वल इमी से 
सन्दुष्ट नही हो जाता अपनी रचनत्मिकं कन्यना की हयता र सीन्दम क ` मे सौन्दय. को 

शूं ल्वे दने क प्रवल बतो है वहं फलाका सूजन मरता. ६, चिम्‌ बताता [ वह्‌कला का सूजन करता ै,. चित्रवः 

1 भूति बा निमाण बरता है, गीत गता है, नृत्य करता है ओर आन-द-विभोर 

उठता ना ह, जप अपने भापवा भूल जाता ह। व्यक्तित्व स्वस्य विक्स यै लिए मानव 

मे सौन्दय वृद्धि एक समर्य-सृच्टि स प्वृत्तिको विवास का पण अवसर भदान करना 
अवश्यके ह 1 दा कोपाश्या के अनुकतोर संनिवं स्वभावत सूननप्मिक है मौर यदि 

उस उसकी सुजनात्मक प्रवृत्तियों धो व्यक्त करने का अवगरन दिभा जाय तो उसमे 
व्यक्तित्य भा सर्ोत्तम भाग भरूठिति टो जाता है । जीवन बा सर्वोपरि आतन्द सूजना- ८ 
समक प्रृत्तियाभेहीहै। जो वु युन्दर है उसकी प्रसा हौ मानव जीवन षौ सेर 
विक्त्तित करती है भौर समृदणाली बनाती है । भावपूुण अभिव्यक्ति का दमन व्यक्ति 
१ | तथा मानसिक मवुलन कै लिए हानिभ्रद है । दक्तिरिव फे स्वस्थ बिनास्‌ 
नि य खद्रेमां कौ अभिव्यक्ति |आवश्यन्‌ है!" स्पष्टटै निनाम कश्याय टै यजो | १.८ 








व्यक्ति ्क सं त्ति क प्रस्फटित हान आर व्यक्तित्व वे समुचित विवास / ^ 
का जवम प्रदोन क्ताद्‌) ॥२४. 





काम्‌. काव्यक्ति ओर समह्‌ विशेथ महत्व है. वाम्‌ व्यक्तिकी भ 






संधिकारी वनता ह [स तानत्पित्तिकद्वारा व्यक्ति अमरता वो प्राप्त करताहै र 
्नरणज् न क्वनि ~पाके यीन्नयदिि 
वन्ये रखने मे योग दता कम का 
व ष्िसंर्यह्‌ महत्वर्ह फ व्यक्ति काम-इन्छाओी कौ पूर्णं कर विरक्ति 
आर आगे यढता है तथा मोक प्राप्ति का प्रसत करता ई 1 अतप्त इच्छाम को 
सगर व्यक्ति मानस्य एव स्यात्त आत्म म घमं एव मोल्षपुत्यायरकै मार्य रउ 


रोतिसेनहमवट पाता! काम पुद्पाय नास दृष्टये भौ मल्त्वदैनि व्यक्ति, से नही वट पात्ताहै। कम पद्वाय काइ दृष्टिमे मे मी मल्छ ई किग्यक्ति 
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ह्न ततम कमि क जिम तिषनाक पयपसत गवा कि 
श्याल न्नं शत न्कल प्राल तमि गा जवनी काम दष्टाभा मी ग 
म्‌ 1 यु ववत गुदस्य आम माद "नाम पुराय भौव ता स्या मता 
गृहै ` 
(4) मोठ (1०) --मा ¶ का जीवन मा अन्तिम बुद्धाय मनापा है 
यौद सारिव्यम दग "निर्वान यौरजव साह्य म शयस्यषये कमम पुकायप्पा 
1 हा मपटिपामे भनुगार दमम (मोप) यय यहद मिः मानवी भार्या 
्रूति माध्यारिमिष हैर जीवन मा सथ्य द्य प्रगट वरना मोद द्रप शान भौर्‌ 
आनद मो प्राप्त यरना द # हिनु वियारम पग यात्‌ ए भनी माति विथ द 
जीवाम यथ मीर काम वा महद क्त्य य तीये यहभी जत धी 
भी उचित ही ? 1 भत रापरासिवि पु प्रि 
मादय्‌ र. यद्‌ तमी. गमय नव मन 
[स [यर विन्त्रमूमि भपनम्‌] पणत समा दे मौर अला म 
प्रालखर स! मालका तारपय दै हृदय भी जमाना 
मृष्ट मा् माना गया पं भमोण 





















ताये ह-यलार्म रहत ए समाम कष्टा. पटमारा तमा तत्‌ तर शी 
ण त । विदेह मृक्ति बा भय ?--भोव्न मग्णवे ब-धनमे हाना अपति मरन 
म पस्वत्‌ पून समद म लीटर नही न नही बाना! [ 

[जस्य मेमाशके जम्‌ कं सम्बध मे वताया गमा मि यथाश मुनय 


विरि कय वराही दै + ज) इष्ट हाता माता हे व्‌ तवति क भीकायकाक्तानही दै) जोश कता जाता है वह एवि क हीत्‌ 


~ । य सक वि मन एव बुद्धि भी पटति षे ही विकार दहै! मोन] तृ्टशान 
9 व्ही पटति रै गायं वाही पल है1 जव व्यक्ति मो सात्विक नान 
प्राप्न हा जाता. हैः तव भव करन सलगताटै विम प्रतिस प्रद) 

म ने वयर पर्‌ पडा हमा माया.ब्‌7 आवरण दूर्‌ हा जाता.दै मोद. ्प 
सभातः ह । न शस्या म वह-यन पर ॐ वलो द मूत होकर वतय 


म म 1 जस 2 1 कंनल्क का तात्यय है अकेलापन या प्ङृति षि साव सयोग 
त पुस्पं क दसं स्वभाव स्वत श तो तोलासन म माक माना गी द। 
क्िवमोत के अनूमार मात विमी स्थान पर रखी हई बोई वस्तु नही है मौरन ही 
निभित्न गवां पे पुमकर इसे प्राणन क्यिाजा सक्ता है { हदय वधै मनानताप्रषि के 
बन ए 

~ _._ ---~-प 


द्धै अदृताः ~ अववा द्व्य पुर्वाय उमस चञ्च सर्प पतनी 


नाश हान अर्यात्‌ व्यक्तिद्वाराज्चान प्राप्ने कर वनकोहीयागक्हागयाह्‌ं मीत 
मे.वताया यार वि बाह्यसूल दय कीयाशानकरनोयतक्रणमे दी सुसौ दः 
जाय, जौ अपने आापमेही.आानन्द प्राप्त करने लग्‌ जाय ओर जिने गन्तु प्रकाश मिल. 
जाम, बह योगी ब्रह्मरूप हो जाता गौर उसे ही ब्रह्मम मिल जाने वृ मोक्ष पराप्त. 
होत-ई-+ जिन्‌ पियो नी द द-वृद्धि समाप्त हो गयी है अर्थात्‌ जो यहु जान चुत द 
कि. सभी स्थानो मे एक हौ परमेश्वरं है, जिने पाप नष्ट हो चके दै तथा जो आत्म सभी स्थानो मे एक हौ परमेषवरं है, जिनवे पाप नष्ट हो चके दै तथा जो आम 
सयम से सभौ प्राणियो का हित करने म्‌ लगे रहत उदे निर्वाण (मोक्ष) पराप्त 
होताह। ~. 

धरत द्वेदा{ तों षी भापतादै कि यातमा स्वय ही परग्हास्वल्प है गौर जय 


नदत चदा तथ, ब भान साप ववम दु प ासवहप- ट ११२. 
~ अपने दस स्वरूप का पहचान लेती रै, तव वही स्थिति उसकी मृक्तिया मो 


1 इसी घरण अदवैतवादियो कां कहना ह क्रि अपनी आत्मा करे ममर, श्रेष्ठ, णुदध 
नित्य एव सवेव्यापी स्वरूप वो पहचान कर उमी मे लीन हा जाना नानवान व्यक्ति 
काङ्प्श्रपनारमे प्रथम कतव्य । स्पष्ट है कि जव व्यक्ति सपतारके युलदृवोका 
उपभोग करके यहं अनुभव वर लेता है कि ये सव अस्थायी मौर अप्रुण है, तो वह्‌ भपने 
पकौ सासारिक वधनो से मुक्त करने का प्रयलन वरता है । यह वह अनुभव करता 
हैकिव्यक्तिकापुन पुन जमलेक्र इससतार म आना पडता है ओर अनेक प्रकार 
कै दुल भोगने पठते है । अत वह ज-म मरण के वधनो से षटुटकारा पने कै लिए प्रयल 
कर्ता है ओर इस प्रयन मे मफलताः हौ वास्तविक मोक्ष है ! व्यक्ति जव परमग्रहम वै 
ठीक प्रकारसे जान लेता दै, ससार वे भागो को भोगने के पश्चात्‌ अपने सही स्वकूप 
को पहूचन लता ओौर उसी मे समा जाताहैतो इस -स्थित्तिकोमाधकेनामसे 
-गमा है \ मोक्ष ना तार्पयं गह है नि जातम्‌ का परमात्मा से मितन्‌ हा नाय वे दौ मो न्ता तायं चह है मि ज्मा का परमात्मा से मिलन क्च नय वेदनी 
एकाकार हो जाये ओर व्यक्तिको विभिनख्पः मे वारवार सतारमे नही आना 
यड [दत दथ प आवागमन्‌ के बनो म एवाय प्राप्त करना ह मी्षहै 






मो का टीव परवान्‌ पानम्‌ गोर धर्मान्न आवरण करता-दै, वही मात प्राप्त {स पानन्‌ हीम); 
करता &\ अपने विभिन दायित्वो का निर्वह्‌ किये विनार्व॑रार्य धरण करते वान्ना मोष 















धर्मानुङ्व राति. ये-करते रहन, वे दही मो 
नो प्राप्त बसै हैन केअ तगत व्यक्ति जपन विचारी के आधार पर 


परमब्रह्म या ण्वर्‌ के अव्यक्तः स्वरूप म_अपन्‌ मन्‌ व क्रेतार! वह समी 


1 क्षिवगोता 13132 1 
2 मोता, 51 25 28 1 


का अधिकारी नही माना जाता 1 गीताम दृष्ण' ने र्जून्‌ कौ वताया है कि जो व्यक्ति _ क 










\ मनुस्मृति म वहा गयाहै रि व्यक्ति मात्म ननकद्वरादहीजन 
मत्णवे मधनो स्‌ मुक्तः हाता है ओर माधा का मणिषादी वनताहै। उपने का तिमुष 
म्र समा्नाध प्राप्ति की, षिन 





क्ति दारा इश्वर पो पन का प्रमल क्तत रज्वर दे विषएुक्हाग्यादैमि 
वहे प्रम मर मक्त के भि स्वय क्रुक जाता ह 1 भरक्ति-माग पर चलने वाते वी गर 
(4 भ्ति-माग. प्र चलन्‌ वाल. १ न 


~ कर्कटी जगलमेतपस्या करने की आवेश्यकेना न॒ही पनी । व्य माग परं चरम्‌ 
ए भगवान हा माता पिता, वध, निग्र, सहायक भीर ग्धा मैर्पमे मानन 
1 स्पृष्टहै कि जव व्यक्ति चला 


जाता भौर अपन बा पणत समित्‌ कर्‌ देन रि ओर अपन का पुणतं समपित करदेता दतो वहू मोक्ष वा अधिवप्यी वः अधिकायीकन 
जाता 1 गीताम द्मे वताय दैवि न मउन भक्तो वाशीघही 











से शक्त हा जताई) 





पुरुषाय का. समएजशास्पीय महस्य, स 
~ 0100014. 510).1716426 08 1/1. 11 
य न° कापष्ठिया न वताय! है कि आश्रम व्यवस्यामे पुरुषाय के तितत 


न व्यक्ति. मम्पण दापिष्वा दा दस 
विया गया. दार अभून्‌ पर्प क आसम वस्वा | निनोवेनातिक-न ७ 


उधार माना ।* परया न) सनावलानिक गार इसिरिमना तथाह प वि 


[मनलिर सदो  पराप्त- करता दै- ओर 


उच्यतम आदश प्रप्तिकी ओर अणि चता 1 प्स्पाय री 


मोर धमरन आचरण, मतं 
1 युच्च ऋ प्रान्त द्भ विचारक की भरतीं तमान स्त ठक पनु द्वप 
जो केवल भोगवाद की नार व्यक्ति कोभरवृत्तनहां करै उपे जाधष्यास्मिषना कीनार 












~ 
3 गता 1216 
2 ४ ष कष्ठ च व्य य 
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४ 
मो षा जी ति के प्राप्सादित मरती दै। मिद्धात्‌ मे जीवत वे प्रति एक सर्मा वत्‌ 


व्यापद अपनाया शया है) यटि व्यक्ति वल अथ भौर वाममे ही द्या. व्यक्ति वेवल अथ जौर्‌ काममे 


1 


द उसमे ओद्‌ पगु मेव मन्तर नही होगा । महाभारत मे वनाया शवा है कि भाहार, पत्त 
नदरा, भय एव मेथुन मनुष्या ओर पुमो के सिए समान शूप से स्वाभाविक ह! यदि 


मनुष्यो मौर पशुओं म इछ अन्तरदैतो वह्‌ेवलथमका। जित्त मनुप्यम धम 

नही, वह पगुवै समान डहै॥ शस्ययय वा तिधात मानव व प प्दृतियौ.वग्‌ या सिद्धात्‌ मानव वी पण प्रवृत्तयो 

समाजीकरण बरत है, उममरी आरुरी दृत्तिमा वरा नि्यवरित्‌ वरता है | ल 
वव ठे वीव इपर शीर परलोक ३ _ गज [अरयत्‌ 


एव सु-दर समवय स्थापितं वरता । 





गृ 


प 


पृर्पाय्‌ बे निदान.का ममाजशास्प्रीय महत्व दूस दृष्टि से दै कि यह्‌.व्यक्ति. शद 





व था 1 व्यक्ति वे वीच तया व्यक्ति भौर समूह्‌ वे वीच सम्यधा वो सन्तुतिततकरतादै। दतर 

यिन्यक्तिखपतवो.दी मव मानल मीर नव व्यक्तया या समाज. ब प्रलय = 
मि न करेतो जन-क्ल्पाण नही हा मक्ता, ममाज प्रयत्तियी नार आने बद 
सकला । प्रभु ने बतायाहै वि पुम्पायंव्यं माथ ही समूहं कनो म सर्म्ाधत ------ 


है। परपाय वततत कि व्यक्ति भौर समूट्‌ पे थीच विस प्रकार कै राम्ब-धहान 
चाहिए, वे व्यक्ति ओर समूहमी त्रियामोषे वोच उचित सम्बधो को परिभापित 
कणेर, वे व्यक्ति भौर समूह्‌ दे यीच अनुचित मम्बधाकी मोर भी ध्यान ल जाति 


है तानि व्यक्ति ण्स सम्बधो स वच सके। द्म, तर्ह्‌, पुष्पाय व्यक्ति भीर्‌ मम्‌ वौ 
नियत फते है नौर साय ही उनके अनरसम्बधोकोभी) 


वा र पवन एतय स्पमर्यारष्व मह एक पृष्पायमे स्पमइसीटप्टि से महत्व है वि यह.याम्‌ अरम, 
का 1वाम्‌ यार अय्‌ ही, जीवन्‌. १. परम्‌ ल्य नही हे वल्वि धम, जोवन वे परम्‌ ल्य नही.है वल्वि धम 


शर मोष नो.-ािवु-साधन र 1 वाम भौर जम वेउचित= मात्राम्‌ ही उपभोग मोधकौ.धराप्ति.व्‌.साधन रै 1 वाम गरज वेउचितमात्राम ही उपभोग 
पर त सिद्धा-त बे अन्तगतं जार दिया गया थ॒हे.जो व्यक्ति 
स 
‰। वह यनव तरीषे चा वमान यनम्‌ इच्छा व कये नि वणा रीवेयेध7 वमानं या काम इच्छाभो. व पू यने पर निष वरण 
उयद->। सामाजिपं दृष्टि ते इस पूगपाय वामह्व यही है .नि-यट. समीवे । सामाजिक दृष्टि पे इस पून्पायं वामह्व यहीहै कि यट. समीके, 
व कप जादसे प्रस्तुत करता है। धम व्यक्ति कौ मनित्तिक सघरपो से मुक्तं करता 
है, उसे दाथिस्व का दोघ करता रहै, विपदां के समय भी धैय बनाये र्पने कतै 
प्रेरिते करता है । धम अय परुपार्थो का माग-दशन करता है। 

यर्वा एवे पुरपायकं रूपमे यही महव है वि वह्‌ ग्क्त ओर माज. मे यदी मह्एव है विवह ग्गक्ति. गौर्‌ समाज 
स 3 की सुग्व समृद्धि की दृष्टि से जव्यक्है। यट रुपाय व्यक्ति का शयसय 


१ भंहाभ्रारत, शा त पव, 294129 ~ 
2 7? गृ एवएाण गृ €! ४ 8२ 
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या क्रतु 1 है, ब्रह्मचारी, यानप्रस्वी, स यामी.य 
प तक कि षश्-पकिय) को आवश्यक्ताभा तक नी९ति करतुर; निधनता 


एव असिशाप माना मया है कमा एवं निर्ध स्फक्ति न ता अपने यरिवारीजेनाक 
ठीक प्रवारसं सरण प्रापणर्र्पताभौरनदही समाजके थायिक विकाम यन 
द फाना रै य्य या वयथ लवि विवा समाय व व वि व्‌ 
नुह. शीर आविक विकास के.जमाव्‌ मु. ममन पिकी तदी वन्‌ शमा । पहा 

कारणे वि मृहस्यी व॑ लिए अथ॑ क एव पुर्दःथङै रूप मे जीवन क्यणषर लव्य 

मानागरयादहै) चेतित अथक धम मं अधीन र्वा मया है, ताकि इसम्‌ उपाजन 
शौर उपमा उचत रीति ने हह । माज भ्त जथ अरि समजिव समस्यामी 

भग एव परूल कारण अय व अयन आयम एक ल्य मानकर जीवन मे बहुत अधिक 

महत्व दता है) धमंकेनियःत्रणके शिथिल यड जान से भाज व्यक्ति धन 

कमाने या उसका उपभोग करन म उचित ओौर अनुचिते रीति मा विवव सा चू्वा 

है\ पुर्पाथ मिद्धातम भअतमत अय का महत्व धसी दृष्टिमे है पि व्प्ति 

उदम रमै उचित रीति से धन कमाये भौर समाज कै सोमा की सावश्यकतामो की 

पूति करे) 




















1 कारक दायादौ म्‌ ८ 
क दाविरो को. निमय ह | कामके विनो व्यक्तिर्यजावन म 
निष्वियेता जा जायो अर व्यक्ति भाधिक दधिष्वा कानही निभा षयेमा। {कम्‌ 


वयत या_ मृजन्‌ प्रवृतो 
6 कौ. नृलाद्मनः भ्र गो-विक्यर का अवसर प्रदाने गर्ता 
1 माम्‌ [क्तस्य व निकाम नि महव्वयण भूमिका निभाता ह्‌) काम्‌ का इस ष्टि 


सभी महत्वह कि काम्‌ इर कौ-पूति यादा प्रय) को-सन्युष्टि-दान 


अ भणे वाद 
काम परसयाय का ययि जीवनम काफी सहव परत इस घम्‌ दे अधीन रथा 


गयाहै। 


सत्‌ जीवन कए जन्ति सक्षय माना गया है गोर्‌ धम्‌, - तथा मका 
ससी नकम की परति म साधन्‌ 1. व्य वव म व म्‌ व वा लक्ष्म की पूतिक साधन्‌! नम £ 
ट न दसकं वाद भी उदे नयथा, वष्टः ट्ख किण्व विपत्तियो.का सामना 


पडला ₹ 1 टन विच्‌ व्यर्पद पर क्थ्न रहन कीप्ररणा 
स 9 सरत्पदा) पहा मास का धारणा १२ तर गकधय दक 
नन य यमन्‌ -दा 3 -3-वि अदीन व - दयत णन ञे दामीन्‌ हाने नोनही 
दृहा याद सन मग्ध म्‌ व्यति को गह्‌ आतन्‌ दि गया १ सवाद प्नन्न्ययमव्यक्तिरोयह्‌ आल्ल. दिया गया ति श्व णत 













पुरुषाय न व्यक्तिया वा (ानदीय गुणो सं विवास] 
ब्रह्मम यपनेषो सीन य्‌रन ब प्रेरणा दी ; 

म्न लिता हेरि मानवता का कल्याण तीनां (व्रिवग), अर्थात धम, अयं 
जीर काभ के सन्तुलित सम वयमे रै । यापने वताया हैक बुष्ठक्हुतेटै पि मनुष्य 
याहि धम भीर मयमेरै, वुछठकहते हवि यह गेवलधममे है, जववि दरसरे दस 
बान परजोरदेतरवि षम पृष्वी पर बेवल मयही मनुप्य काप्रमुप हिन है, 
लेन सही स्विति यहटै वि म॒नृष्य वाहन या_बत्याण इन लीन के स॒तुतित हिति या वल्याण्‌ इन नीनो के सतुलित 






सम्‌वयमेदटै।" भन॒_ गमी पुष्यार्थो मा मवना-अकना बहव ह अ्विप्स्यर मेरै।' अत गभी षा _अपना-अपना वर्हृत्व ह यव 
वायत € । विमी-एव पूरपाय प्र आवश्यकता, से अधिवि जोर्‌.देषर्‌ जीवन्‌ का. 
स॒ तुसित विस नह पिया.जा.सवता.।.समुारमे शायद. हौ मथन वही एसी विकास नह विया जा सक्ता। ससुर री अयत्र वही ण्सी 


व्यत्रस्या रहो हा जह्‌ गा पारिकः गौर्‌ पारलौविव्‌ जीवन मे इतना उ्थावहारिक 
म्त्ववस्वोिनि तिया गया हा तना 0 मात 1 उस्न पिति विया गया हा जितना क्रि भारत म॒ ।.पुर्पाय सिदढा-त के भर्गेतं 
मतन त्न न्वतं पत्रक सिध नोर समाज क नाच्त्वो कौ दस प्रकार से निर्धारण कियागरयाहैकि दोना 
एव दूमर के विकाम मे सहाय हो रकं} डा० षापडिपानवतायादै नि 

का मिडान्त भौनिक दच्छाआ भीर आध्यात्मिक जीवन्‌ म सम-वय स्थापित करता है। 
षलाद्मक एव माम्टरतिक जीवन वै प्रति भभिलापा, उमकी परमात्मा से पूनमिलन 
फी लालमा क मतुष्टक्लेकवाभी प्रयत्न क्रताहै। यह जीवन बा समग्रतामे 
देता ह, इमकौ माणाआ भौर मावाक्नायो, इसमी उपलन्धियो एव आनन, सवे 
परिष्कार एव नघ्यात्मीकेरण बरा एकीहृत रूप म स्पष्ट वरता ह्‌ ।* उपर्युक्त कयन 
मे पुरपाथ सिद्ात वै महत्व बा पता चलता दै 1 इव सिद्धान्त मे अ तगत्‌ जीवन के 
प्रति एक समावत एव सनुलित दृष्टिकीण अपनाया.गया है ताकि व्यक्ति निर्यात्‌ 


स्वत्‌व्रता वाअनुभवं मरता हया अयनं तथा समान्‌ बे जीवन क} उप्त बना से 1 


ना ममयम पुस्पाथ का सिद्धान्त एव पिद्ान्त मात्र ही रह.गया. है । भाज भय 
मौर कमि नौ ही प्रधानता ह, धमे तया माक्ष जीवन के लक्ष्यो वैः रूप मे अधिकागत 
भार्मन । दा ९।.धग तयान वन्‌ ज न इव्‌ भ धक्ाणत्‌ 


गौणहयगये.टं। 
प्रश्न 
(उत्तर सयेत सहित) 
1 पुरुपाय का जवधारणा कौ विवेचना कीजिए । (र्देलदण्ड, 1978) 


[सकेत--दम प्रश्न के उत्तर म सम्मुण अध्याय को सने म लिलनादहै 1] 


2 पुर्पायक्या टै? इमवे ममजणास्व्रीय महप्व की व्याख्या कीजिए 
(र्हैलखण्ड, 1977, लघनऊ, 1969, 1977} 





1 सनुस्मूति 11, 224, 
2 [< फ हजवताद छ ल्म ठ 


् 


136 दष्याय 
(पित्त भरष्ते भ ध्याय का थव एवे श्ुरपाय का समाजनाम्यीय 
वि क्रा द | ~ 


त्वे म ( भ्रस्त 
3 | पुर्या परतन भरकर द पत्यक कर भदोप मे दिवेयन कीनिए 
पाथा भय उनके 


(सकत धृर्याय का मगर वेत(नर नय, कराम भीर माक्ष फास 
म॑ वेणने क विस्तार से उत्तेस कर महत्व सितना है 
पारा पुस्पायों का पामाभिय्‌ महत्व बताइए भतन, 1971) 
(सकेत उम भने का उत्तर स 2 कै उत्तर ग्हही विसा रै 
५ परषां कषे नयाम्य कीनि कम्‌ ओर से कपर समबृधधित 
है? , 1971 
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५ भारत मे जाति-प्रथा 
(©64576£ 5४7५ व्व व्ि014)} 





भारतीय सामाजिक संस्थाओं मे जाति एकं गर्वाधिक भहस्वपूण सस्या है । 
मदिकालसेही भारम जाति प्रथा षा प्रचलन रहा है । परिचिमी देशा मे सामाजिक 
स्वरीवरण (४०८) शगल्यपता) का भाधार वम रहा हैता भारतम जाति 
एव वण 1 डा० स्तेना षा मत दहै कि जति हिन्दु सामाजिके सरचना कां एक मुख्य 
आधार रहा है, जिमम हि दु मा सामाजिव, सस्टरतिक, मार्धिव भौर राजनतिन 
जीवन प्रभावितं होता दृहा है! दिदुमो बे सामाजिक जीवनके किमी भीषेत्रका 
अध्ययन चिना जाति वै विष्तेपण वै अप्रुण ही रहना दै ।* थीमती कर्ये बाभीमत 
दैवि यदि हम भारतीय सस्टरनि षै तत्वो को समक्षना चाहतेर्हैतो जातिप्रया का 
अध्ययन निततात भावण्यक् है) यहौ कारण दै कि समय-समय पर हतिहासकारो, 
भारत शास्त्रियो, जनगणना-आयुकता, समाजशास्त्रियो, मानवशास्परियो एव अन्य 
देशी तथा विदेशी विद्रानो ने जाति प्रया का अध्ययन किया है भौर मपने-अपने दृष्टि 
कोण प्रकट विये ह) भारत म जाति की व्यापक्ता एव महत्व को वताते दए मजूमदार 
लिखते है ““जाति-व्यवस्या भारत मे मनुपम है । सामान्यत भारत जात्तियो एव 
सम्प्रदाया की परम्परात्मक स्थली मानाजाताहै। ठेसाक्टाजाताटै वि यहाँषी 
हवा म भी जाति प्ली हई है ओर यहां तक दि गुसलमान तथा ईसाई भी दसत 
अष्ुते नही वचने है “> भारतम जातियो की भधिकता एव व्यापकता कौ देखकर 
हटटम लिखते है वि “जाति न्यवस्था के लिए विशेपज्ञो की एक सना की भाव- 
श्यकतादै। 


जाति का अय तथा परिभाषा 
(निनो पठ एष्या एषह 049) 


जाति शब्द मेग्रेजी भाषा के कास्ट (०३51९) का हि-दी अदुवाद है । अेप्रजी 
कृ ९25० फम्द वी व्युत्पत्ति पुर्तेगालौ भाषा बे "५2512" शब्द से हुई है जिसका नथ 





1 ० आर० एन ० सनसेना, भारतीय समाज तया सामाजिक सस्या, पृ० 45 1 
2 1 ट कवार छवा दव क्व $ 
3 कभश्पप्रततका कवत वान्‌ ८ श रत्नी 
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मत, विभेद तथा जाति म लिया जाता है । जात्ति णन्द वौ उत्पत्ति वा पना 1665 
मग्रनिया-डी आरेटा नामक विद्धान ने लगाया । उत्वे वाद फ़रास वै मन्ये इुल्वायनं 
सका प्रयोग प्रजाति कै सदभम क्िया। विभिन्न विदानो ने जाति कौ परिभापित 
करनं का प्रयास क्िादै। 
भनुमदार एव मदान वै अनुमार, "“जात्ति एक वद वग टै ।" 
कूले के शब्दो म, जव एक वग पणत आनुवशिक्ता पर आधारित दातार, 
तो हम उस जाति कहते है ।”“ इन दोनो परिभापाममे इस वात प्र जोर दिया 
गयाहै कि जाति कौ सदस्यता जम षर माधारित है! कोई भीः व्यक्ति अपने गुणा, 
सम्पत्ति एव शिक्षा म वृद्धि कर्के या व्यवसाय परिवतन करके जाति नही वदत सज्ञा 
दै । व्यक्ति जिस जात्तिमेजम नेता है, जीवनपय-त उसी वा सदस्य बना रहता है । 
सर रिजले के अनुमार, “जाति परिवारो या परिवारो के समूहोका एक 
सवलन दै जिसका वि सामान्य नाम है, जो एक वात्पनिक धुवज मानव या दवता से 
सामा-य उप्पत्ति का दावाकरतादहै, एक ही परम्परात्मक व्यवसाय बरन प्रवत 
देता है ओर एक सजातीय समुदायकं न्पम उककेद्रारामाव हाता जा अपना 
एेसा मत न्यक्त क्रनवे याग्यहै।'> हटटननं रिजते की परिभाषा की भलाचना 
क्रते हुए लिादहै कि रिजले ने जाति एव गोत्रमभरेदनही विया है । एके काल्प 
निक पुवज म उत्पत्ति गोत्र की मानी जाती है, जाति कौ नही 1 
जे° एच ० हटटन वै अनुसार, “जाति एक ठेसी व्यवस्था है जिसके अन्तत 
एक समाज जनक आत्म के द्रत एव एक्‌ दूसरे से पुणत पृथक इकाहयो (जातिया) म 
विभाजित रहता है । इन दइकादा के वीच पारस्परिक सम्यध ऊँच-नीच वे आधार 
पर सास्वारिष रूपमे निर्धारित होते द ॥* 
केतकर कै अनुनार “जाति एक सामाजिक समह्‌ है जिसी दा विशेपताप 
ह--(1) सदस्यता कै वल उन व्यक्तियो तक सीमित ह जिहान उसी जातिमनजःम 
लिया हो, ओर दस प्रकार स पैदा हुए व्यक्ति ही इममे सभ्मिलित्त होतते दै (11) मदस्य 
एक कठार सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह्‌ से बाहर विवाह करने से रोक दिये 
जात केतक्र न जाति की दा विशेषताञा, जमजात सदस्यौ एव जति 
अन्त विाह्‌ {०2७१८ ०१५०९) का उल्तेल क्या है जा उपयुक्त है कितं दमे 
जात्ति की भ-य विशेषता का उल्लेव नही दै । 
ब्लण्ट के अनुसार, “जाति एक अ तविवाही सम्रुट्‌ थवा अ तविवाही समूहा 


------------ 
5९0 ८1455 
क दे तत दार ०८0० 1० उणलवा कनण्ड)+ 7 12 


--थश्चपातया भात कतिः (त च 
गाली) 31 51716115 [तप्टतषदा$ छ पर)39 6211 1६ 2 ८३51८ 
2 भ दण कण्वा कामकः 7 11 


3 पिक पट पलवार तरा ए 5 
4 उ प्र प्ण (न्यक 74 ‰ 50 
(1.01 कताड 15 
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मा सफ़तन है, जिस्म एकं सामा-य नाम हाता है, जिसकी सदस्यता मानुवशिक होती 
है, जो सामाजिक सहवास वे क्र म अपने सदस्या पर वु प्रत्िवध सर्गाताहैः 
इनके सदस्य या तो एक सामा-य परम्परागन ध्यवसायकौ क्रत है मथवा मिसी 
सामाय आधार प्रर भपनी उस्पत्तिकादावाक्सतेहै भौर दस प्रकार एक समर्प 
सरमुदायमे सूपममा-य होतेह 1" अब तक की परिमापाभोमे न्लण्ट की परिभाषा 
अधिक सहौहै विन्तु इमम एव प्रुटि यह्‌ टै कि जाति कौ उत्पत्ति एके प्ाभाय पूवज 
से वत्तायौ मयौ है, जवि फोई भो जाति मपनी उत्पत्ति किसी एक पूवजसेनही 
मानतीदहै। 

हृरावतो कयं ने जाति अन्नविवाह्‌ (५251८ ९7५०९70४} को दतना अधिक्‌ 

महव दिया है किये जाति ब मूलत एक अन्तविवाही समूह्‌ मानती हैँ । अन्तविवाह 
के कारणं जतिकी सामाजिक मीमा निर्धारित हा जाती । वे कहती है, “जाति 
वस्तुत एवं विस्तृत नातदारी समूह्‌ (दपलावत्वं + हणप) है । 

न परिभापामासे स्पष्ट वि जाति एष एेमा सामाजिक समूहं है जिसकी 
सदस्यता जम पर बाधास्ति है भौर जां पन सदस्यो प्र सान-पान, विवाह्‌, पणा 
भौर सामाजि सहवास सम्बधी अनम्‌ प्रतिव घ सागर वरती है। भारत मे जातिकवा 
स्वरूप तनी विभिन्नता लियहृएरैवि इसकी काईभी नवमाय परिभाषा कला 
सिन । यहो वारणरैकि कई विद्राना ने जाति वौ परिभायादेने क वजाय उसकी 
विशेपताभो का उत्ते रिया है, इनम हटटन, दता, परुरिय आदि प्रमुख है । 

जाति-प्रथा फो विशेताएे--सरचनात्मक तथा सास्कृतिक पक्ष 
(लप +^लापसिशा€§ छः ५७६ ऽ ४5) 

एन० के° दत्ता ने जात्ति कौ निम्नानित सरचनात्मक एव सास्छतिक विशप- 
ताञ का उल्तेष कियाद 

(1) एक जात्ति कै सदस्य जाति बं बाहर विवाह नही कर सक्ते । 

(2) प्रप्य जातिमे दूसरी जात्तियो के साय खान पान बे सम्बधमे दु 
प्रनिवध हति 1 

(3) सधिकाश जातिया ष पेशे निर्वित हति ह्‌1 

(4) जातियो म ऊंच-नीच का एक सस्तरण होता है, जिसम ब्राह्मणो की 
प्यति सर्वमाग्र कूपसे शिखर पर है । 

(5) व्यक्ति की जाति उसके जम बे नाधार पर ही आजीवन कै लिए निर्चित 
हती है। केवल जातिके नियमा का तोडन पर उसे जाति से बहिष्कृत किया जा सक्ता 
है, अर्यया एक जाति से दूसरी जाति भ जात्ता सम्भव नही है। 

(6) सम्पूण जात्ि-व्यवस्था ब्रमण की प्रतिष्ठा पर निर्भरह) 


4 --------- 
1 84 प एाण्णा वल ८0९ उडद व कका कवय 9 4 
2 1 47, फञ्‌ 15 (वडा र (ह८०नछा८ टर, 1958 

3 पि & एप्प कलह कत्वं ० म दव छ कवय 15 
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क्ताद्वाय वणित जानि कै विगेषताष जाति गतै पिरत च्वान्यान्नीह्‌ 

ओर बहत 7 च्टौमी णपु शनम शृ मप्वादभौ है एम च्द्यमी हम 

रामामाने ब्र स्तिया ब) नोनि शा वान देब ऊष गाति मे रन, जन भनुर 

रज्यक्तै सीहो जानि) पहक राजा च भत्रिय पापिन भिया तथा उत भने 
५ 


सो० पुरषे" ने जानिकौी भिम्नाषिषट पतिक एव्‌ परघनात्मक़ पितरेष 
(#> 
फा पण्डात्मष विभाजन र काणा [॥ 


(६५ 
30०0) नानि ग्वकस्वाने भारतीय पचमानक विभिन गण्डम्‌ विमानितर्र 
दिया हैमौर पत्यक सण्डव यदस्य) कव स्विति पदतयामाय निपत्‌ है। पररि 


श्ह्नहैभरि ण्ड विभाजन पपपय हे. एप्‌ गातिष गन्स्यो षै गामुटापिक 
भवना बु गयुदाय वे वरति १ ही जाति तक ्ीमिव हती है क्ति 
की निष्ठा दुव शरदा समुद नाति ष्प्रति हाती है । परः भागि 
एव जानि प्रच ठतीटैजा पतिक परदस्योषर्‌ निपतरण र्गी है भीर जनप 
तीय नियमे 1 जात्तिगु नियमाका उत्तरषन कने वालेष्रर 
71 कि गताहै जातिसे बहिप्ठतभौ "या जाताहै। 
(2) स्तरण (ष्व „) म सभी भातियो की. सामाजिक 
यति समान नन हैव भ-नीचमा एक सस्तरण 7 उतार-चडाव 
पाया जाता है।ञच नीच म ब्राह्मणा स्वान ऊकाहैभौ 
भा स्यान सवत गीचा। एव वेश्य एनम मध्य जम पर आधारित 
हाने के कार्‌ स्तरणम दृढता पायी हैक 
निम्न जातिया चाधारणत उच्च जातियोम सम्मितित री हो सवपती जाति 
प्यव जातियो कर एवमा म ब्राह्मणौ एवि शुद्रायेः अधिते स्थिर 
हैक्योमि ब्रह्मणा कामौर धक्‌ उपरण्व पर्ाकामौर गीषेजाना नसम्भव 
है, जवनि वीं जातिया अपने काली जाति एवे उच्च 
हाने कादावा पश क्रती रही ह। 
भोगान तया सहवास प्र तिव-य (१२००।८८०० ० 
०0वाण चकत 50८व्‌ 1०८९1५0 )--मातिः -च्यवस्या क परस्पर 
दार स सम्बावित अने, भाय जके ह्‌, कटे 
नियम है षस जाप्तिके दां क्च्चा पक्का तथा भोजन 
सक्त वै वना भोजनव त्रिक ब्हांपानी पी किनिके 
साय नठकर्‌ हना बोडी षी गहै, षिन मे हाक धु या भिट्टी के वतना 
का उपयाय भपने हि ? जः ^ मादि । बरह्ममोके श ननाक्च्वा 
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वं पक्काखाना सभी जातियो के लोग ग्रहण कर तेतेर्है। कितु शूद्रके हायका वना 
किमी भी प्रकार का भोजन उच्च जातियो दै लोग स्वौकार नही करते । सामायन 
ऊँची जात्ियौ कै दयार यनाया गया भाजन निम्न जातिया स्वीकार करतेती हु किन्तु 
जातियोके लोथो द्वारा बताया गया क्च्चाव कभी कभी पक्का भोजन भी उच्च 
जगत्तियो द्वारा ग्रहण नही कियाजताहै। 

(4) नागरिक एव धार्मिक निर्योम्यताएं एद विशेवाधिकार (घ्या भातं 
एला्ा०ऽ 1540111165 27 एताभ्ण८ह०ड)-जाति-व्यवस्या मे उच्च जातियो कौ 
कई सामाजिकं एव धामिक विशेषाधिकार प्राप्न हँ जवकि निम्न एव अद्रूत जानियो 
कयौ उनसे वचित विया गया है} पासतौरस्े दनिणौ भारत मे अष्रुत जातिमौ पर 
अनक अयोग्यताए लादी मयी टै । मालावार के इजावाह्‌ लामो को जूते पहनने, छाता 
लगने एव माय का दुध निकालने कौ मनाई थी । पेशवा के राज्यमे पूना मे महर 
एव मग अद्टूत जातियो का सायकाल तीन वजे से प्रात्त नौ वजे तक शहूर मे प्रवेश 
की इजाजत इम्तिए नही थी वि उम समय परछाई कै लम्बी होने से किमी द्विज 
पर पड जाने से वह्‌ अपवित्र हो जाता था। पजावमे हरिजन शहर मे चलते समय 
लकड़ी के गटटे वजाता था जिससे किलागोकौज्ञातहौ जाय वि अष्टन च्हाहै 
ओरवे मागसे दुर हट जाये! उह सडक पर धूकने की मनाही थी, भत वेगलेम 
भवने के लिए एक बतन लटकायः कसते ये! अद्ुतौ कौ स्वूल, मगिदर, तालाव, कुशौ एव 
सावजनिक स्थानौ एवे बगीचो बे उपयोग की मनाही थी । अद्रूतो की वम्तियाँ गाव 
सेदरर हाती थीः । इ प्रकार उच्च जातियो को सामाजिक एव धार्मिक विशेपाधिकार 
प्राप्त रहे है भौर अषटुतो को अनेक निर्योग्यताजो से पीटित रहना षडा है 1! 

(5) पेशे के भअग्रतिर्बाधत चूनाव का अभाव (बः ण एपाल्ञाात्त्‌ 
(ागन्< ग 0न्लणवमय) प्राय प्रत्येक जाति का एके परम्परागत व्यवसाय होता 
है जो पीढी दर पीढी हृस्तातरित होता रहता है । कड जातिया कै नामसे ही उनवे 
व्यवसाय का बोध होता है । प्रत्यक जाति यह्‌ चाहती है किं उमके मदस्य निर्धारित 
जातिगतत व्यवक्षाय^हौ करे । अय जातियाके लोग भी एक व्यक्ति का अपना जातीय 
व्यवसाय बदलने से रोक्तेहै! कितु वृ व्यवमायरेसे है जसं पि व्यापार एवसेना 
म नौकरी जिसमे सभी जातियो वे व्यक्ति काम क्रते है 1 मुगवकालसे ही जाति पर 
पशे सम्बधी निय-व्रण शिथिल हा गयेये। बेष्कामत दहै कि “जातिकाया 
परम्परागत हता है परन्तु यह्‌ किसी अर्थं मे अवश्यक नही कि उसीके द्वारासवया 
अधिकतर जातिया आज भपनी जीविका निर्वाह करतौ है । 

^ (6) विवाह सम्बधी प्रतिब घ {एर८७॥1९६1०प ० 49771486} --जाति की 
एक प्रमुग्व विशेषता यह है कि प्रत्येक जात्ति अपनी ही जाति अयव उपजाति मे विवाह 
करती है} जानि मा उपजाति से बाहर विवाह करने वाते कौ जाति से बहिष्डत कर 
1 0४०८१ ०४० 5 लाौषणर्ट छ ला ए 1; 
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जाति ओर अय अवधारणाएं 
(८५८ छापर (नोर८स्णाड) 
जानि भौर उसमे स्म्य घत बु्ठ अन्य अवधारणा का उत्ते परा 
आवश्यक है कयोमि यदरवारजातिका उपजाति, गोत्र, जनजाति, प्रजाति, वग 
एव यण य समान ही मान लिया जाना है जवि इनमे पर्याप्त अन्तर है । 
जाति ओर उपजाति 
(^+ ^149 5४४-८^७ ८६) 
मर्वारषमदोनोमे काष्मेद मही विया जतादहै कितु दृष्ठं विद्वान 
व्यावहारिष- हृष्टि से इनमे भेद करना उचित मानते है। एव जाति बी सभौ 
उपजात्तियो मे जाति की पुछ सामा-य विशेयताषएुं पायी जतै, जसे सामाय' 
ध्यवमाय तथा सामाजिते सहवास पर प्रतिव-घ वैः नियम आदि । जाति वे उपजाति 
मे भूल अन्तर यरद वि जानि नही वरन उपजाति ही एक अन्नविवाहौ समहं है ) 
गेत (७1) का मत है वि प्रस्येके उपजाति ही जाति है क्याि अन्तविबाह्‌ 
वा नियम उपजानियो प्रहौ चदतासे लागू होताहै। फिर भी गेतके मतक पणत 
लिए स्वीषार नही क्रिया जा सवता कि उपजात्तिया म जाति कै सभी सर्वात्मक 
सौर साल्टृतिकं पक्ष नही होत ओर एसा क्रे मे जातिया की सघ्यामवृद्धिहा 
जायगी । 


° पूरये महूत है मि उपजातियो को हौ जाति मानना चाहिए पेयाफि 
जाति की श्रमुप विशेपताएे जसे सान पान सम्बधी प्रतिवेध, सामाजिक सहवास पर 
प्रतिव-ध, अन्तविवाह्‌ वै नियम तथा अपनी जाति दै प्रति पायौ जान वाली सामुदायिक 
भावना आदि उपजत्तियोमे ही पायी जाती है । 

केतक्र जाति भौर उपजाति बो सापिक्ष {76140५९} शब्द मानते है मत 
इनका उपयोग तुलनाटेमम तरीकासे करने परजौरदैते दै। उनम अनुसार जाति 
एन' बढा समूह्‌ है जवदि' उपजाति एक छोटा समूह दै । 

हेष्टरन जाति मोर उपजाति मे कारईमभेद नही मानते 4 वे कहते रै, “जव एक 
जाति वा एक समूह पेशे, भाया या स्थान परिवतन कै" आधार पर मख्य ममूहमे 
अलगहो जाताहै तो रेने समूह्‌ फो स्वतत्र जाति या उपजाति कहा जाता दै 1 

स्पष्टदहै क्रि जाति व उपजातिने भेदमौ लेकर विदानो मे मतभेद । दन 
दोनो मे पर्याप्त समानत्ता हनि पर भी दहे एक ही नही माना णा सन्ता! जात्तिके 
नियम जैसे अ-तविवाह्‌, खान पान तथा सामाजिके सहवास पर प्रतिवध आदि 
उपजाति बै बजाय जाति परह क्ठारतासे लागू किये जते ह । एक व्यक्ति यदि 
अपनी जाति की विभिन्न उपजातियो मे विवाह करता है तो उतना वडाःअपराध 
नही माना जात्ता जितना कि द्री जातिया से विवाह करने पर माना जाताहै! 
यही बातं भाजन मौर सामाजिकं सहवास कै नियमा पर भी लागर होती है । 
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जाति ओरगोघ्र 
(^+ श (र) 


जानि की परमया दौरान रिजतषएवन्येण्टने जाति व गोत्र षी अवधाएणा 
मेय एक साय मिलावरश्रमपेदायरल्यादहै। तेविन यास्तवमे नभे बहत मन्नर दै । 
गोधर कयौ परिभाषा करत हए भनरूमदार एव मदान लिगतत है, “प्व गौव मर्धिकाथन 
यु वश समूहा का याग हाता है भौर वे मनी उत्पत्ति एष मल्पित पूवम से मानते 
जा कि भानव, मानव के समान, पशु, पट, पौधा या निर्जीव वस्तु हो सक्ता" इन 
प्रकार गौरवा निर्माण एवपभीय (मातूपक्ष या पिप) परिवाग से मिलकरहोना 
है जौ अपनी उत्पति विसी एक ही प्रुबज से मानते है । गात्र ण्व जाति म निम्नाक्िति 
भेदै 

(1) एक गाध के सदस्य थपने को एक पूवज कौ सतान मानति है जवि 
जाति बै सदस्य अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वंन से नही मानते । 

(2) जाति एक अतिवाह समूह्‌ है जववि गौय वहिविकाही । 

(3) मोघ कै सगटन मे ऊव नीच का भेद नही होता पर जातिया मं सस्तएण 
पामाजातादहे) 

(4) गोत्र एक छोटा समूह है जनि जाति वडा समूहं है जिसमे कई गोध 

॥ 
++ (5) गत्र एक काल्पनिक सरस्था है जवक्रि जाति एकं वाम्तचिक्ता है । 


जाति ओर जनजाति 
(€^578 ^पाण गाराएठ) 
कंदृवार न दोनो का भी समानान्‌ शब्दो म प्रयुक्त भिया जाता है जवि 
दनम पर्याप्त अतर दै 1 जनजाति का परिभावित क्से हुए मजूमदार लिसते है, "एव 
जनजाति परिवारो या परिवारा समूहा का सक्लन होता टै जिनका एकं स्तामाय 
नाम होता है जिसके सदस्य एक निश्चित शरु भाग भर रहते है, सामा-य भाषा बोलते 
है मौर विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय मदु निपेघा का पालन करत ट ओर 
एक निश्चित एव स्वीढृत परस्पर आदान प्रदान कौ व्यवस्या का विकास वरत है 1 
जाति व जनजाति मे कुठ समानताए भी दै जैसे टु छ जातिया ेसी है जो जनजातियां 
की भाति ही एक निश्चित क्षेत्र मं रहती है जोर एक भाषायो के मे रहने के कारण 
वे भौ जनजा्तियो की तरह एक निशित भाषा का प्रयोग करती ्है। फिर भीन 
दो मे निम्नाकित न्तरहै 
(1) जाति मुख्यत जम बै माधार पर विकसित होती है जबकि जनजाति 
एक लिश भू-नेत्र मे निवास करने के कारण । 
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(2) एव जानि दु एवे निरि, पृषमदमव स्यमति. 


जनजाति या नही हदि त पई निय भिं है 
(3) जनजातिय ८ उत्पत्ति पत्पर्निक पूवज मे मानती है जबकि 


जातिर्वा नदौ 1 

(4) प्रेद जनजाति का एष राजनीतिक संगठन हाता है जवि जातिम 
जाति पच्यापतते रोने इए भे जनजनियो षी भांति उनका राजनीति सरत 
नही होता । 

(5) जाति मे अन्तविवाह वे मठोर नियम पाये जति हं जवेमि जाजानि म 

मे नियम लचीतते होने ह । 

वेतमान मे यई जनजातियां अपना वश, धम, प्रथाजा णव रौनि रिवजो षो 

यदल कर हिद्रू जाति व्यवस्थामे गामिलहो गयीर्ह। 
जाति ओर प्रजातिं 
(८4 ^ 1२4८८) 
प्रजातिः एव प्राणीशस्पीय अवधारणा है । जव विसी बहुन वडे मानवीय 
ममू गौ उक्ते शारीरिक लक्षणा के माधार पर दूसरे मानवीय समूहो से 
भिन्न वियाजाताहै तो उस ममू को प्रजाति कहते 1 मूदार लिपते ह, 
“मनुष्या का एक समूहे, जिदं बु स्तामा-य शारीरिक लक्षो वे भाधार पर दूतस 
से पृथक निया जा सके चाहे इस प्राणीशास्तरीय समूह बे सदस्य दर दुर तक्क्योन 
विपरे हो, एव प्रजाति का निर्माण वर्गे 1" जाति एव प्रजाति मे यद समानता है गि 
दोनो की सदस्यता वशानुगत होनी है तया प्रत्येव जाति का प्रजाति की तरह ही ण्व 
नामद्ोताहै। प्राय लेनौ ही अ-तविवाह्‌ के नियमो का पालन करतीटैफिरभी 
दोनो मं निम्नानित गन्तरटै 

(1) भ्रजाति एक प्रणीशस्प्रीय अवधारणा है, विभिच्र प्रजाततिपामेभेदभा 
नाधार शारीरिक लक्षण है, जवि जानिजममेही निर्धारित होत्री है ओर इसका 
जाधार सामाजिक दै । 

2) प्रजाति कारक्षश्रीम विस्तार जाति म मधिक होता है । 

(3) जाति मे ऊच नीच की भावना बे आधार पर सस्तरण पाया जाता है, 
प्राति म भी ऊच-नीच की भावना हती है कितु यह व॑नानिक आधार पर सही 
नहीटै। 

(4) विवाह सम्ब धी नियम लित्ते चंठोर जात्ति म पयि जति है उननं प्रजानि 
मे नही 

(5) एक जाति का एक निष्चिन प्रम्परार्मक व्यवसाय होना > जब्नि 
पजाति का व्यवसाय से कोई वधन नही पाया जाता] 


1 वापिता % ८ 2 16 
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(6) जाति के नियम ह गित गाति मनही 

7) जाति छ नैतिक निः हान टे भिनका सभी पालन कतै 
है जवक्ि प्रजाति भार कर नियम ीहानरै 

माक्स आधिन भध्ययः त्ताथा। य॒म्पीदरकामत 
माक्सकपै गव विताय ¶ वोटोमोर्‌ कमते है पि माक 
सामाजिक वेतन सानम व प्रभिकामे रचि ताथा। उत्का 
अध्ययन पूजीः मर बुजवा वग क उत्प्र्तिवं पूजीव। स्थापना तथा 
सवहार। वय ति तयः विका से था अघ्ययनवगर 


भम धत ॥ 
विहीन समाज गै आदर स जसकयै राजनीतिक भरतिवद्ता कृ भरण द््टत हा गृणा 
था! किर भी वं मै मामाभिक व सजनीनिक सधय क विग्तपण र जसी दैन 
महत्वपुण हे । भारतम वग-व्यकत्या कृनै समवनेसे प्व यहे मावक्यक्‌ टैक हेमबह 


चेयं 
(८५७7८ ५५0 ८८458) 
नतिरिक्त तरिसी प्र म ममृहाका निमि वग 
कहलाता है कितु दस वातक तभेद है मि क्या वर्गोका आधारे आधि ही 
या सामाजिक तके मी) की वुछठ परि पाए इसभ्ः ४3 
आग्वन (0९) के अनुसार , षे वग देसे व्यक्तियो कायाय 
दै, जिनको ए शय हए माज भ निवाय स्पृ समान क स्थिति होती 
है। 1इवर एवे पज क्श्ब्दोमं सामाजिक वग समुदाय का वहभागहै 
जा सामािक स्थितिन्‌ आधारषर्‌ ध ध्यक कयि 
(6७९०१) के अवुसार एप सामाजिक व्यक्त्य का 
अथवा एकर विदन धेणी है जिसन्यी विगेय स्थ 1 यह विशेष 
तिह से उनके सम्ब थ षा निर्धारित क्न्ती है ^ प्रिभायाएुः 
ङ्स वात कास्थ ग हैष समान भस्वित्ति वाते समागम 
केगरौक्मनि ॥ ^ ^ व्यापारी, किसान आदि की सामाजि 
भरध्थित्ियां समान म भित्र भिनहाने से य अतय व्यक 


चन 5०८५-३ €1455 1 10€ 48९1९64८. 8.1 15005 1 (्डवयतयाा, [74 $व6 ६०८५] 
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जिस्तगण (0059४) मे स्ना म, एक सामाजिक वग एम व्यक्तिया क्य 
समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवनयापन कौ विधियो, विचारा, भावनाभो, 
मनावृत्तियो भौर व्ययहारो मे एव-दरुसर पे समान हाते है अयया इनम से वृछ आधारा 
पर एव द्रुमरे स ममानता अनुभव वरते हुए अपने वौ ण्व समूह्‌ वा मदस्य समडने 
है 1" क्तेपियर (1.201676) बै अनुसार, “सामाजिक वग एम सस्छनिव ममूह है 
जिसे सम्पण जनसल्या मे एव विशे स्थिति भयवा पद प्रदान तिया जातारै।'* 
ओत्सन (01500) लित दहै, “सामार्जिम वर्गो का निमा उन व्यक्तियो वे द्वारा 
हाता है, जिह लगभग समान माधा मे शक्ति, सुविधाएं ओर सम्मान मिला हता 
टै 1" षस प्रकार वग का साद्टृतिक आधार मानने वाली परिभापाभो म्स वात 
को स्पष्टकियागयाहैकरिणएेयग बे लागा की सास्टूततिकं विशेषताएे समान 
होती है। 
वर्गं फो विशेषतां 
(५५१२५८ापराऽ7168 0 ©1.^88) 
वग की धारणा बो रीर अधिक स्पष्टत समक्षे वे लिए हम यहा वगकी 
विरेषताभा का यत्नेव करेगे 
(1) समूह का उतार दृव (पाशागातौ जा उणणु$}--समाज म वगो 
षये एकश्रेणी होती है जिसमे वृष्ठ नग ऊपर एव बुष चय मध्यम एवे पर निम्नतम 
स्थान परहोत है। उच्च वग वे लोगो की सामाजिक प्रतिष्ठा एव शक्ति भप वगो 
की तुलना मे सर्वाधिक होती रै भौर उसे सदस्यो की सख्या भी वहत क्म हाती है । 
निम्न वगोँकै सदस्या फी सम्या अधिक्‌ हाती है, नकी सामाजिक प्रतिष्ठा एव शक्तिभी 
कम होती टै तथा आधिक स्थिति कमजार हाने कारणव करई सुविधाओं बा प्राप्त 
मेही कर पात। हस प्रकारसे वग सरचना एक पिरामिष कयै भाति हाती ह जिसके 
धरातल परर अधिक लोग होनं सं उमका हिस्सा वेडाहोतादहै भौर शिष्वरपरक्म 
लोग हान ग बहत छदा हाता है । भारतः मे 46% लोग निम्न वगंके है जौ गरीवी 
रेवासे भी नीचे का जीवन व्यत्तीत क्रत टै जवकि लगभग 5% लोग हीरे 
जो विभिन्न प्रकार शी सुविधाओसे सम्पद है। # 
(2) समानःप्रस्थिति (वणा 511४5} एव वग बे लागो की सामाजिक 
प्रस्थिति एक समान हाती है। प्रस्थिति निधररिण वै कई आधार है । सम्पत्तिको 
आधार मानं तो उन तोगा की सामाजिक प्रस्थिति ऊंची हागी जिनके पास अधिक 


1 ल उ (255 (०ाऽ८ाछ०अ€§§ ति हाल तग८काव प १०८ -5९1९01८ड 
५ 


2 ‰& 5ण्लाञा 61255 15 लण्णम तलपिि<प ६7०० ददा १5 वल्ल्तापल्वं प एवाल्पापः 
एणएञाणी 0 ऽव दभि ११८ ०४1३11०9 २5 व 7016 
37167 5०८०/2> 7 452 
3 1 शया 50८ 6135565 लनग्००ऽत्व ० 25018 फणा वफृफाकदयफालु अध्णावाः 
येपाणपाा§ त कला णाच शातं एाट5+1ह€ ०7 016. 0 07८ 518१४०5 त।पल510075 
-- 0180 77८ 2०८<ड 2 ऽ०दतवा @/व501100 7 196 


" शः 


॥ 
पि 


॥) 
1- ते 


भारत मै जातिप्रया 149 


यालन का तरीका मादि सम्पन्न एव भ्रतिष्ठिनि साग षक एव अच्छे माना वे प्रतिष्ठति 
वसानौ म रहते है, उनकी भाय व शिक्षा डवी हाती है तया व्यवहार वा एवं प्रति 
मान पाया जातां है। निम्नवगवे लान प्षौपदियो, कच्चे मवान ब गन्धी बस्तियो 
मे रहत है, उनकी भाय एव शिक्षा वम हानी ह । इत प्रकार दन बाह्य विचचेपताजा षा 
देखकर्‌.एव वग क पहचान की जा प्वती है । 

(8) ज-म का महत्व नदीं (० ह०9ऽ ० एष}-एक व्यक्ति उसी 
वग का मदस्य ह्योगा जिसमे उषा जम हभा ह्‌, यह्‌ आवश्यव नही है ! वं 
की स्दस्यतावो तयष्रनेम व्यक्ति मी शिक्षा, योग्यत्ता, सम्पत्ति तथा बुशलना 
भी महत्वपूणं परशहै। वगज-म से मदावे लिए जाति की भाति निधारितिनही 
होते द । ८ 

(9) क्म स्थिरता (655 ऽ12016}--वग स्यवस्था मे अपक्षाटृत कम स्थिरता 
पायी जातौ है वयोवि पिक्षा व्यवसाय, धन एव शक्ति आदि जिनके आधार पर वर्गो 
का निर्माण होता ट्‌, परिवतनशौल हं । वग वा त्याग बरं दूसरे की सदस्यता ग्रहण 
कजा सती है, अत यह्‌ परिवततेनशील व्यवस्था! विन्तु वग परिवतनमे भी 
एप समय लगता दहै बही घण्टां म यह कायै नही हाता है। 

(10) उप चग (8५४ ०125565} --परत्यक सामाजिक वग मे भी करद उप-वग 
पामर जातं । उदाहरण के लिए, मध्यम वग मे भी सभी एक समान नही ह, उनमे 
भी उच्च मध्यम वग, मध्य-मध्यम वग एव निम्न मध्यम वग भादि उपलण्डटै। 
दमी प्रकारसे सभी धनौ वगये लाग भी एकं समान नही ह्‌। 

(11) जीवन मवसर (1.11 12००5} मवत वेवर्‌ का मत ह वि एव वग 
फलागाका जीवन के वु विशिष्ट मवमर एवे सुविधाएं समानसूपस प्रप्तहोत 
६ै। मजद्ूरी करने वै अवसर गरीव वग का तथा नय उद्या धये खोलनं ये एव 
उच्च जीवन स्तर वनाय रखन के अवसर मम्पक्न लोगो का समान रूपसप्राप्त 
हतं ह! 

(12) एणतपा अजित (८०ण?161९]+ ^ ०८४८१} --चूविः वम वौ सदस्यता 
जाति की भाति जम से निर्धारित नही होती है, अत यह्‌ अर्जित है । एव व्यक्ति अपन 
गणो, छिमा एव धन मे वदि करके उच्व वम कौ सदस्यता ग्रहण कर सक्ता है । 

(13) समाये जीवन ((0्णठा 7०05 ग टि} --एक वग वे लोया 
का जीवन जीन वा तरीका लगभग समान होताहै। उच्च वगवे लौग विशिष्ट 
वस्तुओ का उपभोग करने यपव्यय करम एव दिष्वावा करनं मं अधिक विष्वा करते 
है, मध्यम कगे लाय रूढियो एव प्रयाज रे पालन म अधिक विश्वास क्रते है। 
निम्न वग का जीवन बभावग्रस्त हाता रै । 

(14) वर्मो कौ अनिवायता (55टवाानााए४ ० @135568) चूमि समाज म 
सभी व्यक्ति शिक्षा, व्यवस्य ध, योग्यता आदिकीदृष्टिमे समान नही हति, 
नत व्यक्तियाम पायी जाते वाली दन भिन्नतामोने माभार पर समानर्भदी स्वत 
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ही वग व्यवस्था आवत्यम रपम पैदा जानी नोर एव सिगव्ता म्‌ न्वध 
मृभूहु मे लोग रक वम्‌ या निर्माण करम्तदै} 
जाति भीद्यगमे मनर (05 वलपत्ला (वडा ठं दाण्ो 

{1} जानि एकं यदय है जयसि थग मे घुखापने पामा नात्रा हैव 
जानि का जाधार समह अन उम सरस्याः जीवनपयन हानी है, उपवन 
नही जा सवना, जरि यम का आधार चिक्षा, व्यपमाय, मस्यत्ति मादि हा कै कारय 
मभ वदलाजा सवना दै + एव व्यक्ति धन अजित्त त्र यमि ययम्‌ मािकवगम 
तया प्रक्षा प्रहु कर अपिक्षिता स क्निलितेकवगम जा सक्ताहै। इसी कास्य 
कहा जक्ताहै ति जातिण्कयःत वय टै जयति वगम्‌ ुतरापन पाया जातारै। 

{2} जाति का बाधारजमरै, वय का नहौ--जानि प्रया म एधि 
उसी जाति का घदन्य लिता रै जिमम उमन जम सिया ड जववि वम वा भाधार्‌ 
शिष्वा, सम्यत्ति, पशा एद धम आदि हेन मे कारण इनम म व्यक्ति जिः प्राप्तकर 
चेता है उमी कै माधार पर उसकी वग-मदस्यता का निघप्य हाता है। 

(3) जाति फी सदस्यतः प्रदत्त है, दग कमै असित है--एम व्यक्ति जाति की 
सल्स्यता प्रयत्न करते पर वदते नही सवता सयोभि चह्‌ समान दारा जम क अधार 
पर एव हौ गर भ्लान गी जाती दै, मतिषु यह स्थिर भौ ई, जवमि एक्‌ नि 
जागष्क प्रयत्ना दारा वमी भी वय दौ सदस्यता प्राप्त करे मक्ह्‌, अने वमक 
मरदध्यता अभित) 

(4) जाति मे पेशे निरिचन होत है वम मे नही--जानि व्यवस्था म प्रत्यव 
जाति का व्यवसाय परम्पराते एव धूरव-निर्धारिति हाना है, उसी के द्वारा जानि 
सदस्य अपना जीवन-यापन करत है! वय काका निस्विति पशान्हीहै। एक वग 
कु सोग अपनी क्षमता एव योग्यत्ता बे अनुसार विभिन व्यव्तायी म सपे हन ह । सभी 
श्रमिक एव ही व्यवसाय नही करतं भौर न सभी पूजीपति एव ही धवे मपी 
नमात) 

{5) जाति मे लान-पान पर प्रतिप्रधदं वममे नहर यक जाति वे सान 
पान सम्ब घी नियम दोन हे, सल्स्य यह जान है क्वि तिन किनि जातिया रे यहा 
कल्या ब्‌ पक्का भोजन, पानी तपा हुक बीडी प्रहण वर सक्तह्‌ नौर विनते यहां 
नही जवति व्यम इत प्रवारवकं क्र प्रतिर ध नही हत्त है) 

(6) जाहि अम्तविषाही हैः यय नही--एव जनि बे मन्स्य अपनी ही जति 
स (गह्‌ करते हे जवकि एक वग वै लम्‌ अनन ऊँचे ए्वनीदेवग मं विवाहुष्र 
सवेत) ४ 
(@} नाति कग "टौ अपेक्षा मधिक स्थिर है--चू^ गानि कै सन्स्मता जम 
मर्‌ भायार होती है, जीर यह बदलौ नही जानी है, चत भति व्यवस्था एन म्र 
समरन हे ‡ दमी मोर चमं व्यवस्था समाज कफ सामाजिके छव राजनीतिकं पर 


भारत म जातिप्रथा 151 


स्यित्तिया क अनुमार वदलतती रही टै । सामन्त, दास, स्वामी, जतिदार, पूजीपति एव 
श्रमिक आदिके स्पमे समय~ममय भर अनेय वग भस्तिप्वमे भाने रह्‌ ह। 

(8) वग कौ अपेक्षा जातियों का सस्तरण भधियः निर्वित एव स्पष्ट है-- 
जानि व्यदस्या मे एव जातिमे दुगरी जाति वं वीच सामाजिय दूरी निष्िति हाती 
रै, मौनम जाति पिस ङगौवनि-ने नीप हैयह्‌म्पष्टदै( वितु यग व्यवस्याम 
एमे स्तरण होत हण भी सस्तरण मे नियम्‌ बटार गह रै, एव वग कं महत्व केः दूमरे 
कभ जप्ता जिम्न नही ग्रहा जा मवता। 

जाति तया यणं ४ 
(८७६ ^ । ५९७4) 

प्राय जतिषएव वणकाएक ही समथतियाजातादहै 1 ष्सकावकारणे यहद 
कि प्रासीन समम म जाति नही वरन्‌. वणं श्रचलितये नौर बलान्तर म जाकर 
वणो से जानिया कौ उ प्ति हई । हयषाट कहत रै पि षड व्यक्ति यह्‌ मानवटहैकि 
वण एव जाति मनामवाहीभेदहैफायकानही। विन्तुहटटनवामतदहैषिय 
दानो भिश्नभिप्न मवधारणाएटै। इन दानोषे वीच ध्रमपेदाहाने का वारण इनक 
विभिन्न ण्डो जसे ब्राह्मण क्षत्रिय, वष्य एव शूद्रा का दोना मही समानस्पसे 
उपस्थित होना है) बण ना अर्थं वरण वरनसे निया जाताहै जिसका तात्मयह एव 
व्यक्ति कौ भपनी योग्यतानुसार यपना व्यवसाय नुन की स्वतपरता। पटले एक 
व्यवसाय घो चयन रने वाल लोग एषे यण वै क्हुलातये। वणयाएव अथरगस 
भी लियाजाताटै 1 एवह प्रबारबे णरीरवं रगवालोका एव वर्णं माना गया। 
पुराणो मे उत्येप हं वरि वाह्यण गौर वणं बे, क्षत्रिय लाल वण व, वश्य परीत वणे 

भौर भूद्रद्रृष्ण बणे दनि रै। "वण! का एक अथ "व्यक्ति वृत्ति" अर्यात्‌ स्वभाव स 
भौलियागयादहै। जिन लामा वेय स्वभाव एव समान हतादहैरेएक वणवै मानं 
जातैदहै। वणवा भाधार्‌ गुणएवप्रम मनाजातारहै।दृष्णने गोतामे वहा है-- 
चातुवेण्ये मया सृष्ट गुण क्म विभागत ' अर्थात्‌ मैने चारो वणो की रचना उनके गुण 
कै माघार परवद । शास्त्रा चार वर्णो-्राह्यण क्षत्रिय, वश्य णव शूद्र का उत्लेय 
वियागयाह्‌ 1 वण व्यवस्था क नरधिार कयं एव सुण हान के कारण दसम वटोरला 
का नभाव रहा रै) व्यक्ति पना वण यदल सकता था ओर यह भी आवश्यके नदी 
धाकिपूयकावणणएवपिताकावणषण्वही दहो, यदपि कालान्तरम जाकर वर्णौ 
मेभीजातिक्पेही भातिक्ठारता मा गयी थी! वण एव जाति कौ परिभाषा एव 
विकशचेपताभो का उत्तेव हम पहन कर चुत टै! अन यहाँ हम इन दोनोपे मध्य 
पायं जानि वाते भेद कौ स्पष्ट करेगे । 

वण एव जाति मे मतर (1अपालाताा एलाभल्ल पणव यत्‌ (७6) 

(1) वण गुण तया कमे पर आधारित है जवदि आति जम पर--जाति 

मौ सदम्यना व्यक्ति वा ज-गरसं प्राप्न दती दै अमि बण कौ सदस्यता गुण एथ 
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भारतीय एय विदेशी विद्वानो ने जाति-प्रथा बे उद्‌भवके प्रण मो सु्क्ानभेतिए 
अपने-अपने तिदटान्तो कौ ज-मदियादै। क्सीन जाति का वमवाण्डो षा प्रतिप्ल 
भानातोविसीने से प्राह्यणा षा स्वाय जाल, किसी ने मायो फो सके लिए उत्तर- 
दयी ठहराया तौ विसी ने आयो एव भनार्यो वे सास्छतिक्‌ सम्यक का । वु्टने भारत 
मे होने दति प्रजातीप निधण भे जात्ति कए उद्गम पायातो वन पेशसा एव जाति 
क पनिष्ठतामे । बृ्ठ विद्रानो ने धार्मिक विश्वारो, भौगोलिक पृयवता एव सास्टृतिव 
भिन्नताषौ, तो णु न जनेजातीय विश्वामो एव टोटम का दसयै कल्िए उत्तरदायी 
छहयया । येदा म शरदा रने वालानेग्रह्याकौ ही जाति के उद्गम वे लिए उत्तर- 
दायी माना न विद्रानोन तथ्यो एव तकं बे आधार प्र अपने मत की पुष्टि करने 
फाभीप्रयासमिमादै। स्लट (81५71) कहते है रि "नमे से बुछ सिद्धान्ता 
विल्तुल ही हास्यास्पद रै, सेकिन जिन सिद्धान्तो फो काफी चतुरता भौर वज्ञानिर 
सप से प्रस्तुत कयि गया दहै, वे भौ जाति-व्यदस्या की उत्पत्ति मे वास्तविक आधार 
ने रपष्ट नही केरत।' " जाति व्यवस्था की एतिहासिक्ता वो सम्नने पै लिए दस 
उलत्ति वे प्रमु चिन्तां का उल्लेख यहा आावस्यक है । 
(1) परभ्परागत पिद्धात (वयताणीया व) 
दम तिदधान की उत्पत्ति का खात वेद, शास्म, उपनिषद, स्मृतियां एव धम- 
शाम्धर रहै रै 1 सगभग 118 धमप्रथाम इस सिद्धात फा उत्तम मिलनादहै। इस 
सिद्धा का आदि स्रोत चवेद वे दस्े मण्डल का रप सूक्त नामव मश्रटैजो 
द्म प्रवाररै 
ब्राह्मणार्स्य मुखमासौद्राहु राजय इत । 
उरू तदस्य यदुवैश्य पदभ्यां श्रदरा भनायत्‌ ॥ 
अर्थानि ब्राह्यणो का जम ब्रह्मा े मुतरसे, क्षत्रियो का भुजभोस, वैष्योका 
उदर कं निम्न भागरातया धूरो कावेरास हज । ईसवे यादवातेमत्रामे चारा 
मै कार्योवा भी उत्तर भियागयादहै। महाभारत बे शान्तिपवमंएक कथावे 
अनुमार दरृष्ण न 100 ब्राह्मणा, 100 क्षध्रिया, 100 वैष्यो एव 100 शुरो को जम 
दिया भीर उन्दीसे सारीमृष्टिकी रचना हृरद) भीतामे भी शृष्णनेक्हादहैकि 
भेन चारो वणो कौ रचना उनदे गुण एव कम वे आधार पर क्ती है 1 सनुस्मृतिमे भौ 
शरवद के पृरूप सूक्त वं अनुसर ही वर्णी की उत्पत्ति मानी गयी है, वन्तु जातियोकी 
उत्पत्ति वै लिए मनु प्रतिलोम विवाह मौर वणसकरता को उत्तरदायी मानतेहैं। 
महाभारत एव भीता म भी वर्णस्तकरता का जाति की उत्पत्तिकैे लिए उत्तरदायी 
उहराया गया रै । 
सपमालोचना--{1) यहे सिद्धात जात्तिकौ नही बरन वण की उततत्तिका 
स्पष्ट करता ह । (2) वत्तमान वज्लानिक एव ताकि युगम कौ्ईूभी इस बातको 
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यहे चिदधात अयेमानिय एव भनापरिभ ह { (3) जातिष उत्पतति फ प्रपर बरन 
सलिए पिभिप्र थम प्रयाम विभिन्न प्रकार पी याते पी मी ह । भत जव निदान्‌ 
ही एक मतय भग्टनहोक्सा टै नोउगस्वीवार पाशा जा यना १) (4) 
प्रनिलाम विवर्‌ तथा वणस्क्रलारषही नी जानिया भै उप्पत्ति हई श्मवातग 
भी स्वीकार नही विषाणा सवना? वास्तवम्‌ {रमी उत्पतति प ति भनक श्म 


(2) प्रनातौय तिदधात (११९११ पत्म) 
भनक विदधाना कृपे मायनाह पि जातिप्रयाशा च्द्म प्रणातीष पिष 
एव प्रनातीय गिव पैबारण ठा इनम परिय, रिजते, मदधुमदार, एन० १० दना, 
राय, आदि प्रु ह । हेयर र्निते ने प्रजाति भिभग एव यनुताम विवाह काजानि 
की उत्पत्ति पै लिष्‌ उत्तरदायी ठहराया द 1 उनफा मृत है भि नाति रवा नयोग 
अपने 


होन स धेष्ठताव भाव षदा हए । उहान यहे युतनिवानियाकौ म्रनाति, सारी 
चिकि रचना एव सर्ति स अपन को भ्ठ समला । चूक भयं वाहरस मयंतया 
जपन साय स्तिया का गही नायं अतत उटानपर्हाे भणे निवातिया की लदप्रियौ 
से निदाह किया इम भनुत्ताम विवाह प्रारभ हए िन्तु बदल मे उन्दान भयं 
सड्क्यीना विवाहं द्रविड पेदवे स करनं प्र रोकलगा री, दरस प्रतिताम विवाह 
निषिद हृष्‌ ) जव भय तायोमस्परियो की चनिस्यनतता प्री हा ययी तो डानि भनु 
णाम विवाह्‌पर भी राक सादी । विन्ु जव कभी भी अनुनाम एवे प्रतिताम निवह 
एस िवाहोमे उत्पन्न 


क्सब्याम निरतर हृदि होती गयी तथा विभिन्न समा म वगृभेद भी उत्पप्र 
हमा 1 इम पकार रिजल कं अनुसार भनाति-सषव न्‌ अनुसोम विवाह को अनुलोम 
विवाह न अरनानीय पिश्वण कौ श्रगाततीय मिश्रणनेचण सकं रताण्व वभेद कने जम 
दिया । रिजन्ते प्रजाति का नातिक्नै उत्पत्ति दे लिए इतना ठाम आधार मानते 
वकहतरै भारत मव्यक्ति क्नीनाक वषै वनग्ट ({जीकरि मरनातीय निशे दैक 
भाधार षर ही उसकी सामाजिक स्वितिका वात त्रियाजासक्ता है 

इ० घुरियिन भौ रिणिनेदे भवाक्तीव स्रिद्धात क स्वीकार्यः है वभा 
भार्पो एव मनार्यो के मजातीय एवे मार्छतिक सस्पव का जात्ति-न्यवस्या के लिप 
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उत्तरदायी मानत ३ 1 र्त चुटता कौ भाषना मे यारण ही भयां एव अनार्यो म कई 
उच्य एव निम्न समूह कने । इग प्रकार जाति व्यवस्था फा आदि सात भाय एव 
द्रविढो मे वीय पाया जानं वाता प्रजाति भेद था। 

० मङ्मदार भो रिजत वे प्रजातीय तिदान्त से हमति व्यक्त वरते । 
उनका मतै पि भाय जव भारत म माय, उससे पृ हुउनमतीनं वगरय जापर 
स्पर वियाह्‌ दौ कसतेये! भारतमे भन पर द्रविडो वौ उन्हाने निम्नतम तरेणी 
मेरपा। आ्योके मनिदे यादभी समय समय पर अनेक अय प्रजातीय समूह्‌ अक्र- 
मणमारीकै रूपमे मप रहं जिसके प्ररिणामस्वरूप “बिभिन्न प्रजातीय समूहे 
पारस्पुरिम मम्पक मौर सास्छतिव सप दे पारण भारते विभिन्न पामाजिवः 
समूहो का निर्माण हभ । य सभी समह्‌ अन्तविवाहौ यन गय जिसरार्वियेदूमरे 
प्रजातीय समूह्‌ के प्रभाव से वचर अपनी प्रजातीय विशुद्धता ओर स्टितिष एकता 
क रशाग्रसवे।)' इन सामाजिष समूहाने अगि चल्गर ध्ववसाम एव विवाह स 
सम्बध अपन नियम दनाये तथा रक्त की शुद्धता का बनाये रसने के प्रयति किये। 

समापोचना--(1) जाति कौ उत्पत्ति म प्रजाति भिध्रण एक महत्वपुथ कारक 
रहाट विन्तु इसका एनमाप्र कारण प्रजाति मिश्रण एव सास्छरृतिक सम्पक् षा ही 
नही माना जा रक्ता । एमा कर्ने हम भय मारया फी घवहैलना करत ह । 

(2) दव्टनक्टल ट्‌ वि प्रजाियो म सान पान एव घुनाहुत नही पाया सत्ता 
है जवकि जाति म पापा जाता है 1 यदि प्रजाति ही जाति की उत्पत्तिषा आधारटै 
ना जाति मष्ुभष्रुत व खान पान वै निप क्यो पनप? 

(3) प्रयाति मही जातिमा जभदहूयातो बुनियाद दमरेभागामेभी 
प्रजातोय सम्पत्र होन पर जाति-प्रथा क्या नहीं पनपी, एसा भारत मही क्या हभ ? 

(4) टव्टन कहो ह कि प्रजाति भेद भावम भाधार पर अनुलोम विबाहुपर 
ताप्रकाशद्ालाजा वता रै कितु जाति बी उरपत्ति पर नही । 

(3) धानक सिद्धात्‌ (९०11९10४5 ¶11९01} 

जाति प्रथा की उत्पत्तिमेधमको प्रमुख अषधार मानन वालोमदहाकाट 
(घ ०९३) तया सेनाट (ऽतण०ा+) प्रमुख है । 

होकाटं का मतरहैकि धामिकप्रियामो अथवा कमकाण्डा (7110815) कै कारणः 
ही जाति प्रथा क( उदुगमं हा \ प्राचीन भास्तमे घम का अस्पधिक महत्व था, राजा 

को दषवर का प्रनिनिधि माना जाता धा । वह्‌ धामिकं एव'शासकीय दोना ही का्ौं 
का प्रधान हाता था। धामिक कार्यो कौ अभिव्यक्ति यश्च हवन एवं देवताभा का वलि 
चढाक्रकीजाती धौ! इन क्मकाण्डोवो करने वाते विभिन्न समूह्‌ थे जसं ब्राह्मण 
मप्रोच्चारण एव हुवन का वाय करवत, माली पुष्प लात तथा नाई हनाम एव 
निमतच्रणन्तेवा काय वरत । दन भिन्न भिन्न समूहो की सामाजिक स्थित्ति उनवे 
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काया की पविव्रत्ता कै अनुर्‌ ऊेची या नीची थी! यह्‌ स्थिति सप्रू कै सदस्यक 
पीढी दरपीठी हृस्वा तरित रती रही भौर एते सदर यादम चलकर जातिरेस्पम 
विकततिन हए } इम प्रकार धाक क्रियाओोन ही जानि का वस्म दिया! 


सेनाट ने हाकाट के सिडान्तकी कमी क्ले दुर करने वो प्रयास किया । उन्टान 
भोजन, विवाहं भौर सामाजिमे सहवान म सर्म्गाधत निषेधो क साधारपर जारि 
की उत्पति कौ स्प्ट किया है) मापका मत है मि पारिवारिक पूना तयाग दवता 
का चाय जने वाले भाजनम भिन्नता एव निपेधाकेकारणटही जातिप्रथाकोाजम्‌ 
हृभा । एक देवता को मानै वाल मपे का एक पूर्वन की, सन्तान मानते यै भीर 
सपने देवता फो एक विणेप प्रकार के भोजनका भाग चदातये! एक दवताको 
माननं वालो ने जपने कौ दमरे देवता को मानन वालो से भिन्न समचा । इसमे यति 
सकि भारतमे धामो के भादायमन से याँ मिधितत प्रजातीय समूह बनं ॥ मय तोग 
भ्रजातीय शुद्धता नथा एूजा-विधि कौ पवित्रता वनाय रसना चाहत थः। पूराह्तिा न 
सअषनी पवित्रता तथा सामाजिक स्थिति को ऊंची यनाये रखने कै लिषु नैतिक वल का 
प्रयग किथा। इसप्रकार धार्मिक साधार पर समाज भ उच्च एव निम्न जातीय 
समहो षा निर्माण हभ 1 

समालोचना--(1) टौकाट एव सेनाट नै जति की उत्पत्तिके लिणधमका 
ह उत्तग्दायी माना दै, मह सिद्धा एकागी है} इसमे अय पर्षो कौ अवहनना की 
गयी है। (2) दहतभन कहते है कि संनाट ने जाति कौ उत्पत्ति को इतनी वरल वमा 
प्रियादैकि वह वैतानिकं नही रह मयी है! (3) सेनारन सामा-प एवज की केत्पना 
करे जाति एव गात्रमश्रम पेदाक्रदियादहु। {4} यह्‌ सिद्धात महभी प्रकट 
सही करता कि विभिय जातिया म विवह एव खनन्पान के निपेघ कमो फाय जात 
1 (5) दस सदान सप्रक्ट हत्तिदहै करिदाना ही विद्धानो नं स्वेय जत्तिवा 
मध्ययन मही निया था । सम्भवत उहान बौद्ध मठो एवं उनसं सम्पत्‌ कयि जनि 
वलि वमकाण्डौ के आधार पर ही जात्ति कै उत्पत्ति दणनि का भरय्त न्याह । 


{4} च्याचसायिरं सिदत (0ष्णप्एषणर्म पल्य) 

दघ सिद्धान्त के ज-मदाता नसफीत्ड (23८59८0) है । दह्वमन्न तया व्लट भी 
श्र मिद्धान क समयकाममटै। नेसफील्डने जाति की उत्पत्ति क प्रजातीय एव 
धानक तिदडधान्तौ की सालोचना की) वे प्रजाति एव धम के स्थान पर व्यक्ताय 
ही जाति प्रथा की उत्पनि के लि्‌ उत्तरलायी मानते दै । मपे अनुसार, ' व्यवसाय 
ओर बेवस व्यवसाय हो जाति प्रथा कमै उत्पत्ति दे निए उत्तन्दायी ह 1" एक च्यव 
स्य दि्ेषके करन वाति लोग ने मधन को एक जातिं का षाचित्त दिया } व्यवस्य 
क उच्यना एव निम्नता उनकी पविधता एव अपविवता कै भायार परनयहोनी 
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दै \ जिगिम्यवसाया का समाज मङंचा एव पवित माना जाता, उह घनानि बाली 
जाति भी गमाठमे ङयौ मानी भदो 1 अपविव एव पिम्न ममप्नं जाने वाते व्यवसाया 
षोभ्रन वासी जाति फी सामानिव स्मिति भी निम्न समक्न मयी । 
दहसमप्र वा विवार दहै पि प्रत्यक व्यदमायण्क तकनीकी क्षनहोगदहैजा 
पितासि पुय शोभ्रष्त हतार 1 एक प्रतार काष्यवसाय परन वाताने अपना 
एर प्यादपणयिक एच (60) यकाया भौर शक सपने सोगो 1 व्यायमायिक शरान 
षोभपाहौ लाया का प्रदान निया। इम प्रषार स्यावसयापिक सथहीयादमे 
चलकर जातियाम्‌ ष्प्रम विकसित हृए्‌। 
प्र मित षएयेटशन (5 ५721 1४0५18०) वा मत है पि जाति निर्माण 
क प्रप्नियाप्षोन स्लगयस गजरी है। प्रयमं मवरया जाजाति अवस्या थी निसमएक 
ष्यक्ति सभी पायोँबै यारेम थोढ़ा दटूत जनता था) दूशरी अवस्या स्ायमापिव 
सथो जिगमप्रव्यक य्यवमाय मे अलग-अलग सपय! तीगरेस्तरम उस 
ममय जानि यनी जव ष्यवनाय यशानुगत हा गपा 
ससण्ट जाति विषासमम॑वतदो टी स्तर मानत ईु-एम जनेजातीय 
स्तर ण्व द्रूमरा जतीम स्तर । दो उर्मदेष्वर प्रसाद भी य्यायतापिे मिद्धातमा 
समंत करत ६1! व सिसत है, "सम्पूणं पियाद दम तथ्यमीभरसेजानादहैमि 
जातिप भधिक पा -मून माधा च्यविसोमिषं समूह य घौर जिस समह्‌ षा जिता 
निभ्न स्यवत्ताप धा उतनी दही निम्न उनकी सामाजिक स्विति भी #५ 
समालोचना--(1) हद्टन क्ल रै नि व्यावसायिक सप दुनिया वै द्रुसरे 
भागामेभीरह्‌ टै परिर यहां जानियां ष्या वही यनी, भारतमे हौ दसा षयौ हुमा ? 
(2) हट्टेन ष्त ® वि जय व्ययसायसेही जाति निर्धारित होतीदैतोभारतम 
घेती भरन याती विभिन्न जातिं क्यो ह मौर उनकी सापराजिक स्थितिममभ"तर 
क्या पायाजातादै। उत्तरी भारतमेयेती यरने वाला फा ऊचा स्थान टै जयक्रि 
दक्षिणी भारतम निम्न एमा व्याह ? (3) नसफील्ड न जाति फी उत्पत्तिमं धम 
मै महत्व बा स्वीकार नहीं वरियादहै जवि धम भी जाति कयै उत्प्तिमेषएवं 
महतवपरण तरव रहा है । (4) दो मञुमदार कहते ह॑ पि इस सिद्धान्त म प्रजातीय' 
तत्या की अवहेलना की गयी है जबकि प्रजाति भी जाति की उत्पत्ति मे एक महस्व- 
पूर्णं कारव रहादटै। 
(5) ब्र्यणों की चवुर युक्ति का सिद्धान्त (160 ण (ल्श 0तणत्ल ण 
एव्व्पा7३) 
द्म सिद्धान्त यै प्रतिपादय मे पुरिमे एव भ्व दुवायस (४४८ 12४७०१३) 
प्रभुम है । मन्ये डूवायस का मत है वि जाति प्रथा ब्राह्यणो की चतुर युक्ति मौर राज 
नीतिक योजना श फल है जो उन्हान अपनी सत्ता कौ बनाये रखने वै लिए निर्मिते 
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भे} एुस्यिमामतहै दिः ऋद्धम्‌ न अपन युत्त यौर सम्मद्‌ श्लो बनप्य रमववे तए 
मुोति-परथा को जमदियः | धुर्य वामतहै वरि माय सस्छृतिं म ब्रह्मणा यो प्रमुठ 
स्थान था) पह सस्टृति मुम्यत ममावे मैदानम ही पनपी योर नातिकंमृम्य 
आधार भी इसी क्षेत्र म पनप ! अनुगम्‌ विवाह कौ धारण्ण भौ. शर्मणा से उत्प वह्‌ 
कच्चा है जिश्य ज-म ओर लालन-पासन गया-यमुना कं मदानमे हभ मौर महीम 
श्रह्मणौ न उमे भारतके अय भागम्‌ फैलाया ५ 
यदि देम ब्रह्मणो कौ विये यय अधिवासे को दये ता यह्‌ सिद्धान्त ष्ठ सीमा 
तव सही प्रतीत होता है ¦ ब्रह्मणा कौ ही कदो का अध्ययन करन का अधिकार दिया 
गया उठे ही सवम श्रेष्ठ माना सयाद ब्रह्मण चहेमूखभी हौ उवा भोन्र्‌ 
विधा जाना चाहिए, उमरे सभी सप्दयध भभ्यहै। 
समालोचना--जाति-भरथा की उत्थति बो वैवस ब्रह्मणो कमै चतुर पृक्ति 
पै नाधार पठ स्वीमार नही विया जास्ती) एक समयमे एक्व्धक्तिको मूत 
वनाया जासक्ताहै दित लम्वे समयं तक सभी श्यक्तिय को पलं नही वनायाजा 
सक्ता । जाति प्रथा भारतम प्राचीन कालस चली भा रही दै भौर ब्राह्यणो कीदम 
चतुर योजना कौ निसीतेष्ी सप्व्छहा पिन वान क्हीहै। वास्तवे इनकी 
उलत्ति के लिंए जल्प कारव भीः उत्तरदायौ रह्‌ रै । ४ 
(6) आदिम सच्छति या माना को तिडात (वद्षल्छ म एक्ट दाणाठ ण 
कण्व) 
इम सिद्धात का प्रतिपादन ह्न न 1961 की ननमणना रिपोद म प्रजानीय 
तिद्धान्त कौ जलोचनाके दोन किया! आपका मतटै किरा कौ उत्पत्ति 
शमक्षने के त्तिए हमे एते आदिवानी नागां कौ सस्ति का भध्ययन करना हा, जी 
सभ्यता कै वाद्य सम्पर्के प्रभावे मुक्त रही है। उदाहरणं कै लि नागो जनजाति 
सै वृष वि्ेय यपृदैमो दिद, वौद या इस्ताम ध्रमं पथराव ते भुक्त र्दै दै 
भौर इनम जाति व्यवर्था नही पायौ जानी है! इने लोगा का प्रत्यक गव एक 
स्यतत राजर्त्तिकं इकारा) साधारणत एक गिकेतोग एक ही व्यवसाय 
कतै षृ) एकर्गांववै लोग चस्य मनानका कामक््नेर्ईैता दूरे यनिके 
महीक वतन) जतरग्रय मेभीव््ताया गयादैकि कुछ स्यवसायि पृथक पृथवः 
मावा म सीमित ये ¢ अयोकं घने सं दवं भारतीम समाज म षहौ व्यवस्पाथी 
ङिन्तु भाय तरे इस नौर अधिक स्पष्ट स्प द्विया) 
विभिन्न गा्तियो के वीच पाये जाने चात्ति विवाह एव खानिप्रान सम्बधी 
तिदिः भो समाने क लि हषटनं मे भना" का सहास श्िया ! श्मानः एक 
सहम्यमयी असकष एव अर्वयक्तिक शक्ति दै जो प्रत्येकः व्यक्ति श्व वस्तु" 
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भिन्न भिनमात्रामे पायी जातौ है) यह्‌ स्पशते एक व्यक्तिसे दरुमरेमे आनः सकती 
है, इसका प्रभाव अच्छाएवबुरादोनोदहीहा सक्ता है! इसलिए भमाना मे 
विश्वास करने वाले लोग अपरिचित व्पक्तियोके स्पशे डरतेहै। अय शक्तियो 
एव समूहो के "माना" से वचनेवे लिए ही नतविवाह्‌, खान पान एव सामाजिक 
सहवास सम्बधी निषध लामू कयि गय । बाय जव भारत मे माये तां उनके सामाजिक 
एव राजनीतिक प्रभाव ने भारतम उंच-नीचवे भेदभावको पनपाया। आर्योमे 
पटवेसे ही सामाजिक वगो की निष्चित ध्रेणिर्यां यी मौर भारत के मूल निवासियोमे 
भी "माना! की शक्ति वेः आधार पर अनक निषेध पाये जाते यै एव समूह्‌-विभाजन 
भीया। वितु यहाँके मूल निवासियो म ऊेच नीच वाभेद भाव नही था, यह आर्यो 
कै प्रभावकेमारणही पैदा हुजआ। हट्रुन ने जाति उत्पत्ति के लिए अनेक कारको 
जैस भौगोलिक प्रवक्करण, साद पाः सम्बधी निपेध, माना मं विश्वास, विभिन 
प्रजातियो एव सस्टृततियो का सघष, वर्णो का विकास तथा प्रणासको को आर्थिक एव 
प्रणस्य नीतियो आदि के प्रभावकोभी स्वीकारक्यारहै। 

समालोचना-(1) मजूमदार एव राय कहते है कि “माना कीधारणा 
विष्व कौ सभी जनजातियो मे पायी जातीदहै फिरभारत मेही उसके आधारपर 
जाति की उत्पत्ति कयो हुई । (2) एक क्षे विशेष मे पाये जाने वाली नागा जनजाति 
की सस्छरति बे भाधार परी सम्पण देष की सस्कृति कौ नही समक्ञा जा सकता, 
वह सारेदेण कौ सस्ति की न तो प्रतिनिधि मानी जासक्तीदटै ओौरनेही सम्टृति 
कौ कुछ विकेपताभ बै भाघार प्र जाति की उत्पत्ति का समयाजा राकताहै। 
(3) जव हुन स्वय यह्‌ मानते है करि जाति की उत्पत्ति मे जनक कारका का योध 
ग्हाहैता किर "माना" या आदिम सस्ति वै आधारपरदही दस सस्था के उर्गम 
कौ स्पष्ट नही का जा सकता) 

(7) मय सिद्धात (0षला वृ८०य1८8) 

उपयुक्त सिद्धातो कै अतिरिक्त भी कुछमय मत इस प्रकारसेटै 

(ष) एप्त° सी० राय ने सांस्कृतिक सम्पक्‌ को हौ जाति कौ उत्पत्ति के लिए 
उन्तरदायी माना । मर्यो एव अनायोँ की सास्छेतिक विशेषता म॑ पर्याप समानता 
थी, इमलिए आयो कौ वण व्यवस्था को दवविडो ने स्वीकार कर लिया क्योकि धविडा 
भे भी व्यवसायके माधार पर समूहवने हृए थे । इस प्रकार आर्यो एव अनार्यो के 
सास्कृतिक एकीभाव ने जाति व्यवस्था को जम दिया ¡ अयो ने अपने राजनीतिक 
प्रभाव षै कारण इस व्यवस्था मे सर्वोच्च स्थान प्रहुण क्या । 

(ल) भिततवट ((षण्ल) कामत है कि भौगोलिक परिस्थितिया की 
विभ्िनत्ताके कारण ही जात्ति प्रथा का जम हमा! -एक भौगोलिकक्षेत्र मे रहने 
वि लोगो की एक जाति बनी जैमे कनौजमे रहने वाले क नौजिय तथा सरस्वती 
नदी कै किनारे रहने वालैः सारस्वत कहलाये 1 उन्दने अपने मत की पुष्टि मे लिए 
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तमिल सराहिप्य का सहाय लिया । तमिल साहित्य मे विभिप्न स्वानो म बसन वास 
लोगो के विभिन्न नाम पाये जति टहै। 

(ग) राइस (९1०८) के अनुसार जाति प्रथा वी उत्पत्ति टौटम फे वारण हूई। 
टोटम एक कल्पित परुवज टै । एक टोटम को मानने वालो के अपने खान-पान एव 
विवाह के नियम पाये जति टै ये टोटम समह ही भागे चल कर जातिया वन गयी। 

(घ) स्लेटर (आला) कामतहकि उद्योगध-धो तै भेदो को गृप्त रतने 
कैलिएुही जातिप्रधाका जम हृआ। एव व्यवसायक्रने वालेलोगोने अपने 
व्यावसायिक नान को अपनी सन्तानोको ही दिया। ये ग्यावसाधिक समूहही 
कालातरमे जाति मे परिवततितत हो मय। { 

(च) बहुकारक सिद्धात-जाति प्रथा कौ उत्पत्ति कौ प्रकट करनं कै लिए 
अनेक सिद्धातौका प्रतिपादन किया गयाहै कितु सभी सिद्धान्तौमएकयादा 
कारवो पर दही दिशेप जोर दिया गयादहै भौर जय कारको की मवहेलना की गयी 
है 1 जाति प्रथा एक जटिल सस्या है, इसके उदभव एव विकास मे अनेक तत्व उत्तर 
दायी रहै है । जाति प्रथा एक लम्बे विकास का परिणाम है जिस पर धम, प्रजाति, 
भौगोलिक, राजनीतिक, सास्छृतिक सम्पकै, रक्त की शुद्धता कौ भावना, व्यवस्य 
एव कमकाण्ड आदि सभी का प्रभाव रहादहै। हटटन ने इसी बात कयौ स्पष्ट करते 
हए लिखा है, " यह्‌ बात जोर देकर कही जाती दै कि भारतीय जाति प्रथाक्द 
भौगालिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ओर आधिक कारके की भन्तक्रियाका 
स्वाभाविक परिणामरहैजो शयत्र कही भी इस प्रकार सम्मिलित रूपमे नही पाय 
जातं 1“ अत स्पष्टरै कि जाति प्रथाको जन्मद्नेम किसी एक कारकं कानहा 
वर्न अनेक कारकोकायोग रहा है। वास्तव मे इसकी उप्पत्ति नही वरन उदविकास 
हमा है । 


जाति-प्रया के कायं (भुभिका) अथवा महत्व 
[षरल70ो99 (0.8) 0 ब्व0द^ 7 07 (^512-5 9578104) 


वतमानमे जातिप्रथाको एक निरथक एव हानि प्रद सस्था कहना एक 
फशन-सी वन गयी है, विशेयकर समाज सुधारको, शिक्षितौ एव राजनतायौ मे जानि 
की अलाचना करना एक रिवाजनता हो गया है 1 आज दिनोदिन जाति प्रथा वे 
विरोधी भावो मे वृद्धि हाती जा रही है 1 वतमान मे जाति का स्वरूप विघटित हा 
र्हा निल्तु प्राचीनकाले जातिने व्यक्ति समाज मौर्‌ राष्ट्र के लिण महत्व 
काय किये है । हटटतः ने जानि द्वारा क्रिये जाने वले कायो को तीन भागो मे विभक्त 
किया &ै--(1) व्यक्तिगत जीवनस सर्म्बा यत काय, (2) जातीय समुदाय के लिए 
काय, (3) समाज भौर सम्बूण र्ट कै ल्लिए्‌ जाति द्वारो किये जाने वाले काय। 
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(1) सदस्यों के ष्यक्तिगतं जीयन मे जाति के कार्यं यालाभ 

जाति व्यक्ति जीवन पर भमिट प्रभाव डालतीदहै मौर उसवाञअय 
क्षामा सम्बध निधारण करतीहै) व्यक्तिवे लि जाति निम्नाकिति कर्यं 
करतीदहै 

{1} सामाजिकं स्विति फा निर्धारण--जातिवे धार परही व्यक्तिकफी 
समाज भ स्थिति निर्धासिति टाती टै जिमे सम्पति, निधनता, सफलता, असफलता 
भौर ध्यक्तिगिति गुणन ्दोपबे आधार पर बदला नही जा मक्ताः। हं सामाजिव 
स्ित्ति तव तक वनौ रहली है जबतक वि वह्‌ जतिम नियम) का उल्लघन 
न फरे। (2) मानसिक सुरक्षा--जाक्ति प्रप्येव व्यविका पद गीर कायञजमसे 
ही निर्वि परदेती है । प्रत्येव ष्यक्ति यह्‌ जानतादै कि उसे किति समह म विवाह 
करना, वि प्रवारये सामाजिक, धामिकं एव गजनेतिक मार्योम भाग लना 
है1। यहु भय पूव-निर्धास्ति हानमसे व्यक्तिको मानतिक सन्तोप एव सुरक्षा 
पराप्त हाती ह। (3) ध्यषसाय कला निर्धारण--प्रत्येव जाति का एक परम्परागत 
व्ययसाय होता है । सलिए व्यक्ति के सामने व्यवसाय चुनने कौ समस्या नही होनी 
ओौरनदही व्यावक्षायिक प्रतिस्पर्ढाही पायी जात्तीह। वचपनसे व्यक्ति का जापी 
य्ययस्ताय का प्रशिभण मिलन म वह उमम दक्ष भी हा नाता है । (4) वैवाहिक सूह 
का निरधरण-जाति दह यहु तय करती टै कि व्यक्ति अपना जीवनं साथी किस समूह 
मेसे चुनगा, दस स-दभमेव्यक्तिकष जातीय नियमा का पालन करणा हतादहै। 
(5) सामाजिक सुरक्षा--प्रप्यक जाति कौ एक्‌ जाति पचायत एव जाति-सगठ्न होता 
है॥ व्यक्ति प्रर किसौभौ प्रकारका शकर आन, वौमारी, वृढापा एव दुघटना वेः 
समय जाति य सद्य व्यक्ति कौ सहायता करते है । (6) ष्यवहागे पर निय त्रण-- 
परप्येक जाति कै अपने कृष्ट नियम एव प्रतिव-ध होते ह जिने द्वारा व्यक्तिके न्यव 
हाराका नि्यव्रत तियाजाताहै1 जातीय नियमो का उत्लघन करन वातकां 
जाति मे बहिष्टत करन्यि जात्ताहै। 

व्यक्ति के लिए जाति का पहुप्व उने हुए मद्ुमदार एव मदान लिखत ह, 
(फक्‌ स्थायी वात्तावरण या अवस्था के अउगनं सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान 
करनं वै लिए जाति, व्यक्ति की प्रतिरक्षा की प्रम व्यवस्यादैजाकि उनकी षी 
वेतनशील क्षसा परर आधारित नही है 1" 
(11) जाति समदाय से सम्बिधितं काय या लाभ 

जाति व्यक्तिदे सिएही नही वरन सम्भूण जाति समुदाय्रद्े लिण भी अतैक 
कायक्रतीदह 

(1) धनिक भावना क्म रक्षा--प्रपयेक लाति मे दवी देवता एव धाक विधि 
विधान होते ह जिनकी जाति के सर्दस्य प्राण परणसे रक्षा करते हं । स्रामा-य मा-यता 
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यह हैक यह्‌ जातिहीहैजो जनता वे धामिव जीवन म मपे सदस्य की स्यि 
वो निषिित करती है) {2} रक्ती शुत यनपे रसना--एकं जाति चे सर्ति 
अपनी ही जाति मे विवाह वरतं र दसस रू कौ शुद्धता वनी रहती है भौर भग 
जातिया वे रक्त दापनही मा पाते हु) (3) सामाजिक स्थिति का निर्षारण-- प्रय 
जाति अपने समुदाय बे लिषएु जाति स्तरण म॒ निर्वित सामाजिक स्यितिरौ 
निर्धास्ति करती है } मजूमदार एव प्रदान लिखत ह वि सापूहिके भयत्त सौर मान्दा 
वे लिए एकर सामाय सगख्नके निर्माण द्वारा स्वय की जाति व्यक्तिके लिए ग्रति 
शीलता कै अवसर वढाती है \ इस प्रकार कायस्य, जो अवे उत्तर भारतमे श्रमं 
भे वाद दी समक्षे जति ₹, 1 8्वौ शताब्दी मे बेवल एवः यटि्कृत शूद्र जाति भी 
(4) पस्छृति कौ रक्ला--दटरन कहते रै भ्रतयेक जात्ति की अपनी एक सापा-य सस्नी 
शटी है जिसके अन्तगत उस जाति विशेष जा जान, कापें-वुशवत्ा, व्यवहार भा 
आत दये सब जाति म एक पडी से दरूखरी पीढी मे हुस्वातरित हाते रहते ई, वम 
अपने नये सदस्यो को ये सव सिखा देते है} इम प्रपार प्रत्येक जाति अपनी सति 
यी स्थिरता कौ चनाय रवती है । (5) जातय एकता को प्रोतसाहुन--जाति अपन 
सदस्यो को एक्ता के सूघ मे छती है, भावश्यक्ता बे समय सदस्य एक दुसरे गी 
सहायता कस्ते है, जाति कै सदस्यो की भलाई र लिएु जाति-विद्यालय, धमशा 
चिविर्सालय, छात्रावास आदि वा निर्माण विया जाताहै। 
(प्रा) स्दूण समाज पा र्ट के सिएकापया लाम 
जाति प्रथा ने सम्पूण ममान गौर र्ट लिएुभौ कड महतवपरण काय विये 
ह। ह्न बह है ति जाति द्वारा व्यक्ति एव समदाय मै लिण फे नानं वति 
का ता भभ्य समितियाद्वारामी क्ियिजा सकते है विन्तु जातिद्वारा जाकराय 
सम्पूण समाज एव रष्वे लिण तिये जातत रैवे किसी भय समिति अथवा सस्या 
दासं नहो किय जति ध्वे काय व्ग प्रकारै 
(1) समाजे विफास्त ओर रक्षामे सहायक--जाति व्पवस्यान हिद 
समाक रकाद जौर गदस्या काणक्ताके सूधमनर्वाघने काकायभीरकिया द। 
करनीवाल क अुसार जाति प्रथा कै कारण भारत मे ण्व वहं समान (^ शिप्रा 
इष्य स्त्र रह पया र { जति व्यवस्था ने समाज स्ते देसी अवन्या श्ट 
की है जिससे काई भी समुदाय, चाहि वह्‌ प्रजतीयटो या सामुदामिक्‌ सामानिक्‌ 
हे, व्यावसायिक ह! या धाक, अपनी विशिप्ट श्रतं भौर पृथकं सता ब वनाय 
रखते हृषु अपने का समग्र समाज पे णव सहपोौ अगकेर्प मे उपगते वना स्ता 
ह ४* समप समप पर भासत म याय आएस्मधक्तदी आते गहे, उनसे सारे समान 
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मी रक्षाकाकाय जानिते ओर वाह्य समूह्‌समाजदे दही अगबनक्ररह 
गयं । ह्न लिते ह वि, “जा्ि-प्रया या तवसे महत्वपुण काय, नावि उ्तेएवं 
अद्वितीय सस्या वनादतादै, यहदैया रहाट कि यह्‌ भारतीय समाज का असण्ट 
बमातीदै नैर विभि प्रनिदद्रौ समूहाया एक समुरायमे जोढती दै 1“ जोड 
(२००५) के अनुदार, जाति प्रथा मपा स्वो्िष्ट स्पम इस विशाल देणमें 
निवास करने वाते विर्भिप्न विचार, विभिन्न धामिक विश्वास, रीति सिवान गौर 
परम्पराएं रष्टने वाते विविध वेगोंमा एक सधम पिरिन वा पुमः मपनतम 
प्रपाम्‌ था॥" 


(3) राजनीतिक स्पिरता--विसौ भौ दलं म जव बाह्य आङ्ृमणकासियिा का 
शामन म्यापित होता दैत्तावे बां राजनीतिक एव सास्टरतिव परिवतैन लात रै, 
निन्तु भारत दसा मपवाद है । यहा समय समय प्रर कटु अप्रमणनारी आये लेषिन 
जातिने घ्न आप्रमणपरिया से मारत फी राजनीतिक एव सास्छृतिव रका की है । 
अच्वे श्ग्वाय निपते है, "भै हिदुभा कौ जाति प्रथा वे उनके अधिनिमम का सवस 
अधिक सुवमय प्रयाम समज्ञा हूं । मुपे इम वात बा पूरा विश्वास टै वि यदि भारत 
मी जनता उम समय भौ वबरता के पकम नही इवौ, जयि सारा प्रोष हवा 
हभ था, ओर यदि भारत ने मदा अपना सिर उचा रण्वा, विविध विनानो, कलाभो 
तधा सभ्यता का सगक्षण भौर विता वियाता इमवा पूण श्रेय उसकी उष जाति 
भ्रधाकौ है जिम लिए वह वहत प्रसिद्ध है 1" जाति बौ राजनीतिक भूमिका आज 
भी बहुन महत्वपूणं दै । 

(3) धमं विषाजन--जाति-व्यवस्था मे अन्तगत विभित्र जातिया के वीच 
काम विभाजन पिया गया है, इसमे उनम दक्षता एव विशेपीकरण पनपा है । पुनज-म 
एव कम की धारणा वै कारण जातिये का्योँकी पुष्टि कभी गयौ है) व्यक्ति यह्‌ 
सोचतादैषि पिचछतेजमवे कमो 7 नाधार पर इगमजमम जाति णव व्यवाय 
विशेष प्राप्न हभ है यदि द्मे ठीक दगसे विया गयाता अगने ज-म म उच्च जाति 
मितेगी । हद्ेन लिखत है ““मामाजिक जीवने त्तिए्‌ आवश्यक विभिन मायो 
जिनमे शिक्षा से तकर साई, सरवारीस लंकर पारिवारिक काय सुचारु स्पसे 
चलते द भौर य सभी काय धार्मिक विशवास याक्मक्यी वारणा वे आधारप्र्‌ 
निमे जात ट ॥ 

(4) धर्णनिक सहिष्णुता एव उदारता--धम व॒ आधार पर विष्व वै विभिन 
भागो म समम समय पर अनेक कान्तिं हृद टै \ भारत मे भी नेक धार्मिक सम्प्रदाया 
का प्रचलन रहाहैकिन्तु सभी मम्ध्रनय हिन्दु जाति व्यवेन्था म॒ही आत्मानो 
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गृय 1 राका प्रमु कारण जानि व्यवस्या म पायौजि वाती मरिप्यना ए 
उदारती है। 

(5) दायित्व निर्वाह फी प्रेरणा--जाति व्यवस्यान लागा का अपनय 
एव दायित्व निर्वाह वी प्रेरणादीरै । यमक मिद्धन्नने ताग मे यह्‌ विश्वान 
प्यिकिङयी ण्व नीची जात्तिमे जम पूवज-म मे कग परनिभररै। पिष 
इस जम मे अपन वत्तव्या 7ा समुनित स्प से पालन नही बेरगे ता मगवय 
मनिम्न जातिम जम तेना पडगा। पूनज-मएव क्म वे ्िद्धान्त ने भाला 
समाज कौ आयि एव सामाजिक सधर्पोग षटुटकारा दिलाया तया समाजम्‌ एना 
वनाये रषी । 

(6) जातिनेही सम्ूण देश कौ सस्टरृति का एव पीढी से द्ुसरी पीला गौ 
हेस्ता-तरित कर उसे स्थिरता प्रदानकीदटै। 

उपमृक्त कायो क अतिरिक्त जाति ने रक्त व्र शुद्धता वनापे रयन, शिकला प 
करनं तथा समाजवादी व्यवस्या वौ कायम रगन क्य काय भी निया ह्‌ 1 इतिश है 
हटरन लिखते हनि जानिप्रथाहौ एक एसी सामाजिक प्रया है जिसका आधार दवाय 
शक्तिसेभीदढदै। 

जाति-प्रथा के दोप अयवा हा्नियां 
(एषटनिघ्ठयाा5ऽ 0 04576 ऽ टा) 

जाति व्यवस्था ने अनक महत्वपूण काय मिथेहै बिन्तु समयमे साय इमम 
अनक दोप उत्पन्न हो गये ओर अज अधिकाश लोग जाति के उ-मूलन दी वाते कणे 
लगे है । रिजते का मनद नि जाति एव निम्न स्तर का मगठन है जो विकास के माग 
मे वाधक है। डं० राधाषृष्णन मामत दैवि " ुभग्पिवण वही जाति पथा बिष 
सामाजिक सगठन को नष्ट होनसे रक्षाकरतेमे साधन वैस्प मे विकसित क्रिया 
गया था, जाज उमी की उनतिम वाधक वन रही है 1" प्रौ० वाडिया लित ै 

“उपनिपदो का उच्वकाटि का तत्य दशन नौर भीता का कम नान दस व्यवस्थाम्‌ 
अल्याचागे के कारण केवल वाग्जाल वत गय । एक तरफ तो भारत सम्पूण विष्व क्रा 
एकता का उपदेश देता है मौर दरूभरी जर उस्न एक एेमी मामाजिक व्यवस्था मी 
अपनी छाती से चिपटा रा है जिसने उसकी स-तानो को निममतापूवक्‌ मलग 
जलग गटा म विभाजन कर रसा है उनको अनतत शताणिन्यो के लिषएुएग दूसरेये 
पृथक कर दिया है!" जाति प्रथा की हानियां मथवा दोप निम्नाितिटह 

(1) श्रमिक की गतिशोलतः मे वाधक--चूकिप्रप्यक जाति का एक परम्परा 
शत व्यवसाय हेता दै नीर व्यक्ति कौ जातिस धाहरके व्यवसाया कोचुननेकी नाही 
हयेती है अत दूरे व्यवसाप्रामे दक्ष होने पर भी -गक्ति अपने जातीय व्यवन्ताव 
को वदल नही सक्ता । 
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{2) धमिर की दुरसता मे चाथङ-- जाति प्रथाम सान-मान सम्बन्धौ भनेकं 
नियेध रै जिनका वृप्रभाव सगा की शरीरि एव मामिदं दक्षना पर पढ्तारै। 
गम अतिरिक्त जानि सन्नविकाहवै कारण क्ट बार वलानु्मणं मे अनव दाप 
उत्पद्नहाजन है| दइतसभी तागोबै स्वास्थ्य पर प्रभाय पहार । 

(3) भविश दिशसमे याघक्--जातिप्रया वे कारण उदगा मथरम 
विभाजन उषिनदश्पगे लागर नहा हा पाता । उच्च जानियो ठे लग सारमानामं 
गिम्नकय्ेही गरा मारो । उ जातीय आधार पर विराधी गुट वनात रै जानिवाद 
बै फारण य्य व्यक्तया भ्न आभे चद 7ा यवमर वही मिलता रै भौर अयोग्य 
व्यक्ति उच्य पटापर पष जानरै1 य सभी ह्थिनियादेशम बिक विकामम 
वाधव ह । 

(4) रष्टय एता मे पधङ्--जानि व्यवन्पायः अनर्गते मम्पूण ममान 
छाटछाट भागम वट होता है। प्रत्यक्‌ जाति राष्ट्रीय हिता यै स्यान पर जातीय 
हिता को प्राथमिकना देनी टै, जाति प्रषानेदी समाजमे एज्रा एव ङंवनीच बी 
भावना पदाकीहै ओर विभिन्न जािपावे लायो परम्पर मिलन नही दिया है। 
षा कारणतागोमे राष्टरीयएुव हमणी भावना यो विक्राण नहीहापायाटै। 
जानिवाद कौ भावना न राष्ट्रीय एकोररण म वाधा उपस्थित की टै । 

(5) प्रजात-त्र विरोघो--जाति प्रजातन्ध विगाधी है । प्रजातः स्वन-प्रता, 
ममामनता एव भाईचार ब भावना पर्‌ आधारित है जवकरि जातिजम महीव 
मीच एव अममानता पर जोरदेती है 1 जन ये दोनो ण्व दरतरेके विरोधी है। भाज 
लाम जतिप नामि प्ररवाट मगते टै ओरदेते ह, विभिन्न पदो पर जातीय नाधार 
प्र नियुक्ति की जानी ६। ये ममौ स्थितियाौ स्वस्य प्रजातःत्र बे विवासे माम 
मे वाधक है। 

(6) निम्न जातिर्यो का शोधण--जाति प्रयाने भन्तगत निम्न जातियास 
कृटाद्श्रम पराया भया भौरउट्गदे एव पृनित वाय मौ गये तथा वदेम बहुन 
ही कम पारिश्रमिक त्वि गया, ~ यारनो उच्च जानियो के साग इनसे वगारतव 
चैत र्हुर। 

(7) धम प्ररिवतन--जाधिक एव सामाजिक शोपणसे मृक्तिपानकै निषु 
निम्न जातियो के वई लग माद एव मुमनमानं वन गय । निम्न जातियाकादहिदर 
ममाज मद्य दृष्टि घ देखा जाता रहा रै ल्ठुिजय वधम परिवतन करर्ई्मा््या 
सुरलमान बन जात ह ता उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धिदाजानी है । इस प्रकार 
धम परिवनन कौ प्रोत्साहन भिकलता है । 

(8) समज कषा विपाजन-जा१ व्यवस्थान हिद समाज दा जाक षछानी 
प्रदी इकादया म बांट न्या > पौर प्र य्व इकाई जपनही हित साधन की चिता 
मरती टै सम्पूण ममाजवपे नदी! 


१6९ भारत मे जाति प्रया 


(9) सामाजिक समस्याम शा ज म--जाति~यवस्या वै विवाह सम्बधा 
नियमो ने समाज म वात विवाह, दहेज, विधवा विवाह निषेध, वेभेल विवाह कुन 
विवाह्‌ आदि मौ समस्याजा वा जम दिया जा आजमभी हिद समाजको पूव 
तरह प्रये जा रहौ है। 

(10) अस्पृश्यता--जाति-व्यवस्या न हिद समाज म अस्पृश्यता कोजम्‌ 
दियादहै1 कु जातियाकाष्टुनेसेही नटी चरन उनकी परां पहने मातर सेह 
उच्च जाति वा व्यक्ति अशुद्ध हो जाता टै । अस्पृश्य जातियो वा कई सामानिक 
चामिव, आयक एव राजनीत्तिव जधिकारोसं भी वचित किया गयादै। 

(11) भ्रगतिमे वाधवा--जतिप्रया व्यक्ति एव समाजकी प्रगनिमर 
वाधवं रही है। जाति सम्बधी नियमा का उत्लथन करने पर जाति स बहि 
हाने भै भयके कारण लोग परम्पराओ से चिपवे रहने टै ओौर नवीन आविभाय 
मो अपनाने से रत हं । अन वब अपना विवासन नही कर पति ओर सम्पण देशभय 
देशो की तुलना म पिष्ठड जाता ह्‌ । यहा जाति -यवस्या न लोगौ कौ अकमप्यषएव 
भाग्यवादी वनने मं भीयागदियाहै। 

(12) स्ियो को गिरी हुई दशा--स्थिया की समाज म निम्न प्रतिष्ठा 
भिरी हु दणा वे लिए जाति प्रथा हौ उत्तररायी है, बाल विवाह मै प्रचलन, विधवा 
विवाह्‌ वै अभाव त्थास्नियाकी शिक्षा एव अय अनक अधिकारोसे वचितर्गर 
न्यिजानकं कारण समाजम उवी दशा निम्न रही। 

जाति यवस्था के उपयुक्त दोषो कादेपकर ही कई व्यक्ति दसं समूल नष्ट 
करने की वात करतदहै। कितु जाति व्यवस्था अनेक टृष्टिया से लाभदायकं सस्या 
रही ह्‌ 1 इग्रलिएु इस नष्ट करने के बजाय इमम सुधार मिया जाना चाहिए । मम्‌ 
दार व मदानने उचित ही लिव है, “ इस व्यवस्था कौ हानिषारक सहवर्ती 
अस्पृश्यता, एक जाति द्वारा दूसरी का शापण ओौरएसीहीभयको समाप्त कर 
देना चारिए, न भि सम्बुण व्यवस्या को, दरी हई विपसौ अंगूली को काना वार्दिए 
नकिपरेहायना\५ 

प्रश्न 
(उत्तर केत सहित) 
1 जासति-व्यवस्या की प्रमुख विशेषता की विवेचना कीजिए । 
(आगरा, 1975, लखन ॐ, 1976, गोरखपुर, 1977) 
[सकेत--इसम जाति कौ परिधाया एव विशेषता का उस्लव कीजिषए +] 
2 जाति प्रथा ये लाभा एव हानिया का उल्वव कीजिए । 

[सकेत--दसम जाति दौ परिभापा दवर जानि प्रथा कं काय एव हानियां 

श्ीपय म दिय गये वणन का उत्वेख परिए 1| 


4 ~ 
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॥ 
जाति मधे परिभाषा फीजिण 1 जाति भौर वग म भेद स्पष्ट कीजिए 1 
(मोरखपुर, 1924, 78} 
[सिकेत-देगिए जाति कौ परिभाषा, विश्रपताएं तया "जाति तया वग" णीपक।| 
जाति-ध्यवस्या की उत्पत्ति बे निडान्ता का मनेपम वेणन करौजिए । 
(लपन, 1964, 66, 70, 72, गोरणपुर, 1978) 
[सक्त--दइमम जाति गो उत्ति मे सभी सिढातो ष सक्षेपम लिविए्‌ 1] 
जानि करौ उत्वत्तिदे गिमी एक निडान्त कौ व्वास्या कीर्जिषए्‌ 1 
(लदनञ, 1975} 
[सकेत्त--द्गम पितो भी एक निदान्त का विम्तार स उल्तेष रमे उसकी 
समालाचा फौनिए १ 
जापि व्ययस्था भो उलत्ति ये स्यावमापिक सिद्धाते गौ आद्या पीजिष्‌ 1 
(गोरथपुर, 1973, पलएनऊ 1976} 
[प्षरेत--दमम स्यायमापिक मिडान्त की धालाचार्मक व्याघ्या मी 
जायगो ॥] 
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(1) वैदिक काल (४९१८ 26109} 
यह फाल ईमा सं 2000 वप पूव से लेकर 600 वपं पूव तर्क माना जाता 

है । ऋग्वद भौरब्राह्ुण प्रय इस वाल के प्रमुख प्रय रहै ऋग्वद मं ब्राह्मण, क्षत्रिय 
एव वैशय इन तीनो य उल्वख स्यि गयाहै। वृत्य सूर्नमे शूद्रो का वणनभी 
मिलता दै । ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैँश्य भौर शूद्रो की उत्पत्ति सष्टिके रचियता ब्रह्मा 
के विभिन अगास मानी गेयौहै। डँ° घ्रुरियेका मतै वि इसयुगमे हन वणो 
मे कठोरता नही यौ सौर नमे उष्वमामी मथवा बधोयामौ परिवतन पुणतया 
असम्भव नहीये। दस युगमे वण शब्दकः प्रयोगरगं के लिए करिया गयाभौर 
चर वणोके चार रण मान लिये गये जसे ब्राह्मण शेत वण के, क्षत्रिय रक्त वणके, 
वैश्य पीते वणक भीरशृद्रोका इष्णवणका मानागया। इस्त युगम वर्णो षर 
वेशे काभी क प्रतिवधनही था जीरणएक् वणक्य व्यक्ति दुसरे वणका पेशा 
अपना सक्ताथा। इसी प्रकारसे विवाहं सम्बधी प्रतिवध भी नहीधे ओर एक 
वण का व्पक्तिदूमरेवण म विवाहकर मक्ता धा। समय के साथ-साय दस युग 
मे धारो वर्णों ने जाति की विशेत्‌ ग्रहण करना प्रारम्भ करदियायथा, वै अलम 
असग साभाजि१ इकार्ईदकसूपमं स्थापित हु चुके थे भौर उनके वीच उच्चता एव 
निम्नता काक्रमभीतयहो चुकाथा। वर्णो स्स्तरणम ब्राह्मणो षौ स्थिति 
सर्वोज्वि थी, उसे वान क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्रो की। यवण मनविवाह कै नियम 
पालन वकरतेथे द्यपि ब्रह्मण क्षिय क्-यानोस यदार्दा विवाहक्र्‌ लेतेथे। 
भय वणो के सदस्य शूद्र स्नियोका रदेलकेरूपमें रवौकार फरतेतेथे। घान 
पान भौरष्टुआद्रतवे नियमो का द्रम युग मे उत्नेख नही भिलत्ता है । ऋण्वेदमे 
सुनार, मार, माची, चिक्िप्तक लुहार, व्यापारो मौर रथ वनाने आदिक कायौ 
का भी उत्तेवटहै विन्त यहस्पष्टनहीदै किडने कायो को करने वालो की वण 
स्वितिर्थया यी । वुष्ठ पेशे इस युगम वशणानूगतहो चुकेये। ऋग्वद मे बरसे 
समुह वा भी उल्लस है जिनसे जात्ति का वोध होता है जते चाण्डाल ओौर्‌ निषाद । 
चाण्डाल को शूद्र पिता ओौरब्राह्यण मताकी सतान कहा गयारै। निपादोंकी 
स्थिति चाण्डालासे उच्चधी । स्पष्टदहै कि युगमे जाति कौ दु विशेषताएं 
प्रकट हानि लगीधी 1 

(2) उत्तर-वदिक क्षयल (९०७६ ५९१७ एप) 

यह्‌ वाल ईस। वै 600 वप पूव से ईसा की तीसरी एतान्दी तक माना ममा 

है। स्र काल मतीत प्रकार क साहित्य मितताहै जो जपति के गत्तिणीलता पर 
प्रकाश डाततादह। प्रथम, वह्‌ स।हिप्य जिसमे मारयो के सामाजिक जीवन सम्बधी 
नियमा एव मादर्णा का उल्गेख क्या गया है ! दरया, रामायण मौर महाभारत का 
साहित्य भौर तीमरः वौ साहित्य । यह युग ब्राह्मणो ण्व ॒क्षधियो के बीच सधप 
फायुगरया। इगयुगम ब्राह्मणा की स्विनि का मगन ओर शूद्राकी स्थितिक्य 
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शष्ठ (था तमदवूमक् माद्य म वदे माय मा दत्र बरवे 
ग पिवागयाहै। न्मवृयम / वणः शस पे माय-माय मपर 
माभी प्रयागा नातिका तस्य यणय्यनरा वों पजक 
गमूषयु निम कथि मया) यामो ण्व चणो ममौ व्यवन्या रेवन रे" 
की मोती गयी 1 यनपृगन, पिक्ना प्रहण करन ण्व मम्कारक्सेका वशि 
श्राणा गभिषा) न्मु युममश्गादाना वो मनक विततेपाधिक्रार प्रन शि + 
अनथव्रणका ब्त व ब्रह्य त चेयाक्रे। प्र्णाकी हष र 
महिपषि साता पवा । ब्रह्मा दौ मम्पत्ति हूधियनि वाति का वितान है 
प्मव्र्मर प वु म व्राता की स्विति वहू ची हये ममौ या) 

दृमती मार शुद्राषो मन्थिन वृत मिरकयीथी। बूद्राको भत 
माता प्रपा मीर उती उत्पत्ति दूसरे सपो वणो कौ नेवाकैतिष हमार 
शो गर जिला पूव उपनयन सम्मा या मधिकारनहीषा। उर्वस्या 
प अधिगारभी ीया। णस्य्रौम वमित भढ प्रकारे व्रा ९ 
विया गुद्रा भ लित माना पपा) शूदर पौ सम्पत्ति रघन के अधि ष 
पर्‌ हिया पथा । सवणस्यरीक तापि सम्मा कर वति शूद्रक भीद्दिन्‌! 
या पृषु ष्ण्टदेा धा विधान पिमा गया प्राह्यण पुस्पं ओर्‌ पृसीते ¡ 
परी राफलगादी गमी सदान्तिमदृष्टित्ते सूदो की म्पि निम 
उनी भर्छी हिपति क़ प्रमाण भो मिते है। दशर्य बौ सती शीव, 
मद्गष्तभो शद्रा) एत पालम वैशय भोर ब्द समाति स्वरपर ¢ 
उमे लिए समान विवाह विधान भौर पशो फो व्ययस्या फी गयी त 
पमे सिद्यालमौ प्रफादित पिपा ग्या ओर विभिन जाया भी 
मर्मादामो इ भयुगार रहने म फटठ्‌ा मपा । भोजन सम्बधी नियं कपि 
श्स युय भे इहं भौर भोजने सम्बग्धी पदिषता ब अपदिधता कं विषारथा 
केष्टनेपर स्ना वसेन विधाना) दरो रहेको च फी 
बाह्रकौ ग्य) उदे सवणे बृषे उपयोयक्सेषी नाही १६ # रर! 
एकू वभ द्रष्य दूपरे षणदे व्यवसाय यमो सपनि परमो । स 
ष्म भकार एत मुग्र म जाति ङे {दिाहु, स्दयसाय, खान-पान, माहव * 
के निममोमवठोरता मायी) 
{3} धम््शास्दं रास {एनय वीव्यहव एलय्दो जअ 

यह्‌ रात दसः शो ती्रो ताभडो चे 1 बो शतान तरमा 01, 
श ह हृ शतिः ५ 
ससमुममे विभिन सहितो एव स्यृतियो भ्यौ रा हर 1 भ 
पौक्हाजानारै) एस युय मे याशवत्श्द सहित, शिषयु सहा कसित # 
भ्वैरनाररस्पूति मादि के चापार्पर्‌ प्वििस्न दतारे क्स्य लि ~ 
प्स रपम उरक साच म दिति सानि रान्य रु स्मन 


१ 
1 
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नयी जाप्नियों के उद्भय षो प्रात्ाहन दिया गया। होन परुरियमामतटहै वि इस 
युगमे दो महष्वपूर्णं विषास हृए जिसे जाति बे संढातिक एव व्यावहारिः पक्षौ 
पर प्रभाव पय । एक तरफ ब्राह्यणो को दार देने यी पविव्रता एवे महत्व पर जोर 
दिया मया मौर दूरौ मोर पन्जं-म मौर यमं वै सिन्त पा प्रतिपादनमरासे 
भ्राह्मणो मा महत्व यदा मौर जातति-ग्यवस्या सुदृढ दुह 1 
दम नाल वे भास्यो भे यर ठते उदाहरण रह जो ब्राह्यणो फी उच्च प्रतिष्ठा 
षै मूचमद) मनुते ब्राह्यणो का एस सुष्टिषा सथ्राटषहा। विष्णुने उह इष्वर 
व मानववे सोचक्शोमाना।ये कहत रै, “दवता मदृष्यहै वितु ग्राह्यण स्ताक्षात 
देवनाहै। प्राह्यणवेद्राराही ससार सधादै1 यदि साक्षात देवता ्रप्नन हति ह 
तो दुष्य देव्ता भी" -रदना कहनादै वि राजाको प्रात माल ब्राह्मणा मै 
दशन करना चाहिण । स्भीव्णोगा ब्रह्यणोयी सेवा परनेकी वातमभीक्ही 
गपीटहै। 
दूसरी आर ुद्रो फी स्थितिम भौर निराव्ट आपी यद्यपि जैन भौर बौद्ध 
धमरे प्रमाववे वारण रोषे प्रति शास्थकारामे बु उदारता आयी । वंष्यो 
ओरणशूद्रा का ण्कही प्रेणौमे रखा गया क्योकि दोनो वी उत्पत्ति भपक्षामूत 
अपविध्र मशत्ते हृष्ट \ सपनी जात्तिम ही भोजन करन भौरष्टुगोषे वारण 
अपविश्रटो जान वा विचारद्सयुगमेदृढहा चुबाधा। विष्णुका वर्हुनाहैकि 
सवणोंषोशृद्रोके सापयात्रानही फरनी चाहिए । मनु चाण्डानोवे निवास्रवे 
लिए नमरस बाहर व्यवस्था वरन मी बातक्ट्ते टै भौर कवौैटित्यतो उह श्मशान 
मेभीदुर वसाने क्र पक्षम है! चाण्डाल वो मध्याह्ख वे पहतेही नमरमे प्र्वशक्रना 
चाहिए गौरक्षाद, बो वगलमे तथा म्तेमेष्टोटा वतन लटकाना चाहिए । दस युगम 
सवणा व दूरर वर्णो म भी चिवाह्‌ करन षी षूटयथी वितु शूद्र-स््ी धार्मिक कायो 
मभागनहील मफ़तोथौ। मनुलाम बौर प्रतिलाम विवाहकेकारणद्स युगम 
जाततियो कौ सन्या बद । यद्यपि जाति अतरवैवादिकौ का पालन हाताथाफिर 
भौ अन्तर्जातीय विवाह के मनेक उदाहरण भी मिलते है 1 इस युग मे जातिगत्त पेशौ 
मो मायतादी गयी बिन्तु दुक्तरौ जाति के व्पवसाय भी अपनाये गये है। हषंवर्धन 
जमसं वेश्य पर क्मसेक्ष्रियये तथा चाख्दत्त ज-मसे ्राह्यणव. कमसर्वष्य 
थे! फञाकौ यह्‌ अछठिकरर दिप गया किः चह विभिन्न जाततिमो कौ उनके चेशे 
करम कौ प्रेरित ओौरवाध्यक्रे। इसप्रकार इस युग्मे जात्तिकौ समाजका 
भावश्यके घौर स्वाभाव जग माना गया यौर जाति सग्रठ्न को बनाय रनेके 
शिण अनेक विधान बनाय गयये। ॥ 
(4) -सध्यकाल (११९१।५९) एत} 
यह्‌ वाल 1 वीम [त्रवी शताब्दी तक्‌ माना जाता है) इ्तयुगमे 
जाति व्यदम्था पर मुननमानो का प्रभाव पा 1 ससे जाति बे बधन कठोर हू । 
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पतन हेमा । चस युगके साहिव्यम वर्णो साप साथ वर्ण्कर जातिर्योकाभी 
उल्तेख विया गया है । इस युग भे "वण" पम्द वे साय-साय स्प्रयम "नाति" स 
माभ भ्रयौम टमा । जाति कात्तात्पय वण अथवा चर्णोमे प्रायि जानि गति जप 
समूहो के लि किया मया माधमा एव चणो कौ व्यवस्था केवल प्राह्मणो के लिए 
ही मानी गयौ । यज्ञ करने, रिक्षा ग्रहृण करने एव सेस्वार करने का अधिकार केवत 
ब्रह्मणोकोदहीया। ठस युग मे ब्राह्मणो कौ मनव विशेषाधिकार प्रदाने पियंगय। 
सयवर्णोनगौ बाहिएकि वे ब्रह्मणो की मवाक्र। ब्रह्मणो की हत्या फगन 
महापाप माना गया । ब्राह्मणा की सम्पत्ति हेधियाने वाते का विनाश हो जातादै। 
षस भकार दस युगमे ब्राह्यणो की स्थिति वहत ऊच हो गयीथा। 

दूसरी भार शदो की स्थिति बूत भिरचयी थी । शूद्रोको वालक 
माना गया भौर उनकी उत्पत्ति दूसरे समो यणो की सेवाके लि हौ मानी गयौ 
शूद्रा कौ शिभा एव उपनयन सस्कार का मधिकार नही था। उह तपस्या एव यन 
का अधिकार भी नहीथा। शास्तरामे वपित आड प्रकारके विवाहोमे पशाच 
निवाह्‌ शूदर ब सिर माना गय । शूद्रो कौ सम्पत्ति रखने के अधिकार से ववि 
कर दिया गया । सवण स्म्रीके सय सम्भाग क्रे वाति शूद्र क जीवित जला दैन 
यामूतयु दण्डदेन या विधान किया गया। ब्राह्मण पर्प मौर शूदर स्वी फे विवाह्‌ 
परभ राकलगादी गमौ । सेद्धान्तिकदृष्टिसं शूदरोकी स्थिति निम्न थी किन्तु 
उनो अच्छी स्थिति के परमाण श्री मिलते । दशर कौ स्प्ी शूदर थी । सम्राट 
चद्रगुप्तभी णशूद्रथा। इसवालमे वैश्य भौर शूद्र समान स्तर पर रवे गय। 
उनके लिए समान विवाह विधान मौर पेशो की व्यवस्था वे गयी च्सभुगम 
कमक सिद्धातो प्ररिपादित व्यिागया ओर विभिन जातिया कौ अपनी 
मर्यादा वै अनु्तार रहन कौ कहा गया । भोजन सम्बधी नियमो की रचनाभी 
दस युगमे हदं ओर्‌ भोजन सम्बन्धी पवित्रता व॒ भपविनल्ा के विचार पनपै | श्रो 
केष्टरूने पर स्नान करनेक्रा विधान वना । शुद्रोके रेन की व्यवस्या विस 
वाहर्की गयी । उह सवरणोके कु के उपयोग करने कौ मनाही कर नी गयी । 
एक वण दवारा ल्सरे वण के व्यवसाय का अपननेपरभो रोक लमादां मयी। 
इस प्रकार इस युभ म जानि के विवाह, व्यवसाय, खान पान, ्ुमाघ्रुत भौर सस्तरणं 
के नियमामकगेरता मापी 1 
(3) धमशास्त्र कासं (227010105व51/0 एल्पण्) 


यह्‌ काल ईसा षौ तीसरी शताब्दी से । 1ची शतान्दा तक माना जाताट। 
दस युगम विभिन सद्धित्तामो एव स्मत्तियो कौ स्वना हृं इसलिए पे स्मति युग 
भी क्हाजाठा दहै! इस युश में याज्ञवल्क्य सहिता, विष्णु सहिता पाश सहिता 
खीर नारन स्मृतिं आदि के आधार पर विभिन वणो कै कर्ंव्य सिधरित किय शय । 
दस मभरम उत्तर वैदिक वाल मे विकसित जाति निदाना को स्घायित्व मिला भीर 
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नयौ जा्तियौ के उद्भव पो प्रात्साहन दिया गया । ° धुरिय का मतदहै वि इत 
युगम दो महृष्वपू्भं विकास हए जिते जाति बे सैद्ातिम एव व्यावहारिय पमो 
प्र प्रभाव पषा एर तरफ द्राह्यणो षदा देते की पवित्रता एव महूप्व प्र जोर 
दिया गया सौर दुसरौ नोर पूनज-म ओर्‌ कम कै सिद्धान्त क्य प्रतिपादन करने 
प्राह्यणां का महत्व वद़ा भौर जाति-व्यवम्या सुदु हुई । 

इम कायदे भाम्पोमे वद ठम उदाह्रणरै जो ब्राह्मणा की उच्च प्रतिष्ठा 
वै सूचक ै। मनुने ब्राह्मणो को एस सुष्टिष्ा सम्राट कहा) विष्णुने उह ईश्वर 
व मानवे मीचम््ोमाना। व कहत रै, ' देयता अदृश्य है निन्त ब्राह्मणं साक्षात 
देवनाहै। प्राह्यणकेद्वाराही रसारस्धादटै। यदि साक्लात दवता प्रसन हति 
तो मदुश्यदेवताभरी। वारदका वटनाहै विराजाको प्रात कात ब्राह्मणाीषे 
दशन मरना चाहिण। स्भीव्णोवा ब्राह्यणो सवा वरनकी वातभीष्हौ 
ग्यीहै। 

दूमरी मार्‌ शुद्र षौ प्थित्तिमं भौर गिरावट आयी यद्यपि जन मौर बौद 
धमकेप्रभावेवे कारणं शदरापे प्रति णास्थमारामे बुष उदारता भायी। वंश्या 
आओरणृद्रा का ण्कडहौ श्रेणोम रछा गया षषोि दोनो की उत्पत्ति भपनाकृत 
अपवित्र अगो हृ । गपनो जातिम ही भोजन करन गौर्‌ ष्टुनफे परण 
अपवन हा जन वषा विचारस्सियुगमदृढहा धुकाया। विष्णुवा कहुनाहैकि 
रावणो शूदराषे सथ याघ्रा हो करनी चादिए! मनु चाण्डालो वे निवासवे 
लिए नशर से वाहुर व्यवस्या नरन मौ वात कहते है भौर मौटिल्यतो ह ए्मणान 
सभ्रीदुर वस्नानक् प्म रहै। चाण्डालं वो मध्याह्लुके पहली नगरमे प्रवेणव्रना 
चादिएु मौरक्षाद्‌, वो बगलमे तथा गते मष्टोटा वत्तन लटकाना चाहिए) दस युगम 
गवणों पा दूर वर्णो मे भो विवाह करनं की ष्टूटधी क्तु शद्रस्प्री धािक कायो 
मभागनदहीसल सक्तो थी । अनुलोम मौर प्रतिलोम विवाहके वारण दहस युगमे 
जातियो की सख्या बदी । यद्यपि जाति अन्तरवैवाहिकौ ना पालन होतताथा फिर 
भौ लतर्जातीय बिवाह्‌ कै मनेक उदाहरण भी मिलते रै । इस युग मे जातिगत पेशो 
को मयता दी गयी बिन्दु दूसरी जाति फं व्यवसाय भी अपनाय गये है । हषवधैन 
जमसे वैश्य परवमसंक्षत्रियथ तया चाष्दत्त ज-मसे द्राह्यणव.केमसे वश्य 
ये) राजाको यह्‌ अधिकार दिया गया कि वह विभिन जातियो कौ उनके पशे 
करन क प्रेरित ओर वाध्यक्रे। इसप्रकार दस युगम जाति कौ समाजवा 
भआावण्यक भौर स्वाभ्रावि7 जग माना ग्रया चौर जात्ति सगठन को वनाय रणनेके 
नि अनेक विधान वताय गयये। + 
(4) मध्यफलं (14८त(८४व] ए८100) 

यह्‌ बान 1 वीम रवी श्ताम्दी तक माना जाता दै। इस युगमे 
जाति ्ययस्था पर मुसजमानों बा प्रभाव परा1 इससे जाति मे यधन षठोर दाग 


172 जाति प्रथा प यदसते प्रतिमान विपिन पूर्पोमे नाति 


इस युग वैः णास्व्कारा म पायणर, हैमाद्रि, माधव मौर यमत्र मादि प्रमुवहै। 
इस युग मक्षवरियाकौ शक्ति दीणहाचुकी यी 1 वेश्या भीर शुद्र काद्ममुगम 
वस्तुन एव दही श्रेणी मस्या ग्या । दसयूगमे भी णद्र कौ माक निर्योग 
प्राप्त थी । शद्धो ठौ स्थिति कौ सुधारन पे लिए सम्पूण भारतम युधारवारी 
भा-दोलन्‌ हए । जाति मस्था मदत युग्मे कोर विशेष परिवतन नहीं टएु मौर 
उम पुरातम स्वरूप ही वना रहा ! यद्यपि समय पै अनुसार कुष्ट परिवतन मवण्य 
हृए । जाति के वशगत भ्यवताय म तचौताप पाया जातादहै । पूनाके पैशवा 
शासक ब्रह्मणये । वुछक्षत्रौ मे भादिवा्तियोन भो णात्तन पिया, भील ओर गोड 
सके उद्राह्रण है! हमयुगरम जात्तिमतरवंवाहिवी मौ पूरी तरह स्वीबार पर लिया 
गया किन्तु प्रतिलोम विवाह षा नही। लनातम वण सवर जातियोकीसघ्या 
भीक्दी ¦ पुप्यिने रेरे अनेक शितालषो का उत्तेय विया हैजांद्त्रयातकी 
पुष्टि क्म्तेहँपि आज की अनक जातियां मध्ययुग म भस्तित्वमेमा गयी्यीं। 
( 5) त्रिटिश काल {87111511 ५11०4} 
यह काल भारत मे भग्रेजी राज्य की स्थापनासं लकर 1947 तक माना 
जाता जव भारत स्वतःत्र हुमा) इस युग मे जात्ति मे अनेक परिवतन ट्ष्‌ भौर 
कटू उपजातियां अस्तित्व मे आयी । इत काल म॑ जात्तिमे परिवतन कौ ईस्ाईधम 
तथा नौ आयक भौर राजनैतिक व्यवस्था ने प्रभावित किया। भग्रेजी णामन कातल 
मे पूजीवादौ व्यवस्था वय श्रीगणेण हुआ मौर उसके साथ नौ्योगीकरण एव.नगरी 
करण वडा । जाति-व्यवस्या को प्रामीण ङृपि व्यवस्था प्रर आधारित समाजनं 
प्रधम दिया था । पूजीवादी भौद्यागिक्‌ व्यवस्या न उस अथ व्यवस्था को समाप्न 
कर दियाः। णास्नकारा ने जात्तियो म॑ जिस ऊंघनीचको जम दिया मेप्रेजी राज्य 
मे वन कानना न उस समाप्त कर दिया ॥ 
दार धम कं प्रभावस्तं वचने वै लिए उपाय घाजे जाने लगे। ईसाई धम 
कै प्रभाव वै कारण कर सुधारवादी जा-दोलन हए 1 ब्रह्म समाज आय समाज भीर 
प्राथना समाज म जाति क असमानेतावे सिद्धात पर प्रहार किया । सुधारवादी 
आ-नैलनो से शूद्रा की स्थिति मे परिबतन हआ । किन्तु द्री ओर भग्रनोने 
ब्रह्मणो गो भो सुरक्ञा प्रदान कौ । मभ्रेजो वारा वनाय गये कानुनाका आधार हिन्धू 
धमग्रयही थे । शाक्षकीय मदालतो के स्थान परर भव भी जातीय मनालतें अधिक 
प्रभावी थी॥ 
जीच्योगीकरण एवं शहरीकरण के कारण नवीन पेणो काजम हभ) शुद्र 
ने नमे व्यवसाय भपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति ऊंची उठायौ। पूद्रोनेमी 
सुधासवानी जा-दोलन म भाय लिया । ° बम्वेडकर ओर महात्मा गाँधी मादिव 
हरिजनो एव पिषटड वर्ग बे कल्याण रे लिए सामाजिक एवे राजनतिक स्वरपर 
परमाम किये । च्म मुगम जाति ओर पेशे का सम्बध टुटा । नि अनरवेवाहिवो 
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कै नियमो को भी ताडने के प्रयास हुए तथा मतर्जानीय विवाहो का प्रोत्ाट्न 
मिला। आय समाज गौर ब्रह्म समाजने भी अतर-जात्ति विवाह की पुष्टिकी। 
पर्चिम के व्यक्तिवादं, उदारवाद ओ- रोमासके विचारो नै वैयक्तिक स्वत श्रता 
की चदावाः दिया । इसने प्रेम विवाह यौर अतर जात्ति विवाह द । अग्रेजी शास्तन 
कालमे जाति पचायतके दायरेकी भी सीमित कर दिया, विवाह, तलाकवे -याय 
चा काय मव जाति पचायतके स्थान पर -यायालयकै अध्चिकारक्षे्मे आ मये। 
षस प्रकार यप्रेजी णासनक्राल मेतेसी प्रङ्गियाएे अस्तित्व म आयी जिनके कारण 
जाति प्रथा की जडं हिल गयी । 

(6) आधुनिक काल (स्वात्रचोत्तर काल) [रण्पला एलाण्त (कील [ण 

१८०९०१९००९) ] 


स्वतःव्रताके बाद भारतम धम निरपन राज्य की स्थापना हुई । जात्तिव 
प्रजति-त्र मा विरोधी मानकर इसे समाप्न करने बे लिए ष तूनी प्रयास किमे गये। 
सबिधान म जातीय भेन भावौ वो समाप्त कर दिया गया तथा निम्न जातियोकौ 
सामाजिक, भायिक व राजनैतिक सरक्षण एव अधिकार प्रदान विय गये । जातीय 
सगठा यने उनमे राजनैतिक चेत्ता आयी अर उनका राजनीतिक महत्व वडा । 
जजमानी सम्ब व शिथिल हुए ओौरसगरित हार सस्कृतीक्रण कौ प्रक्रियाद्वारा 
निम्न जातियोने सस्तरण म ऊँचा उठने का प्रयास किया । वेली व मडलवामका 
मतै कि जाति बै भायिक आधार समाप्य हो रहै गौर राजनैतिक भधिकार 
राज्यके हाथमे चले गये हैँ । कितु आधिक एव राजनैतिक ' असुरक्ष ने जात्तिवद 
गौ भ्रोस्ाहन दिया है। जाति ने देड मूनियन कारूप लिया है । भगिषोकी 
हडताल इसका स्पष्ट उदाहरण है। हेम यहां वतमान समय मे जाति-भ्यवस्थामे 
परिवतन लने वलि कारको सौर उने प्रभाव से आनं चाले नवीन परिवत्तनो का 
उल्लेख करेगे 1 
जाति व्यवस्था मे परिवर्तन लाते वाले कारक 
(^ 70२5 1570143181.ए 507२ 476 ति ^ भह 5४) 
वतमान समय मे जाति मे अनेक परिवतन हुए है गौर उप्ता परम्पराप्मके 
स्वरूप विधटित हमा है । जाति मे प वतन, विधटेन या उमर निवल वनने वाले 
कारके इस प्रकारहै 
(1) पाष्चात्य रिक्षा एवे सभ्यता--अग्रेनौ वै सान से पूव भारत मे घामिक 
शिक्षा का प्रचलन या, जिसमे केवल ब्राह्यणो क्ये ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 
था, शेष जातियो कौ शिक्षा षे वचित किया गयाथा। वे अपने जातीय व्यवसाय 
की शिक्षा परिवारजनोसेवरमेहौ प्राप्त करतीथी। भग्रेजोने भारतमें धम 
निरपेष् एव सावभोमभिक धिक्षा प्रारम्भ की । इस शिक्षा ने भारतीयो को रन्वादिता 
एव सकीणंता से भुक्ति दिलायी एव लोगो मे स्वत्त-नेता, समानता एव भार्ईचारे की 
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भावना पैदा कौ वज्ञानित7 शिक्षानं लोगोमे ताकि दृष्टिकोण का विकास पिया। 
फलस्वरूप जाति व्यवस्था निवल हुई । 

मग्रेजाके 150 वर्पोकं राज्यवेै कारण भारत का पर्चिमी सभ्यता एव 
सम्शति से सम्पक हुमा ! परिचिम के ग्प्रक्तिवा, उलारवाद, भौतिकवा एव उपयागिता 
वादने यहाँ नवीन विचारो को वद़ावरा दिया । धन एव ब्पक्ति वै गुणो कामहत 
बढा । प्रेम विवाह एव -तर्जातीय विवाहूके वाग्ण जानीय वधन शिथिल टृ 
तथा खान पान एव टुत सम्ब धी कठोरता त्म हुई 1 

(2) ओौध्योगीकरण एव नगरीकरण-भोागीकरण के कारण भारतमे बडे 
बडे कारयानो कौ स्थापना हुई जिनमे सभी जातियोके लोग सायसाथकामक्े 
लगे । इसमे पूव प्रत्येक जाति का अलग अलग व्यवसाय था। भौद्योगीकरण मे यह 
सम्भवनयथा कि चमडेके कारवानेम केवत चमार या सूनौ कपटे के कारन 
केवल जुलाहेहौ काय वरे । सभी जातियोके सागोद्राराएक ही कारवानेमे साय 
काम करने से उनमे पारस्परिक ममन्न बढी तया जातीय भेद भाव द्र हए 1 सभी 
जातियो के मजदूरोने भित करट्रड यूनियन बनायी, वेएकही दल, यष्डे एव काय 
परमके दौरान मधप करने लभे। नगरोम सभी जात्तियोके लोग साथसाय रहन 
लभे, इससे भी उनके बौच व्याप्त जातीय भेद भाव कम हृए 1 

(3) धन का बढता महुत्व--वतमान समय म जम के स्थान पर व्यक्तिगत 
गुणो एव धन का महु व वढा है । व्यक्ति का मूल्याकन अव जानिके आधार पर नही 
वरन उसकी सम्पत्ति एव गुणो के आधार पर होने लग, । 

(4) स्वत-तरता भ दोलन--मग्रेजो से मुक्ति पने के ति" स्वल-तवा आदो 
लनं के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेता ने सभी देशवासियो का जातीय भेद भाप भूता 
कर आ-दोलनमे भाग लेने का आह्वान क्रिया जिसके फतस्वरूप विभिन प्रातो, 
धर्मो, जात्तियो णव भापाभो से सम्बाधित लोगोने एक क्लण्डे बे नीचे एकत्रित होकर 
सत्याग्रह एव मा दोलन विये । सभी जात्तियो के लोगजेनो मे माथ साथ रहते, खति 
पोते एव उठने बैठते । इससे भी जानीय भेद भाव समाप्त हुजा । 

(5) प्रात्र को स्यापना--स्वत व्रता प्राप्तिषे वाद देशमप्रजातत्र वी 
स्थापना कौ गयी । नवीन सविधामे रग, लिग, जम, घम, आदिवे माधारषर 
क्िसीके प्रति भेदभाव न वरतने का उतल्तेख किया गयादहै) साथही सभी देश 
वासियो को समान मौलिक अधिकार प्रदान कयि मयटै1 प्रजाताव्रिक विचारोके 
बारण भी जाति प्रथा निबल हुई । 

(6) धाञ्निक भआ-दोलन--ब्रह्म समाज, आयं समान प्राथना समान रामहरष्ण 
मिशन तथा नान, नामदेव, तुकाराम कबोर आदिसतोने जातिवै दोषो कोक 
आलोचना को गीर जातीय छमाष्ुत एव ऊंच नीच कमै समध्न क्लेमें योग दिया। 

(2) यातायात एव पवारदे साधनो मे उनति- यातायात ण्व समचार 
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नवीन साधनो दे वारण लोगो मे गरतिणीलता वटो, विभिन प्रातो, धमो एव जातियो 
के लाग रेत, यतत एव बायुयान मे सहयाप्री यन यात्रा रने लगे । दरो उनमे 
सम्पर्‌ वदा, समानता वे भाव पनप, पुजाष्रुत यम ह्‌ भौर छात पानमे नियमोमे 
पिचिलता आपी 1 

(8) स्प्री रिक्ता का प्रस्तार-स्थियो मे गिक्ाके अभवन जातीय नियमाके 
पालन म याग दिया! बिन्तु जव स्वियोमे शिला पा प्रसार टमा तो उहोने जातीय 
यधनो क) तोदा मौर जाति-परया के रारण उनको जिन यातनां तौ बरनि वरा 
पह रहा था उनके प्रति विद्रोह षिया। उदनं भौ जाति सै सर्म्वाघते विवाह एव 
षछागपावे निवमोदो चुनौती दी 1 नवीन शिभा प्राप्त स्थिया जातीय वधघनोषो 
स्वीकार नही बरती है। 

(9) सयुप्त परिवारों के विघटन न भी जातिप्रपावौ विघटित तरिया। 
सयुक्त परिवार मे जानीय नियमो षा पालन पोपण होता था} एवाग्ने परिवारो की 
स्थापना वै वारण जाति फा पोयण करने वाति विचारोमे यमौ घ्ायी। 

(10) जाति पचापर्तो का ास~--जाति प्रया भौ दृढा प्रदान करने म जाति 
पचायनो एव ग्राम पचायतो ने महत्वपृण भूमिवा निभायौ ¦ जातीय नियमों का 
उल्लथन यगते वालो यो जाति परचापते दण्टदेतीधी। उनकेष्रमेसपी लोग 
जाति नियमो सा पालन वरते थे पिन्तु जवे जाति पचायतैः समाप हृं भौर उषे 
स्थान पर नवीन भगत स्थापित दुं तो जाति प्रथा भी षमजौर हई । 

(11) जनमानी प्रथा ष्मो समाप्ति--जजमानी प्रथा ग एकं जाति द्रुसरी जाति 
फी मेवां करती थी, उनम पारस्परिक निभरता थी । निन्तु जव नौधोगीकरण हना 
एव नवी श्यवमायों की स्थापना हुई तौ जजमानी प्रथा टूटी, लोग अपन जातीय 
श्यवस्ताय षे स्थान पर अय व्यवसाय भी करन लग । इसपर जातीय व्यवसाय सम्बध 
वाध्यता समाप्त हई मौर जाति व्यवस्था का आधिक आधार समाप्त हमा । 

(12) नवीन कानूनों फा प्रभाव--च्रिटिश बालसेही वद एेनकालरुा वने 
जो जात्ति प्रधाकरे विष्टये। हिदर्‌ विवाह वैधकरणः अधिनियम 1949, विशेष 
विव्राहु मधिनियम 1954 हिन्द्र विवाह अधिनियम, 1955 आदिते विभिन धमौं 
एव जातियो कै स्परी पुष्पो के विवाह षो वैधं घोपित किया ! दसस जाति म-तविषाह्‌ 
बै नियम म शिधिलता आयी । 1955 के {"मस्पृष्यता जपराध अधिनियम! दवाय 
्ुआष्टूल समाप्त कर दिया गया । भारतीयं सविधान कं अनुच्छेद 15 के अनुसार 
रज्य विसीभी नागरिक वे प्रति धर्मे, मूलवेश, जाति, कग, जमस्वान मादिके 

भाधार पर भेद-भाव नहीं बरतेगा 1 अनुच्छेद 17 कै बनुसार अस्पृश्यता का अत कर 
दिया गया है। सव्रिघानमे भारत कौ एके धमनिरषेक्ष राज्य घोषित निया गया है, 
धमने ष्टी जाति षै स्थायित्व प्रदान तिया! धमं वा महत्वं धटनेकै सायसाय 
जाति व्यवस्था का महत्व भीषटादै। 
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जाति व्यवस्था मे वतमान परिवर्तन 
प्रष्टा दप ^} 6८5 पोच 4978 5४८) 

उपयुक्तं कारकौ के परिणामस्वर्प जाति व्यवस्था की सरचना एव वार्यो 
अनेक परिबतन अयि है मौर जाति मे नवीन प्रवृत्तियौ का उदय हुमा है 

(1) ब्राह्मणो कौ स्थिति मे भिरावट--जाति प्रथा केअतगत सामाजिक, 
धाप्रिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कषेत्रम ब्रह्मणा का एकाधिकार एव प्रभुत्व रहा 
है! किन्तु वतमानमे व्यक्तिगत गुणो एव धन का महत्व यढसानेकै कारण निन 
जातियो के व्धक्ति भी शिक्षा ग्रहण कर, धन सचय तर एव चुनाव म विज्प्राप्त 
कर अपनी सामाजिक आथिक् एव राजनीतिकं स्थिति को ऊंची उठाने मे सफल हई 
है1 यहातककि कर्वार तो ब्राह्यणो को निम्न जातियो कै अधिकारियौ कं भधीन 
कराय करना पडताह। धामिकं द्रियाभो एवपूजापाठका महत्व धटनंके कारण 
भौ त्राह्मणो की परम्परागतः प्रभुता को ठेन प्हुचौ है! 

(2) जातीय सस्तरण मे परिवतन--जाति प्रया मे विभिन नातियोकाएव 
स्तरण पाया जाता है । प्रप्येक आति यह जानती दै कि कौन कन सी जातिया 
उप्तसे ऊंची एव नीची ह । सभी जातिया हस स्तरण को स्वीकार करती रही ६। 
निन्तु व्त॑मान मे इसत सस्तरणमे पररिवनन भयाहै भौर निम्न जातिया अपनी 
सामाजिक, आधिक एव राजनीनिक स्थित्ति मे सुधार करके जातीय सस्तरण मे ऊषा 
उठने का प्रयाकस्त कररहीहै। श्चीनिवासिने इस प्रह्नियाके लिए सस्टरतीकरण' 
(8205111112५110प) शबल का प्रयोग किया है । पहल जाति ही व्यक्ति का समाजम 
स्थानं निधारित करती थी, नितु मव गृण, योग्यता शिक्षा, सम्पत्ति एव राजनीतिक 
शक्ति के आधार पर सामाजिक स्थिनितयदहोनं लगी है । बड़े वड़े नगो मे अपरि 
वितता का लाभ उठाकर निम्न जात्तियोके यक्ति मपने को उच्च जाति का धौपित 
करेलगे है । 

(3) वेशे के चुनाव मे स्वत व्रता--परम्पराप्मक जाति प्रथा मरप्यक् जाति 
क एव निरिचत व्यवसाय हाता था गिसे बल्ला नहीजा सक्ताथ() कितु अव 
भक्तिं अपनी क्षमता ण्व योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुने लगा। आज हम एमा 
शू स्टोर, अग्रवाल परान भण्डार वर्मा टेर्लारग हाउस देवने को मितेगे। इमे 
अंनिरिक्त वतमानमे कटु नयं व्यवसाय जंसे डक्रटरी, इजानियरिग ववालत एव 
सरक्ारके विभिन विभागो मसवा काय आदिन & जिनमे सभी जातिपावे 
श्पक्ति काय क्रते्ै। पि कायम अनेक जातिया तमीट्रईटै। इमप्रबर 
आज णप जानि अनेक व्यवसाया मे तथा एक व्यवसाय म अनक जातिया लगी 
हहे 1 फिरभीद्राद्ाणो णव हरिजनः मे बयो कौ मय जानिया ननदो 


मपनाया है 1 
(4) भोजन सम्ब-धो ग्रतिव्धो मे पदिवतन--परम्परागय उातिप्रयाम्‌ 
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खान पान सम्बघौ अनेक निचेध थे । शाकाहारी, मासाहासै, कच्चे एव पके भोजन 
कै बारेमे प्चितना एव पवित्रता कौ धारणा प्रचित थो । वितु अव कुष्ठ ब्राहमण 
भौ माम्नाहारी भोजन करने लगे हँ । कच्चे एव पक्के भीजन का भेद समाप्त हमा है 
होध्ल, रेरनरा एव कलव मे सभी जातिया के व्यक्ति साथसाथ खानपीनेलगे टं। 
धातु एव मिह दै वतनो को नेकर पवित्रता एव अपवित्रता की जो धारणा थी वह 
प्रमाप्त हुई है । अव उच्य जातियां निम्न जानियो के यहां भाजन एव पानी ग्रहणं 
करनेलमीदह। 

(5) जम के महत्व मे षमी--जाति व्यव्स्थाम जम का भधिक महत्व 
था। द्राहाणके परिषारमेजम लेने वाला व्यक्ति इमलिए्‌ प्रेष्ठ समज्ञा जाताथा 
भि उस्ने उवी जातिमे जम तियाहै। कितु वतमानमेजमकेर्वजाय व्यक्तिके 
कम एद गुणो कए महत्व वदा है ! माज योग्य, बुशल ण्व साहसो व्यक्ति को धरेष्ठ 
माना जात्ता है चाहे वह निम्न जात्तिकाहीक्योनदहो। 

(6) विवाह सम्बधौ प्रतिबन्धो मे परिवतम--जाति व्यवस्था का मूल आधार 
जति अन्नधिवाह्‌ (251८ ९४००६०४) रहा है । प्रत्येक व्यक्ति क] भपनी जाति मे 
हो विवाह वरना होता था यही नही, जाति प्रयाने बात विवाह्‌, बलीन विबाह्‌ 
एव विघवा-विवाह निषेधौ कौजमदिया। वितु वतमान मे जाति के षिवाह 
सम्बधी नियत्रण शिथितर दए दै, अव अतर्जातीय विवाह्‌, वितम्ब चिवाह विवाह 
विच्छेद एव विधवा पुनविवाह हाने लगे दै! 

(7) अस्पृश्य जातियो क भधिस्रो मे वृद्धि--परम्परागत जाति व्यवस्यामे 
शुद्र एव अस्पृश्य जातियो को अनेक सामाजिव, धार्मिक, आधिक एवे राजनीतिक 
अधिकाशि से वचित विया गयाया) कितु समाज सुधारक एव सरवर प्रषत्नोके 
कारण आज उदे उच्च जातियो के समकक्ष ही सभी अधिकार एव सुविधाएं पराप्त 
है1 उहे आथव एव राजनैतक सरक्षण प्रदान किया गया दहै, विघान मण्डलो 
ससद, सरवारी नौकरियो एवे मय क्षेत्रो म उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गये ह 
कासनी रूप मे बद्धृष्यता का बत कर न्या गया है। 

{8) जातीय समिति्यों का निर्माण--विभिन जातिमो ने वतमान मे मने 
भातीय एव्‌ राष्टीय स्तर वे सगडन वनयं ह जो जपने जातीय दिसो द रा करते 
ह । ये जातीय समितिं जाति को सामाजिक एव राजरमैततिक गतिगीलता तथा फक्ति 
प्रदान केरने एव आयक लाभ पहुचाने का काय क्रती है । 

{9) जाति्ों के बदलते हए सम्ब ध--वत्तमान मे जातियौ के पारस्परिव 
सम्बधोभे भो परिवतन भाया है । पहले दो जातियो के वीच जजमानो सम्बध पाये 
जति ये गौर एक लाति दूसरी जातति को अपन व्यवसाय द्वारा मेवा क्तौ थी 1 भव 
जजमानी सम्बध दूटे है तवा राजनतिक णक्तिको लेकर उनमे टकराव हने लगा 
है। शक्ति के नवीन समोकरण पनपे है, सत्ता अव प्रभु जानि एव उच्च जातियो के 
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हाध रे निम्न एव वहूमगययं जात्तियो रे हाथो मे मायी ह । यह्‌ यातं पचायर्तो ढे 
चुनावो से स्पष्ट है! 
ष्या जाति वरग मे परिवतितहोरहीहै? 
05 €^ लान ्०ाीर6 पि70 ला.+55 9 \ 
जाति ग्यवस्थामे हान वति विभिन पृरिवत्नो कौ देखकर वई विदान ह्‌ 
निष्न्पदतेहकि भारत म जातिया वगवारूपलेरहीदहै। उनवामतदैरि 
भौद्योगीकर्ण एव नगरीवरण के प्रभाव के नारण जाति सरचना मे परिक्तन हए 
है, जम वा महत्व घटा है भौर व्यवसाय एव जाति के आर्थिक भाधारो मे परिवतन 
हभ है । नातिकै म-दरहीवगरर्षदाहानलगे ह मौर विभिन जातियो के व्यक्ति 
एक वगमे सम्मितितहो रहै! जाति ने मपना जातीय सगठन वनावरवगकी 
विशेषता प्रहूण की ह ! उदाहरण के लिए, शहरो मे हरिजना क भमनी दढ मुनियन 
है जा अपने हितो के लिए उसी प्रकार स सधय वरती है जैसे भजदूर वग मालिक 
वगसे। इसी भ्ररारसे उद्योगो मे पाये जाने वाले श्रमिव सगरठना मे समी जातियों 
के सदस्य हति है। इन मग्नो कै निर्माण का आधार जाति नहीं वरन्‌ पमान 
व्यवसाय दह । एक व्यवसाय मे लभे विभिन जात्ियोके लागोमे षग चेतना कै 
हई है । व अपनी मागो कौ मनवाने के लिण एव ही क्षण्डे, मच एव रार्जनतिक 
दल के अतगत सम्मिलित हाते ह। देशके विभिन भागौ मे उनने वाले जातीय 
सगठ्नो मे एकाधिक जातियौ क पदस्य पायं जाति है । विशेष तौर पर निम्न जातिथी 
नारा बनाये जाने वाते सगठनो मे एकाधिकं निम्न जातिया सम्मिलित हई रै। 
रजनी कोठारी न गुजरात म क्षत्रिय जाति के सन क्रा उल्तेव करते हुए कटा है 
की दम सगठ्न मे एकाधिव जातियो वे सदस्य! इसप्रकार जातिजोकि 
पटने एक वद व्यवस्था थी, म मव वग की भांति हौ खुलापन (०0९0658) भाता 
जाग्हाहै। उद्योगोमेही नही वरन कृषिम भी यही स्थिति है) भौद्योगीकरण 
कै कारण ग्रामोण च्यवसायोकेनष्ट हा जानेस ग्रामीण दस्तकारी जातिया मपने 
व्पवमाय को छोड कर छृपि काय करने लगी है भीर वे श्रूमिहीन दरपकके रूपमे 
सहारा वेगं मे बदल रहौ है । निम्न जात्यो को वग बै रूप मरे वदलनं मे प्रजातब्रीय 
व्यवस्था एव उदे दिये गये आर्थिकं राजनंतिक अधिकारोने भी महप्वषुण भूमिका 
निभायी है । सरकारी नीकरिर्या, विधान मण्डलो एव ससद आदि म निम्न जातियौ 
क्ेदी गयो सुविधा करे वारण उनमे राजनंतिक सत्ता द्वारा अपन बाधिक हितोकौ 
रक्षाव लिए्‌ जव एकजुट हाती है तव भी वे वगर की विशेषता ग्रहण कर लेती है। 
ग्राहल रेन (8१०८ ए४8ा) का मत ह कि जाति व्यवस्था का आधार 
लिभिन जानियो के वीच सान्डृतिक भित्ताकापाया जानादै बिसी प्रकारके 
सघप का पाया जाना नदी} आज एक मोर विभिन जातियो के बीच सास्ट्तिक 
सतर क्म हुआ है अथात्‌ विवाह खान पाने एव सामाजिक सहवाक्त के नियमो म 
शिथिलता आयाहि तु दुसरी ओर उनके वीच पारस्परिके प्रतिस्पर्धा एव घधप 
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भे दिनो दिन वृद्धि होतौ जा रहौ ई।" दमरवाअय हमा जाति मे षग सयं 
भौ विशेषताएं मत्ती जा रही ह मौर जाति वर्गं कारूपले रही है 1 उपर्यक्त विकले 
पण से ठेस प्रतीत होताहैकिषारतमे जाति वर्गंकेरूपमे परिवर्तित होनेकौ 
प्रक्रियामेदै। 

इतना सव होते प्रर भो हुम यह्‌ स्वीफार नही करसक्तवि जाप्तिने वम 
म्सूप श्रहूण कर सियाहै या भविष्यमे बर लेगी! जाति या आधार सामामिव 
हैमोरवग षा आधिक इन दोनों कमे प्रदृि एव मौलिद वियेपतामोमे षाफी 
अन्तर है। तना अवश्य है ति समयके साय जति मेकुवेर्गे कौ विशेषता भाने 
सगौ है । फिर भरी सह अपनी पृथक्ता बनाये वेगी । इस प्तदभ मे ° योगेर्घिह्‌ 
ने उचित दही लिघाहैकि रिसी समान राजनैतिक या आधिक लक्ष्यकीप्राप्तिके 
लिए क्यार गर्छ जातिया सगसितिहोजातीटहै भौर दसदृष्टिसेउममेवगकी 
विशेषताएं दिखायो देने लगती ह, लेकिन ये परिवतेन क्षणिक है । एेसे लौकिवे लक्ष्यो 
धौ प्राम्तिके वाद जात्ति्यां पुन अपने मौजिष प्रवाया जसे वैवाहिके, सहभौजी 
सथा धात्निक अनुष्ठान पर सौट आती ह ४“ नमदेश्यर भरपताद पा मतदै ति भारतीप 
जतिव्यवस्था धार्मिक पौराणिक बिस्मकी टै जवकि यूरोपीय जाति-व्यवस्या 
मर्धि रजर्नैत्तिक विस्म की । आधुनिक समय मे भारतीय जाति व्यवस्थाने 
धार्थिक-राजर्नत्तिव विशेपताभो को भी ग्रहण फर तिया रै, अर्यात्‌ अब इसमे दोनो 
क्स्म कासम्मिश्रणहै। भूरोपमे जातिकेवग षै रूपमे वदने भी भौर वर्गं 
बै जाति सूपर्मेटृढ होने कौ सदेव सम्भावना रही है, लेनिन भारत मे जातिने 
कभी प्री अपन कौ पूणत्त वग के रूप मे मक्त नदी क्या ० सक्तेना 
का मतहै वि “वतमान भारत उन्दी परिवतनकारी शक्तियोके प्रमावमे है जिन्होने 
परिचिमी समाज की वग व्यवस्था को जम दिया, कितु निश्चयपूवव यह नही कहा 
जा सक्ता कि जाति प्रथा वनै व्यवस्था भे परिर्वातत हो जाथे दधाति समान 
परिवतंनवारी शक्तिं दो विभिन समाजो मे परिवतेन की समान भरति भीर दिशा 
कजम नही ले सक्ती 1"* ॐं० के° एल” शर्मा निख्ते है कि जाति की प्रकृति 
सस्कारात्मक एव घमस्भासे हटकर चुनावो व्यवसायो णव नौकरीमे जपते 
सदस्यौ कौ सुविधाएं प्रदान क्ग्नेकेखूपमे वदसल गयीरहै, लेकिन जत्तियांनतो 
भावसवादी मौर न हौ चेवर द्वारा वर्तलाये गय वर्गोके रूप म वदी है) डौ? शमा 
यह तो मानते ह कि भारतीय समाजं की समध्यां वग प्रडतिकीहै कितु समान 
विभाजन म वेग निश्चित प्रकार्यात्मक उकायाके रूप मे नही पयि जाति।5 दस 
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सम्पूण विवरण से म्पष्टहुपि यह्‌ वहूनां भ्रामय हैम भारतमे जाति व्यव्स्वा 
कण-व्यवस्या वे सूपभे पिवति हा रही है) 
भारत में जात्ति का भविष्य 
(्णकएारट छाः ९^878 र (र0ा+) 
जाति व्यवस्था में हू वाति पररिवतना एवे नवीन शक्तिः फे सघानके काण 
कद्‌ चार यहेप्रशो वियाजातारैकिक्वा भविष्यसे भारत मे जातिया समापहौ 
जर्येगी, यदि नही तो छने भविष्य वृ} स्वभ्प क्याहामा चवा क्या होना बाहिर) 
स्वतेत्रता वै पश्चात्‌ भारत म धमनिरपक्ष राज्य कौ स्यापना फी गयो, ज्तिस 
एव लिगर पर आधारित भेदभाव एव अस्पृश्यता फो कानून द्वारा समाप्ति करन्यिा 
गया, प्रजानन्व कौ स्यापना की गयी जिसमे देश के सभी नागरिको पो समान मीति 
मधकर प्रहान विधे गये । ओदयामोकरण, मरोकरण, सुधार यादोलनो, पा्वात्य 
सम्यत एव सस्टति कै प्रभवो आदिव भारण जाति कौ सस्वना एव अकामे 
सनेव नवीन स्थिति पदा हई है, जाति मे वगगत विरपत्ताए्े पनपने लगीर्। 
इन सवे वारणो से प्रगतिवादी लेखको एव राजनीति न कट वार जानिके 
समाप्त होने वी वात कहै! कु लाग मानते हवि जातिप्रथा सपने भप 
हि समाप्त हो जायगी, चिनु एसा मानना निरधारदहै) डो० एर्माकामतदै 
कि जाति मे ममम के साय अनुकल करल एव समुत्थान की शक्ति निहित 
जो जाति व्यवस्था करे समाप्त होन कं दू भय यौ प्रमाणित सिद्ध वर्दी 1 
डौ० श्रीनिवास 7 गुजरात, उडीसा, मद्रास, भा, मसूर बिहार तथा उत्तर 
प्रदेशमे जाति म उभग्तो हुई जागरूमता आर गवीन सगढनो कै पिरमाण के कारण 
जानिके शक्तिशाला हो कौ वात कहीहै) ० परिये एते डा१ श्रीतिवास 
मा मतद कि जही ण्व जोग जग्रेजो शासन काल मं हानं वाले परिवतनो † जाति 
प्रणा के वधन दौ भिये, वहां उहौन जात्ति-प्रया-को भरप्साहन भी दिया । अत 
भदन ते जाति कौ जडो को मजवरत क्सेम सहयोग दिय } जातीय सगठनाके 
तिर्माणने भो जाति क्ते सुदृढ वनायादहै। ठांर योगेद्रसिह को मत्तहै किजातिमे 
हने बलि परिवततनो का समुर्थानं एव सचीलेपन की दृष्टि से दा जाता चाहिए 1 
लस्य समय नक् जाति राजनीति, यय-व्यवस्या तया सस्छृतिकेक्षेवम आधुनिकी 
करण करने वारी सामाजिक सरवनाभा के सचालनवे लिए सस्यात्मक नाधार 
प्रदान करती रहेगी ) यह्‌ कहना वज्ानिक्‌ दृष्टि से ताङ्कि नही है रि जाति व्यवस्था 
रहीदै। ४ 
४ 1 चहल विं भारतमे कुछ व्यक्ति रसे जो स्यामे थोडे 
हैकिन्ठु शक्तिभालो रै उनक्म मतै वि जाति प्रथा ममाप्हा जानो चाहिण। 
दूमरो भर अथिषाण जनता विशेषत हिद लागनकेवन जापति प्रथा कौ समाप्त 
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करेके विरोधी रन्‌ पे पिस एसी समाज व्यवस्याकी भी क्त्या नही क्र 
सकते जिसमे जाति-व्यवस्थान हो! प्रामो मे निवास करनं वाली 8 प्रतिशत जनता 
कै लिए जाति आआाजभीवेसारे कायक्रती है जा पाश्चात्य मौद्योगिक नगरोके 
लिए कल्याणकारी राज्य कर्ता है ।" जाति व्यवस्था कौ समाप्त करमे कै लिण अनेव' 
कानून भी यनाय गये रै, विन्तु प्रस्नाच परास वर दने एव कानन वनानेसे ही कोई 
कायं नहींदहो जाताहै। श्रीनिवास कहते है, “र्म आपकी स्पष्ट श्ब्दोमेक्ह्‌देना 
चाहुला है मि यदि थाप यहसोच रहेर्हुवि भाप जत्िसं सरलतासे गुक्तिपा 
सवतेटैतो आप गम्भीर प्रूटि कर रहेटै। जाति एक बहूत ही गक्तिशाती सस्थादै 
भौर यह समाप्त होने से एव बटूत ही सून खरावा बरगी 1" 

स्पष्टहै कि भारतम जाति व्यवस्या एक गतिभील सस्या जो समयएव 
परिस्थितियो कँ साय सदैव वरिवतित होनी रही है मौर अनि बाले समयम भी वह 
सआवश्यनता कै अनुष्ण पनं को ढातन म समय है! अत दसके समाप्न हानकं 
कोई मासार नजर नदी भत्तिदटै। 


प्रदन 
(उत्तर सक्ेत सहित) 
1 जाति व्यवस्था स भाप क्या समदते? ष्या आष्ट्निक भारत म जाति 
व्यवस्था वग व्यवस्थामुाखूपतेरहीहै? (मागरा, 1978) 


[सकेत--जाति व्यवस्था वैः मथ के लिए भारत मे जाति प्रथा" भष्याय 
दिए 1 सवे वाद “क्या जाति वं मे परिवरितहा रही दै" णीपक्के 
अतगत वणित सामप्री लिखनी है ।] 

2 जात्तिभौरवग मे मतर बताइए । क्या आपके विचार म जाति वगमे परि- 
घतितदह्य रही है ? कारण वताद्‌ । रुहेलघण्ड, 197 6} 
[सकेत--जाति मौर वगवके अतर कं लिए “भारत मे जाति प्रया अध्याय 
देखिए । बागे का उत्तर प्रश्न 1 के द्वितीय भागं बे उत्तरकै समानी 
दोग] 

3 भाप मतानुर्तार वनमान समय मे देसे कौन से तत्व रहे हँ जो जाति-व्यवस्था 
के विघटन के लिण उत्तरदायी दहै? (मागरा, 1967) 
[सकेत---इसके उत्तर के लिए "जाति व्यवस्था मे पदिवतन लाने वालं कादक' 
पचक देषिए 1] 

4 जाति-व्यवस्थामे हो रह माधुनिक परिवत्नंनो, विगेपवर्‌ स्वत-वता प्रात्ति ष 
माद हाने वाले परिवतनो वे निए कौन से कारक उत्तरदायीहै? 

(आगरा, 1973} 
{सकेत--इसने उत्तर के लिण “जाति व्यवस्या मे परिवत्तनः शीव वेः अ-तगत 
दी गयी समग्रो निविषए।] 


}) ए एवि दातार दव शत कका वीय चष कला हम 70 
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5 जाति-ग्पचस्या फी गतिक्ौतता पर एक तेप विद्धिए 1 
[सकेत--रसके उत्तरमे विभिन्‌ गालो म जाति-व्यवस्षा मे होन वाले १६ 
वतो को सलेष मे लिखना है ॥] 

6 जाति-व्यवस्या मे हो रहे मभिनव परिवतन कौ वियचना फौजिए । 

(गोरणपुर, 1973, 75, पणन, 1975} 

{षष्ड--दसकए उत्तर प्रश्न 4 देः उत्तर वे मन दी होगा १ 

2 जाति कौ परिपापा कीजिए तथा इसम हो रहे भाधृनिक परिवतनो बी 
विवेचन कौजिए } (गोरपपुर, 1969, 16) 
[सकेत--जाति कौ परिभाषा के लिए भारत मे जाति प्रथ? अध्याय देधिए } 
पोप उत्तर प्रष्न 4 षे उत्तरके समानही होया ।] 


॥ 11 
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॥ 3 


मानव.ही सन्ति प्रा धनी दै । मंतिनोपस्कौ सस्वति का मानवं भाव्यक्ता 
मौ पूति फा ण्म घा भानत । मानव की विभि प्राणीणास्प्रीय आवएपवताभा 
मे पौन सन्तुष्ट णर माधारभूने मावश्यकता है । मानव के भनिरिक्तं मन्य प्राणीभी 
पीन ष्ज्छामो मौपूपरि करते, लेङिन उनम दसका कवत दैहिक भाधारदटै। 
मानवम्‌ यौन दष्टामा की वृत्ति वा आधार अशन दहित, मणत सामाभिक एव 
सास्टरतितर दै । यौन षच्ाओ षी सन्तुष्टिने हौ विवाह, परियार तथा नतिदारी 
सस्पामो कौ जम दिया है) परिकारके वार भौ योन सन्तुष्ट सम्मवदै, श्तु 
समाज एसे सम्ब धा वा भनुचितं माता है । कभी-कभी बुष समाजोमे परिवारकफे 
बाहर्‌ यौन शम्ब घो को सम्थादमव ूपमस्वीयार तिया गाताहै, विन्तुवहभीएव 
निचित सीमा तव ही । यौन दृ्छायो वौ पत्ति स्वस्य जीवेन एव सामान्यसखूपक् 
जीवित रहने मेः लिए भी भावश्यम मानी गयौ । सवे अभाव म कदं मनोविष्टत्तिया 
पैदादौ जाती । यौन द्न्छा पौ पूति पिस प्रवारनी जाय, यह समान भौर 
सम्टृति द्वारा निश्चित होना है । विवाह वा उदेश्य सदेव हौ यौन-रन्तुष्टि नही होता 
६ वरन्‌ कभी नभीतो यह्‌ वेवेल सामाजिके सान्टृतिव उदेश्पो की पूति षै लिएषही 
रिपा जाता है । उदाहरण बै लिए, नागाओं में एक प्र अपनी सगौ मा कोष्ठोढक्र 
पिता की अय धिधवा स्थरिमो स विवाह कर लेता है । इसका कारण यौन सन्तुष्टि 
नही, वरन्‌ स्प्रियो यो मितत वाली सम्पत्तिमे छत्तराधिवार षो प्राप्तवलनादहै। 
विवाहकाएक आधारस्प्रीमे मां एवे पुर्पमे पिता ववनको इच्छाभी 
ह, जिसकी पृत्निर्वधसरूपम विवाहटाराही सम्भव द । विवाह एक पीढी ते द्रमरी 
पीढो का मस्छति काहस्तातरणभौ करताहै। वु समाजो मे आथव जीवन विषम 
लिगिया के मीच सहयाग एव म विभाजन पर आधारित होता है 1 आा्थिकं क्रिपाभो 
कौ स्प्री-युस्प द्वारा सामूहिक स्यसे सम्पन करते की आवश्यक्ताने भो विवाहुबो 
अनिवाय वना दिया। दुन सभी कारणा से ही विवाह रूपौ सत्था प्रस्व बान भोर 
भ्र्येक समाज मे विद्यमान रहौ है यद्यपि समे स्वल्पो मे भित्नता प्राय जाती है 
भास्तम भी विवाहे क्षत्र मरे सनेव विभिनेताएं पायी जाती दहै! प्राचीन 
नालसे दी यदं विभिन धर्मो सम्प्रतायो, प्रजातियो भाषा एव मतो सरे सरम्बधित 
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जात्ति-व्यवत्था कौ गतिशीलता पर एक सख लिखिए । 

[सकेत--दसके उत्तर मे विभिन कालो मे जाति व्यवस्था मै होन वाते परि 

वतना को सक्षेव मे लिखना है 1] 

जात्ति-ष्यव्या मे हो रहे अभिनवं परिवतनो क्ये विवेचना कीजिए । 
(गोरखपुर, 1973, 75, लखनऊ, 1915} 

[कषकेत- सका उत्तर प्ररन 4 फे उत्तर के समान दही होगा ।] 

जाति की परिभाया कीजिए तथा इसमे हो रहे आधुनिक परिवतना बा 

वियैचना कीजिए । (गोरपणर, 1969, 76} 

[स्त नाति कयै परिभाषा के लिएु भरत मे जाति प्रया मध्याय देधिए। 

शेप उत्तर प्रश्न 4 कै उत्तरे समानी होगा ।] 


॥ 11 


भारत मे विवाह . अर्थं एव प्रकार 
(१0460166 £ ।४ ॥४014 (५८4४1४७ & 7 ४९८5) 





मानव ही मण्टरूति का घनी हे । मलिनोयस्को सस्कति कौ मानव मावश्यकता 
क पूति या एक साधा मानते ट्‌ । मानव की विभिर प्राणीशास्तीय मावश्यवताभो 
मे यौन सन्तुष्ट एत आधारभूते मावक्यवता है । मानव वे नतिरिक्त भय प्राणी भी 
यौन ष्च्छाभो की पूति क्रतेहै, तेकिन उनमे इसका केवल दैहिक आधार दहै । 
मानवं म यौन दच्छाआ की पूति का आधार जरत दंहिकं, भणत सामाजिक एव 
सस्छृतिक है । यौन इच्छामो की सन्तुष्टिने ही विवाह परिवार तथा नतिदारी 
सम्थामोकोजम दिया दै । परिवार के वाहर भी यौन सन्तुष्टि सम्भवदै, गिन्तु 
समाज एसे सम्बधा को घनूुचित माना है । कभी-कभी बु समाजो मे परिवार के 
बाहर यौन सम्पधौ वो सस्थास्मव रूपमे स्वीकार विया जाता, विन्तु वह्‌भी एक्‌ 
निष्चिन सीमा तव ही । मौन इच्छामो की पूति स्वस्थ जीवन एव सरामाय स्पे 
जीवित रहने कै लिए भी आवश्यक मानी गयी । इसके भभाव मे करट मनोविषतियां 
पैदा दो जाती है। पौन इच्छा कौ पूति कसि प्रकार की जाय, यहु समान ओर 
सस्ति द्वारा निश्िन होता है । विवाह का उदेश्य सदेव हौ यौन-सन्तुष्टि नही होता 
वरन्‌ कभी क्भी तोह मेवल सामाजिक सस्टरतिव उदश्या कौ पूति कै क्िण्ही 
किप जात्ता है । उदाहरण वै लिए, नागा मे एक पत्र मपनी सगौ माँ कौ छीडकर 
पिताकीञअय विधवा स्रियो ते विवाह करलेताहै। इसका कारण यौन सन्तुष्टि 
नही, वरन्‌ स्वियौ को मिलने वाली सम्पत्ति मे उत्तराधिकार कां प्राप्त करना | 
विवाहा एक आधारस्तव्रीमे मां एव पुरूपमे पिता बनन की इच्छा भी 
है, जिसकी पूति वैध सूप मे बिवाह द्वारा ही सम्भव है । विवाह एक पीढी से दूसरी 
पीढी का सस्कृति पा हस्ता-तरण धी करता दहै 1 वृ समाजो मे आर्थिक जीवन विषम 
लिगियो के बीच सहया एव श्रम विभाजन पर जाधासिति होता दै । आयिक क्रियामो 
को स्त्री-पुरप द्वारा सामूहिक रूप से सम्प-त करने की आवष्यकताने भी विवाह कौ 
अनिनाय वना दियः। इन सभौ कारणा मे ही विवाह रूपी सस्था प्रत्यक कान ओर 
भत्येक समाज भ विद्यमानं रही है, यद्यपि इसके स्वरूपा मे भित्तता पायी जाती दै । 
भारतम भी चिवाह्‌कै क्षेत्र मे सनेक विभिनताषएं पायी जाती है । प्राचीन 
कानसदही यहं जिभि-न धर्मो सम्प्रताया, प्रजातिो, भाषागो ण्य मतोसे सैर्म्बाधत 
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यौन प्रिया भौर उमे सम्यत सामाजिक मायिव सम्बघो मे सम्मिलिनदहनेका 
अधिकार प्रदान करद ।' 2 
उपयुक्त पटिभापामो बे आघार प्र ह्म यट यट सयतेटै मि विवाह दो 
विधम ल्िगियौ कौ पारिवारिक जीवम प्रवेणयरो कौ सामाजिव, धामि भयव 
कानूनी स्वोदृति ह । स्योनयुष्पा ष्व वच्चौयो विभि सामाजिकः व आधव 
क्रियाः मे सहुषाभी वनाना, सन्नानोत्पत्ति करा तथा उने लाला पालन एव 
समाजीमरण करना विवाह पे प्रमु काय 1 विबाहु बै परिणामस्वरूप माता पिता 
एष वच्चो दे वी सह अधिषारो एव दायित्वोकाजमदहोतादटै। 
विवाह के उदक्य 
(८1४5 07 #^रर1408) 
जव हम विवाह पै उदश्थ पर विचार यरते ह तोफतेर्है बि विवाहदो 
विषम निगिया मौ यौन सम्यथ स्यापित वरन की सामाजिव या भातरनी न्वौकति 
प्रदान परता टै। विवाहं हौ परिवार बी आधारभिता है मौर परिवार ही वच्चौ 
फा समाजौकरण एय पालन-पोपण होता है। समाज की निरतरता विवाह एव 
परिवारस ही सम्भव टै । यह्‌ नातदारी याभी आघार ह । विवाह ¶ कारण भई 
नातदारो सम्बध पपत है । विवाह आपिष हितो फी रक्षा णव भरण-पोपण पे लिए 
भी अविश्यम 21 विवाह स्पा व्यक्ति षौ प्ारीरिय, सामाजि एव मानिन 
सुरा प्रशन यग्ती है 1 मरडाक (14४५०८६) ने 250 समाजो का मध्ययन वरम 
पर सपौ ममा म विवाहे ती उदेश्यो का प्रचलन पाया--(1) यौत सन्तुष्टि, 
(2) भाव सहयोग, (3) मानो वा समाजीकरण एव लालन-पातन 1 सतनेपमे 
विवाह क उदेण्यो वो हुम हसा प्रवारसे प्रकट कर सक्ते है 
(1) यौन इच्छानो परी पूति एव समाजमे यौनक्रिपाओ षा नियमन मरना। 
(2) परिबार का निर्माण वरना एवे नतिदारी या विस्तार वरना । 
(3) वैध सतानात्पत्ति वरना य समाज वी परिरतरता को यनाये रखना । 
(4) समानो फा लातन-पालन एव समाजीवरण वरना । 
(5) स्वी परपो मे मायि सहयोग षदा करना ! 
(6) मानसिक सतोप प्रदान षरना। 
(9) माना पिना एव वच्चो मे नवीनं अधिकारे एव दायित्व को जम दना 1 
(४) सस्ति का एक पोढो से दुसरी पीढी फो हस्ता तरण वरना ‰ 
(9) धाव, सामाभिग एव मास्टृतिक् उदेश्यो को पूति परना 1 
(10) सामाजिकं सुरक्षा प्रदान वरना 1 
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184 भारत मे विवाह अय एव प्रकार 


है जिनकी प्रयागा, रीति रसिवाजा, सस्छृतिवा, मस्थामा एव जवन 


गोग रहते जा 

6 न पायी जाती है) इ भिनताने यहा की विवि सन्या श भा 
विन रल यनेक ख्प जस एक विवाह्‌, वहृपति विक 

्रमाविन मिया है 1 भागल भे विवाह वरे य एक विवाह, वहु 


वहुषत्नी विवाह आदिं पाय जात र, कु समाजो म विबाहु वौषण्र 
कहं एन दैता कृष्म एक सामाजिक एव दीवानी समयौता । हम यहु 
इसी विवह्‌ सस्यावा भारतीयसदभमे उत्तेख करेगे! 

विबाहु क्याहै? 

(षणतर^¶ 19 896९408?) च 
ट का शाब्दिक मय है, “उद्रः तथान वधू कौ वटके घटते जाना। 
विवाह फो दुभापित करते हुए ससी भेर लिखने ह, “विवाह की ५ 
किवहस्नी फुस्पवां तेसा योग॑ है, जिससे स्व्रीसे जमा वच्चा मार्ता ५९ 
स्वानः मानाःजथि 1 9 दस्त परिभापामे विवाह सस्ती व पुरुप वे ए 
रक्यिागयाहजामतानाकवाजमदेत है उहैर्वध धोधित क 


ूपमेस्वीषा ने ए 
ह तथा इतके कनेम्वरूप माना पिता एव कच्चा को समाजमे कर धिकार एव 
त हातीदहै) 


प्रस्थितिया प्रा 
९ एच ० जर० सिवत बै अनुसार, जिन साधनां द्वारा मानव समानि 


योन सम्ब प्र; नियमन मरता है, उ ह विवाह ५ दी जासवगीदै ध 
माक कं जनुसार, “विवाह्‌ ए या भधिक पुरूपो काणक या ब 
स्थियो वै साथ हानि बाला वह्‌ सम्ब-धदहै, जिसप्रथाया कातरून स्थीवार 4 
भौर जिते ह्म सगवठ्नम जान भणि दोनो पथो णव उनके उत्पन व्वा केश ः 
एषं जतम का समावेश होता है 1*“ वेस्टरमाक म विवाहुवधनमे एव समः र 
एकाधिक म्न पुरूपो केः सम्बधौ वौ स्वीकार क्या दै जिहे प्रया एव १ 
नाया प्व होतीदै # म्नी पुरूषो स उत्पन सताने वध हातीरै नौर व 
माता विता सद अधिकारा एवे दायिष्वा को ग्रहण करती है। ॥ 

वो ईस व यनुतार, ध स्प्रीओर पुरुप के पारिवारिक जीवन 

भे एक मस्याहै। 

परवश करने ब्दार एवे लिखत ह॒ विगाह म कानुनी या धामि आयोजन क 


मन्नमालिक स्वीषतियो का समाव हानाहै जोदा विषम लिगि षौ 
सूपमउनसा 





ग उद्लमन भार्यात्व सम्पादक ग्रहण विवाह । मनुस्मृति 3/20 । 

2 षी सामाभिक न विनान फी भुनिका हिली अनुवाद, पृ 901 

५ १० भार० रिवस, सामाजिक सगठन, हि-दो अनुवाद प° 29 । 
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यौन क्रिया गीर उससे सम्बशिधत सामाजिक आविक सम्बधो मे सम्मिलितदेने का 
मधिवार प्रदान वरती दहै |“ 
उपयुक्त परिभापाभो के माधार पर हम यह क्हसवतेहै वि विवाहुदो 
विषम ल्िगियो कौ पारिवारिक जीवनमे प्रवेण क्रे की सामाजिक, धार्मिक अथवा 
कानूनी स्वीकृति है 1 स्मरी-युरयो एव वच्चो को विभिन सामाजिक व॒ नाधथिक 
दियारा मे सहूमामी वनाना, सन्तानोत्पत्ति करना तथा उनका लालन पालन एते 
समाजीकरण करना विवाह के प्रमु काय है! विवाह कै परिणामस्वरूप माता पिना 
एव बज्वो के वीच कई अधिकारो णव दायित्वोकाजम होता है। 
विवाह के उदक्य 
(^1४5 0 १141रार1^068) 
जव हम विवाह्‌ वै उदेश्य पर विचार वरते ह तो फातं है वि विवाह दी 
विपम ललिगियो को यौन सम्बध स्यापित करने की सामाजिक या कानूनी स्वीकति 
प्रदान करता है । विवाह ही परिवार की आधारशिला है भौर परिवारमे ही वच्वौ 
का समाजीकरण एव पालन पोपण हाताहै। समाज की निरतरता विवाह्‌ एव 
परिवारसे ही सम्भव है । यह्‌ नाततेदारी काभी आधार टै । विवाह बै कारण कर्द 
नातेदारी सम्ब घ पनपते हं ! विवाह आर्थिक हिना की रक्षा एव भगण पोपण कै लिए 
भी आवश्यक टै । विवाह्‌ सस्था व्यक्ति को णारीरिक, सामाजिव एव मानसिक 
सुरक्षा प्रदान वर्ती है । मरडाक (धपाप०५ः) ने 250 समाजो का षध्ययन वरन 
प्र समौ समाजा मे विवाहे के तीन उदेश्यो का प्रचलन पाया--(1) यौन सतुष्टि 
(2) आधिक सहयोग, (3) स तानो का समाजीकरण एव लालन-पालन । सक्षेपमे 
विवाहु के उदेषयो घो हम इस प्रकार से प्रबट कर सकते है 
(1) यौन इच्छानो की पूति एव समाज मे यौन श्रिया का नियमन वरना! 
(2) परिवार का निर्माण करन। एव नातेदारी बा विस्तार वरना । 
(3) ध स तानोप्पत्ति करना व समाज की निरतरता को बनाये रखना 1 
(4) सतानो का लालन पालन एव समाजीकरणं करना । 
(5) स्थी पुदपो मे आर्थिक सहयाय पैदा करना 1 
(6) मानसिक स तोप प्रदान करना । 
(7) माता पिता एव वच्चो मे नवीन अधिकारो एव दाथित्वौ को जम दना । 
(8) सस्कति का एक पढ से दखरी पीढी को हस्ता तरण वरना ।` 
(9) घ्ाभिक, सामाजिक एव सार्कृतिक उदश्यो कौ परति करना । 
(10) सामाजिक सुरक्षा भदान बरना । 
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186 भारतं म विवाह अर्यं एव प्रकारं 


स्पष्ट है ति विवाह केवल वैयक्तिक सन्तुष्ट का साधन माघ्रहौ नही है, घस्‌ 
एव सामाजिकं त्रिया विधि भो है, जिससे समाज कौ सर्वना वौ सुदढनः प्रन की 
जाती है 1 मचूमदार एव मदान के शब्दो मे, “चिवाह्‌ से ्वयक्तिवं स्तर पर शरारी 
(यौन) मौर मनोय पानिक (स तान प्राम्ति) स-तोप प्राप्त होता है, तो व्यापकं समू 
हिक स्तर पर इससे गौर सस्शृति के मस्तित्व निर्वाह मे योगर मिलता है 1“ 

भारतमे चिदाहुके प्रकार 
(८९८8 0६ ^ द1 08 व पठा) 

मानवः समाज के विकासि के साय साथ विवाह वे भी विभिन्न प्रकार अस्ति 
मे निह । माणन (धण्प्म्य) एव भय उदूविकासवादिया की मायतादहै रि 
सभ्यता के अति प्रारीन क्ल मे विवाह जैसी कोई खस्था नही थी, उप्त समय समाज 
मे कामाचार (8०२ ए0काडलपा) का प्रचलन या ) धीरे धीरे समह्‌ विवाह प्रारम्भ 
हए भीर विभिनस्तरासि गुजरनेके वाद एक विवाहं सस्या अस्तित्व मे आयी 1 
भारत एकु एसा देश दै, जिसमे विभिन प्रकार कौ सस्कतियौ एव विक्स दे विभिन 
स्तरो बाते समाज पाये जति ह । पति पलनौ की सव्या के आधार पर भारत मेषाय 
जाने वलि विवाहोके प्रमुलप्रकारोफो हम निभ्नावितश्रकारसे रावित कर 
सक्ते है 

विवाह के प्रकार 





| 
एक विवाह बहु विबाहु 


॥,। 





7 
बहुष्नी (भ वहूपति (रि जली विकाह समूह्‌ क 
उपयुक्त समी प्रकार के विवाहा का हम वहां सक्षेप मे उत्ते करेगे । 
(1) एक विवाह 
(0२०७१४४) 
श्री वदेनोविक (४४९१०९९) के जनुसार्‌ उस विवाह को एक विवाह कहना 
पवा्हिए जिसमे न केवल एक पुरप की एक पनी या एक्स्व्रीका एकही पतिहो 
विकि दोनोमेसे क्सीकीमूत्युहौ जनिपर्‌ भी दूसरा पक्ष जय विवाह नक्रे। 
एक विवाह मे एक समयमे एक पर्प एक हीस्भी ते विवाद करतादै। इसवेभी 
क रूप पाय जातं है । ए रूप बहु जिसमे एक वुख्प का एक स्प्री से विबाहु होतार 
भौर सिसी एक्‌ पक्षी मृत्युहो जान पर भी दूसरा पृक्त विवाहे नहो करता । दूसरा 
1 4 
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शूप वह्‌ जिम णक पुष्प एक स्थीमे विवाह करता ह किन्तु रवैदकफं स्पम कटू 
स्थि रप स्रग्ता द 1 सीतया सूप यह है जिसम तलाक या मृत्यु हा जन पर दृस्तरा 
दिर्वाहु मर तिया जात्ता है) पय विवाह ओर वहु विवाह का सम्बध व्यक्तिते न 
होगरसमाजते है अर्थात्‌ बौर व्यक्ति नही वरन्‌ समाजहौ एव विवाहौ या बहू 
विवाहौ येना ह । दस सदम मे ससौ मेयर लिखते है, “एव विवाही मौर बहू विवाहौ 
णर पियाटं या ममाज के सिए प्रयुक्त होने है, व्यक्तियो के लिए मही । निष्ठाहीन 
पति या पामाचारी भ्यक्तिः वो वटू विवाह कहना भापाके साथ वितवाडक्रनारहै, 
यचपि कुष्ठ लोग देसा षरते ह 1" 
हिद्‌ समाजम एक विवाह भौ मादस माना गरयादै । पई वैदिकं देवताभौ 
एकं विवाहौ ये । दम्पत्ति एम्न षां प्रयोग भी घर षे दो सयुक्त स्वामौ पति पत्नीके 
लिषएहो हुमा है । भारतीय धमगास्वौमे भी पति से पललौव्रत धम एव परली से 
पतिद्रत धम कै पालन की सपक्षा कौ गयो है । हिद विवाह का एक उदेश्य धामिक 
कार्योमौ पूति करनाभौ है जिस पतिवत्नी को माय निभाना चाहिए । पुत्र 
भ्रास्ति भो धार्मिकं कायो के निर्वाह बे तिए भावश्यते मानी गयी है । धमशास्त्रा 
जैस मनु-स्मृति एव बोधायन सू्रमे प्रपमस्त्री षं पुश उत्पनन हान पर परपकौ 
दरुमा विवाह फरने कौ मौर पुरपमै नपु सक्‌ होन परस्व्री मो (नियोग, द्वारा सन्तान 
प्राप्त षरने क स्वौक्निदी गयीटै। पतिषीमृद्युहोजानपर सतानहीन विध्वा 
द्वारा तषा नपु मत्र एव रामौ परनि कौस्वरी द्वारा देवरया विसो सगोप्री, सपिडीया 
उत्तमं वणबे व्यक्तिस यौन सम्बध स्थापित वर पृत्रप्र्तक्रनै की प्रधाका 
निथाग कहा गयाहै। 
वर्तमान मे एक विवाह का विवाह का सवथरष्ठ रूप समञ्ला जात्ता दै। 
येस्टरमाक ने एप्र-विवाह्‌ बो ही चिवाह्‌ वा आदि स्वरूप माना है । भ॑लिनोवस्की 
कीभीमा-यतादहै निं “एक विवाह हौ विवाह वा सच्वास्वरूपरै रहा था भौर 
रहेगा 1» वतमान म हिन्द्र विवाह अधिनियम, 1955 कै द्वारा एक-विवाह्‌ कौ 
मावर्यक वर न्यिः गया दै । पिक्षा एव सभ्यता के विकासके साय-साथ एक विवाह 
का प्रचलन वढतादहीनजार्हाहै। 
एक विवाह के कारणं ((€०४6> रण [4णणण्भणछ) 
विष्व मे एक विवाह प्रया क प्रचलन बै कर्दृकारण हं उनमेसे प्रमु कारण - 
षटुम प्रकारह 


------ 
+ लूसी मेयर, परव दृत, ¶० 86 । ५ 
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(1) चिष्वनेस्मी व पुरुप कए अनुपात लगभग यरावर है । यटि एव विवाहं 
केः स्थान पर वहुपति यवा वहुपत्नी विवाह क पालन किया जाता है तो इसका भय 
होगा कुठ लोगो कौ विवा से वचित वरना ए 

{2} एकाधिक पति अयदा पतनी हने पर परिवार मे अनुवुलन पौ समस्या 
पैदा होदो टै तथा मानिक तनावो भे वृद्धि होती है ) सामाजिक समठन की स्थिरता 
क लिए परिवारिक सवर्प एव तनावाः क्‌ दुर होना यावश्यवं है 1 

(3) क समाजो मेक्या भूत्य प्रथा है) एकाधिक विवाह कने पर 
कया भूत्य जुटाना बहुत कषिनं होतः है ) मत णक विवाह भया का ही पालन मिम 
जाताह) 

(4) पारिवारिक शुख भागिनि को वनाये गखने के सि तथा वहुपत्नी विवाह 
के कारण उरपव होने बाली ममरया्ं से मूक्ति पानि के लिए एक विवाह ही सर्वोत्तम 
विवाह माना जति दहै। 

उन सम्राजो म भो जहां बहुपति भथवा वहुपत्नी विवाह प्रचलित है, सामा यत 
तो एवं विवाह हो अधिक पाया जातारहै क्योरि एकाधिक जीवन सायी काव 
उठाना कठिन होना है 1 एक-विवाहु के वा एव दोप निम्नाकिति ह 
एक विदाह्‌ के लाभ (14९८115 ० 1०7०} 

(1) एक विवादे से निति परिवार अपेतया मधि स्यायी हृति रै) 
(2) ठेस विवाहा से निमिते परिवारः भे स्री वौ प्रतिष्ठा ऊेवी होती दे । (3) एक 
चियाही परिवारो मे वच्चो वा ललन वालन, समाजोकरण एव शिक्षा के काय उचिते 
सूप से सम्पन्न हीना । (५) एक विवाही परिवारो म सर्पो वे भभावमे मानमि 
तमाय भी क्म पाया जति है । (5) एव-विवाहौ परिवार का जीवन-स्तर ऊेवा हाता 
है1 (6) णग विवाहौ परिवारमे सतानोंकौ स्या क्म हातीहै, अत परिवार 
छोटा ण्यं सुखी होता दै 1 
एक चिवाह्‌ दे दोष (एला ग रणतणरण) 

(1) एत~विवाह्‌ बे कारण यौन अनेतिनतामे वृद्धि हती दै मौर श्रष्टावार 
यदना रै} प्सस स्परीः दुस्य के विवाह दे अनित्क्ति योन सम्वध् (1२ पराभ 
§९६ वनवा 05) स्थापित करनं के अवसर बढ़ जाते ह । (2) यौन मम्ब-धीष्रुटनबे 
सभाव म यौन अपराधोमे वृद्धिद्टोनीदटै! (3) णस विवाह से उक्पक्न प्ररिवादम 
एवाप्य की प्रवृत्ति पायो जही है मौरस्वियो बा णोप हो है । 

एम विवाह फौ दन क्रियो की तुलना मे इसमे हान वास नाम जधिक है। 
दस्रसिष हौ वलमान्मे विषवके समी देशाम एर विहि प्रयापरहौी मपि नोर 
दिया जनि तमाह) 


----------------- 
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(2) बहू विवाह 
(01.४७५) 
जव एकाधिकं पुरुप अथवा स्थियां विवाह वधन मे वेधे हु तौ रसे विवाह 
को बहूु-विवाह कहते है \ बह विवाह के प्रमुख चार रूप पाये जति है--वहुपति विवाह, 
बहूपतनी विवाह, द्वि पत्नौ विवाह एव समर विवाह । हम यहा इनका सक्षेपम 
उल्लेख करेगे 
(अ) बहुपत्ति विवाह (?०1४०0१)) 
वहूपति विवाह को परिभापित करते हए श० दिवस लिखत दँ, “एक स्मी 
क करई पतिया बे साय विवाह सम्बध वहुपति विवाह कहुलाता है । 
मिचेल (14110111) लिखते है, “एक स्थी दवारा एक परति के जीवित हाते 
हृए अय पुरो तै भी विवाह्‌ करना याएक समयपरदहीदोयादोसे भधिक पुरूषो 
से विवाह करना बहूपति विवद्‌ है ।"*‡ 
डा० कापडिया के अनुसार, ““वहुपति विवाह एक प्रकार वा सम्बध है जिम 
एकस्त्रीके एक समममे एकं से यधिक् पतिदहोते है या जिसमे सव भाई एक पत्नी 
या पत्नयो का सम्मिलित रूप से उपभौग करते हैँ 1" 
स्पष्ट है वि वहुपत्ति विवाह मे एकस्त्री का एवाधिक पुरुषो से वैवाहिक 
सम्ब स्थापित हातादहै 
अत्ति प्राचीन कालमेही भारत मे वहूषति प्रया का प्रचलन रहा है ययपि पह 
प्रचलन सीमित मघ्रामेहीरहाहै) वदिक साहित्य मे बहुपति प्रथा की ससन मनाही 
यी कितु महाभारत कालमे रेपे विवाहो के कुछ उदाहरण पाय जति ह । दरौफ्दीका 
विवाह पाच पाण्डव भादयो से हुमा था । कितु इसे नियम न मानकर एक असाधारण 
घटना ही माना जाता है} द्रविड सस्ति के मालावाही लोगो मे वहूपति विवाहका 
प्रचलन रहा है। डो सक्सेनाबवामतदहै क्रि दक्षिणमे कुछ प्राग-द्रविड सास्छृतिक 
समरुहौ मे भी वहुपतिव्व की प्रथा रही है। यद प्रथा देहरादून कै जौनसार वावर 
परगना, टिहरी, गढवाल तया शिमला की पर्हाडियो मे रहने वाले खस राजपूतौ, 
नीलभिरि की पहाडिया म रहने वते टोडा एव कोटा लोगो लदाखी वोटा, मद्राम कै 
क्तिमिन एव इरावा, मालावार के नायर, हूरावान तथा कम्पाला, कम्बल, बुग वा्नियौ 
एव कुष्ट समय पुव तक् छोटा नागपुर की सथाल7एव मध्य भारत क उराव जनजाति 
मै प्रचलित्त रही है । किन्तु वनमान मे धीरे-धीरे षस प्रकार के विवाह का प्रचलन 
समाप्त हाता जां रहा है । 


स 
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वहुपति विवाहम भी दोरूपपाये जाते ह) रतून बहुपति विवाह, 
एव (५) अश्रातुक बेहपनि विवाह्‌ । 

(4) च्रातृफ वहुपति विवाह (प्यग्ला०1 ०7 4५1१४१० ए०1#3707#}-- 
जवदो या धिक भाई भिलकरयिसीएवहीस्प्रीसे विवाहं करते है अथवा सवे 
वडा भाई निस एव स्त्री से विवाह बरता है भौर मय भाई स्वत ही उस स्वौके 
पति माने जत्तिहैतो शस प्रकार वै विवाह को ातृव वहुपति विवाह वहत है । 
भ्राठृक वहुपति विवाह का प्रचलन खत टोडाएव कोटा लोगो तथा पजाववे 
पहाडी भागो, लदा, कागडा जिला कै स्पीती भौर लाहोल परगनो मे पाया जाता 
दे। खस लायो मे सवके वडा भाई ही विवाह वरके स्त्री लाता है मीर शेय भाई 
स्वत ही उस स्प्रीके पति वन जात है । नीलगिरि पवतके टोडालोगोमेभी 
श्रातुक बहुपति विवाह वा प्रचलनदहै1 डा० रिवस का क्टना है किकमीक्मी 
सगे भाद्यो के स्थान परसगोव्री भाईमिलकरभी एकस्तीसे विवाह क्रलेते 
हं।इन लागोमेसतान निर्धारण का एक सास्टृतिक तरीका प्रचलित है। जव 
स्नी गभवतौ हाती हैतोभाद्योमे से कोई भौ भाई गभकाल के पांचवे महीनेमे 
स््ीकोएक तीरव घनुप भेट क्रताटहै यह प्रथा शुरसुतमिपी" के नामसे जानी 
जाती है । यही भाई होने वाली सतान का सामाजिक रूप से पिता माना जाता दै, 
चि प्राणीशास्त्रीय रूप से उसका पिता कोई गय भाहीक्योन हो । अधिकाशत 
सामाजिक पितृत्व सवसे बडे भाईकौ ही प्रदान किया जाता दै फिर भी सभी भाई 
समानरूपं स पिता माने जाते! सतानो को उनदे पिता का नाम पूठते पर 
प्रभावशाली एव प्रसिद्ध भार्दकाही नाम लियाजाताहै। 

(भ) अश्रातक बहुपति विवाह (गरणे एालप्वा ^तनफ्रा ए०५००५९) 
दरस प्रकार के विवाह मे पति परस्पर भाई नही होते है । स्त्री वारी वारी से समान 
अवधि कै लिए प्रप्येक पति के पास रहती है । यहे प्रथा टोडा तथा नायसे मेषायी 
जातीदहै। 

बहुपति विवाह कौ हम मातृ पक्ष एव पितर पक्ष दोनो से जोड सक्त है। 
टोडा, खस एव कोटा आदिमे पितुपधीय बहुपति प्रथा का प्रचलन है जिसमस्वरी 
विवाह के वादया तो पत्तियो के साशूहिक निवास पर जाकर रहती है या वारीन्वाशी 
से सभी पत्तियो कं पास कुठ समयके लिए रहती है । मतधक्षीय वहूपति विवाही 
परिवारमे स्त्री अपनौ माके परिवारमे या मूल निवास स्थान परष्टी रहतीहै 
मीरपतिदहीबारीचारी से वहां निवास के निए अति रहनं दै! यह प्रथा मात 
वीय नायर लामोमे पायी जतीहै । 

बहूषति विवाह के कारण (3४5९5 ० एववा) )--वेस्टरमाक्‌ का मत 
है क वहुपति विवाह का मख्य कारण लिग अनुपात का भतरुतलित होवा है । जिन 
समाजो मस्त्रिमो की तुलना म पुम्प जधिक्‌ हाते ह वहाँ चटूपति प्रथा पायी जाती 
ह+ इम असन्तुलन का एक वारण यह दै वि वई समार्जोमे कयावध (कल्याः 
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पकिपलवत) कम प्रथा रायौ जाती रही । जिन समाजो वा जोयन सधषैमय होता 
है, यहाँ स्वियौ मा भार समक्ता जाताटै। अत उहैषैदाष्ोतेहीमारदियाजाताटै। 
शोयट श्रिफाल्ट का मतदहै वि यह वात सलः ही सही एही दै क्यश्ि तद्य, तिब्बत 
एष ्िकिवममे स्थो पुष्पो अनुपातिमे वो विशेय अतर नही है) लद्ाघत्रेतो 
द्प्ियो गी स्या पुरुषो से अधिक है, फिर भी वहां यहृपतित्व पाया जात्राटै। 

(2) सपनर, मेनिधम एव हां° सपतेनाने णरोवौ कोही एस प्रकारके 
विवाहा बे लिए उत्तरदायी मानाहै) दावार कम होने, दूषि योग्य भूमि वा भभावे 
होन, सुगमतापूवव धन न पमे सवनं आदि के कारण परिवार वा भरण-पोपण 
थलि होता । इसतिण् फ पु्प मिलकर एक स्थी से विवाह करते है । 

(3) अन्त्या को मर्यादित रुने कौ इच्छा मे प्रारण भौ बहूपति विबाह्‌ 
फा पालन मिया जाता है क्योकि एर विवाहमे सताने वम हनी) 

(4) वधू मूल्य-यर्द स्माजोम बहूपति विवषह्‌षा कारण वधू मूल्यबी 
अधिकता) वधू मूल्यमी जुटाने के लिए सभी भाट सामूहिक प्रयास क्रतेर्हभौर 
एसी णा मै विदाह्‌ करवै लायी गयीस्प्रीपग्भी सभी मा सामूहिक अधिकार 
होनादि। 

(5) सम्पत्ति के विभाजन को रोकने फे पिए भी बटुपति विवाह का प्रचलन 
पाया जाताहै1 यदि सभौ भा सलग मलग विवाह करते हतो नमे तथा उनकी 
सतानोमे सम्पत्ति वौटमी होगी । श्सके विपरीत यदि सभौ भाष्रेएकं स्व्रीषे साथ 
एक ही परिवार मे रहत है, तो सम्पत्ति भी सामूहिक वनौ रहती है ! 

(6) भौगोलिक परित्थितिर्या--टीडा ण्व खस लोग जिन स्थानो पर रहते है, 
वेह हेपि योग्य भूमि का अभाव है मौर सम्पुण प्रदेल पथरीला एव पहादी दै । गत 
दरद प्रहृति से षठोर सध वरना होता है जिसमे अकेला ष्यक्ति भक्षम होता है । भत 
सभी भाई मिलवरही परिवारी स्त्री एव वेच्चाका भरण पोपणक्रतेहै। 

(7) धामश कारण--एस लोग भपने मापकौ पाण्डवो के वशज मानते ह। 
सनये भी द्रौपदी विषाह' प्रथाक्रा पालन करतै ह] हस प्रवार बहुपति विवाह 

विभिन्न भौगोलिक, धाव, जनाविकी एव आर्थिक कारणो वा परिणाम) 

बहुपति विवाह षै परिणाम (८००5९१४८१८९ऽ न ०1/30} --चहुषति 
विवाह के विभिप्र परिणाम सामने धाये हैँ! दसतते उत्पनप्रमु्ध गुणव दोप दस 
प्रकार 

गण (वल5)-- (1) वहुपति विवाह वै वारण कम प्षतानें पदा होती ह । 
अत्त यह प्रथा आदा परिवार कै निर्माण एव जनसन्यां वृद्धि को रोकने मे सहायक 
ह। (2) इस प्रकार के विवाह वेः कारण सम्पत्ति फी सयृक्तता चनी रहती है । कपि 
योग्य भूमि का येटवारान होने ते वह्‌ ुकड-इकडे होने से वच जाती है † (3) वहुपति 
विवाह के वारण परिवार फा विभाजन एय विघटन नहीं होने पाता, दस कारण से 
प्ररिवार व सामूदहिकिता एव रक्ता वनौ रहती है । (4) रेस विवाह के कारण 


॥ 
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परिवार मौ भपनौ आपद्यरतामो षी पूति करने ण्व आयक श्रियमा वै सम्पात 
म समीवे सहयोग प्रप्नहाारै) माही श्रषतिसे पमी सामूहिकस्पत 
कियाजाताहै। 
दोव (एनाा18) - (1) इम प्रकार वै विवाह पै वारण स्वरयो में शंतपन 
भाजाताहै। दसा कौनने जविकीयकारणोमे होतार, यह्‌ बभ स्पष्ट नहींदै। 
षर यह वास्तविवत्ता है वि वदूपति विवाहौ समाजा कौ जनम्या दिौदिन षट रही 
है मौरण्नं समयपएताभौीभा सक्ताहै जवव चिल्वुल ममप्न हा जाये! (2) 
वहुपति विवाहम वडकियोकी तुननाम तदे मधिररपेदा होतेहै। बत स्वत 
ही यौन मस-तुलन उत्पन हो जाता है, फएलतम्बरूप वदटुपनि प्रथां स्वत्त चती रहती है। 
(3) वहुपति विवाह मे एक स्वीका वई पुरूपो स यौन सभ्वध रखनहौतेर्हु। द्म 
कारण से योन रोग पनपतेहुएवस्थी का स्वस्थ्यक्षीणहा जाताटहै। (4) इष 
प्रवार कौ विवाह प्रथा वते समाजामेस्थियाको कुठ मधिक यौन स्वतत्रता प्राण 
हानि सं वह्‌ योन अनेतिक्ता बद्‌ जातौ है। 
(ब) यहुपनी विवाह (९०1४९४५) 
वहुवियाह्‌ वा एवे रूप वहुपत्नौ विवाह भी है जिसम एकं पुरुप एकाधिक 
स्नियो से विवाह करता है । कापटिया का मत है कि भारतवप मे वुपत्नी विवाह का 
प्रचलन वैदिक युगस्े वतमान समय तक भचलिन रहा है!" भारतमे प्राचीन समय 
मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्य णव शूद्र इन चार वर्णो मे पथे जनेय । शूद्रोकीष्टाढ्कर 
शेप तीन वर्णो कां अपने वण कं मतिरिक्त अपनेसे निम्न वण की लढवियो से विवाह 
करने की भी स्वीकति प्राप्त थौ । दस प्रकार ब्राह्मणप्वार क्षत्रिय तीन एवर्वैश्यदो 
वण क स्त्रियो से विवाह कर सक्त ये । पसा वहा जाता नि स्मत्तिवार मनुके 
दस एव यानवलक्य के दा पत्निया धी । अस्टेकर का मत है कि बहुपत्नी प्रथा धनी, 
शासक एव जभरिजात वग क लोगोम सामाय थी।“ बहुपत्नी विवाहकेभीदोरूप 
पाथे जाते है--सीमित एव असीमित } सीमित बहुपतनीतव {२९5111०0 1019829} 
मेएक स्नी कै मरने परही दूसरी स्त्रीसे विवाहे क्या जाता है । असीमित 
वहूपत्नीप्व (एणाल्91०1९त ?०1६9 ८५) मे स्त्री के वाह्ञ होने की स्थिति मे मपनी 
प्रतिष्ठा वढाने के लिए पुस्प एकाधिक स्त्रियो से विवाह करता है। 
भारतीय धम ग्रथोमेसतानन होने पर दूसरा विवाह क्रे की स्वीृति 
दीभयाहैकितु समाय स्थिति मे एकाधिक परलिनिया रखना उचित नही माना यया 
ह! महाभारतम कहाग्यादहै किजो व्यक्ति अपनी पृत्र सस्पन एव धमपरायणम्बरी 
के होते हुए इसरा विवाहं करता है{उसका पाप कभी भी नही धूल सक्तादहै।* मनु 
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ौटिन्य मौर मापल्नम्ब मादि ने संडान्ित दृष्टि से बहुपटनीप्वनो स्वीकारक्याटै 
िन्तुण्ण परीत बे मादशं षा सर्वोपरि रघा है । हिदुभों एव भुसलमाना वै 
घनिरिक्त बटुषत्नीत्व प्रा भारत बी नागा, मोड, वेगा, भोल, टोडा, तुणारं भादि 
जनजातियो म भीपरायी जातीदहै। मघ्य भारत द्यी अधिकान प्रोटो मस्द्रौनायड 
जनजातिर्यो परे यह्‌ प्रचलित गहीह । वगाल मे अनुलोम णव बलीन विकाहुप्रथावै 
यारण बहुपतरीत्व फा प्रचलन रहा है । नकषिण मे नम्बुदरी ब्राह्मणोमे भी यह प्रया 
पायौ जाती है । वतमाने म वहूपत्नीत्व पर कानूनी रोव लगादी गी! 

बहपलनी विवाह पैः कारण (40565 ° 7018909} (1) पुत्र प्रात्ति के 
तिए--हिदुभो मे पुत्र का धामिक महत्व है । वही मूत्त माता पिता कै ति पिंडदानं 
एय तपण करता है । अत एक स्त्रीव षोहसतान मथवा पू न होने पर द्रम 
म्री विवाह विया जाता दै । स्मृतिवारोनप्रथमस्व्रीवे पुत्र 7 होने पर द्ूसर 
विवाह क्रे कीीदह्ुटदीदहै) 

(2) पिक कारण--भारत मे उन जनजतियोकौ जा पहादी भागौमे 
रहती दै, जीवनयापन बै लिए प्रक्तिं से कठोर स्प वरना पठता है) विपम 
भौगोलिक परिस्थितियां हाने पर आा्थिव मावश्यकतामा की पुति परिवार षै म 
सदस्यो फे सहयागसे ही सम्भवहा परती है । परिवार मे अधिक स्तिया हानि षर 
उरखतोम बेम पर ण्व गृह्‌ उद्योगो मे लगा कर उनका साधिक सहयोग प्राप्न 

क्याजातादै। 

(3) सामाजिक प्रतिच्ठा-धनवान, जमौंद!र एव रेश्वयशाली व्यक्ति धिव 
पलिया इसलिए रत है वि शसम उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढनी है। मुसलमान 
णामक हरम भीर त्रिय राजा वई रानियां एव वाँदिया रखते ये । 

(4) पलिग असमानता--यदपत्नीत्व का एत यारण समाज म॑पूरपो की 
पुलना मे स्तियो का अधिक्‌ होना है 1 शिकार, युद्ध एव मर्धि साहसिक कायो मे 
स्मिमो मी तुलना मे पुस्पौ के मरनं कै भवसर होते है, इससे पुरुपो भी सव्या घट 
जानी है मौर वहूुपत्नीत्व पनवपता है । 

(5) कामवासना एव पौन अनुभव पुरुपो मे वामवासना की अधिकता 
एव नबीन यौन मनुभव की इच्छा ने भी बहुपत्नीत्व को जम प्दिया। 

(6) साली धिवाह--जिन समाजो मे साली विवाह की प्रथा प्रचलित है 
वहां प्रथाकेरूपमे एव व्यक्ति को मपनी पत्नी की समी वहिनो से विवाह सरना 
पठतादहै। 

(7) देवर विवाह--दु समाजो मे देवर विवाह का भी प्रचलन है 1 मत 
जव एव भाद्‌ मौ मय्य हौ जती है तो उसकी विधवा स्थी से दूसरा भार विवाह कर 
लेता है 1 इससे जीवित भाद्‌ की पत्नियो कौ सख्या बढ जाती है । 

(8) युद्ध एव आक्रमण--गुद्ध एव आक्रमण के समय भी स्वियौ का अपह्‌रण 
करके साता भौर उनस्ते विवाह कर लिया जाता है । 
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(9) कई जनजातियो मे धर यी उचित देय-रेख एव वच्चा पे समुवित 
पाठन्‌ पोपण कै लिए एसायिर पल्नियां रखना अच्छा माना जाता है । बफीकाकी 
जनजातियो मे स्ी अक्सर अपने पिता के घर भाती जाती रहती है । अन बच्चो 
एव घर की देख रेव के लिए एकाधिकं पत्नियां रखी जाती है । सरेरे (ऽधश०) 
लोगो मं कहावत्त है--“एव पठती का अथं है कोई पत्नी नही हाना या एक मव 
होना ।'” 

वेस्टरमाक ने वहुपत्नीर्व के निम्नानित कारण यताये है (1) जगली जन 
जातियो मे गभवती एव दुग्धपान कराने घाली स्नी कै साय सहवास नही किया जाता। 
इस बाधित ब्रह्मचय कै फारण उनमे वहुपत्नीप्व क प्रथा चल पडो । (2) जगती 
जनजातिथो मे पुद्धो फी तुलना मे स्त्रिया जल्दी षडहौ जाती) मत पुरुप दूर 
विवाह कर लेता है। (3) विविधता छी च्छा फे कारण भी बहुपत्नीत्व पाया जाता 
है। (4) जीवन यापन फी कठिना के कारण परिवार कई सन्तानाका होना 
आवप्यक रहता है छिसे क स्त्रियो से विवाह षके ही पूरा किमाजा सवताहै। 

अहुपतनी विवाह के परिणाम ((0756००९०४ ० 20#४19} -- वहूपली 
विवाह कै परिणामस्वरूप समाज को कुष्ठ लाभ एव हानियोा दानो ह होती हैँ उनका 
हम यहाँ उल्लेख करगे । ॥ 

लाम (भलाा8)--(1) वहुपत्नीत्व क कारण कामो पुरपो कौ यौन इच्छाए 
परिवारमे परी हौ जाती है 1 अत समाज मे श्रष्टाचार एवं अनैतिकता मे वदि नही 
हो पाती है। (2) परिवार मे अनेकं स्यां होने पर बच्चो का लालन पालन एव घर 
की दे रेख सरलता से हो जाती है! (3) इससे परिवार की आर्थिक आवश्यकतार्भ 
की पति सुगमतासेहो जातौ दै। (4) किसी समाज मे पुरुषो की तुलनाम स्तयो 
की अधिकता हो मौर एक विवाह प्रथा का पालन विया जाताहैतोरेसी दधामेवद 
स्त्रियो कौ विवाह से वचित रहना पडेगा 1 विवाह के अभाव मे उनम कटु विकार 
वैदाहो सक्ते ह । वहूपप्नी विवाह वै कारण देते समाजा मे स्तियौ को विवाहे 
वचित नही रहना पडता । (5) वहुपत्नौ विवाहं समाज बे अधिकाशत धनी एव 
समद्धलोगोमे पाये जते । अन णे विवाहस्े उत्मन सताने शारीरिक एव 
मानसिक ्ध्टि से उत्तम होती ह) 

हनियां (0९615) -- (1) वहुपत्नी विवाह कै कारण परियार मे सघष, 
हर्ष्या एव वमनस्य का वातावरण उत्प न होता है । स्वियौ परस्पर छोटी षछठोदी बाती 
को लेवर्‌ ्नगडनी रहनी है । इमे परिवार कौ सुख शान्ति समाप्त हो जीद । 
(2) कष पलिलयां होन षर परिवार मसान कोसषटया वदृ जाती दहै) भिक 
मन्तानो की श्न दीना एव देवमाल करना प्राय क्ूठिन होता है! (3) रते 
विवाहो के मारण स्थियोषी सामाजिक प्रतिष्ठा भिर जतीहै तौर उनका शोषण 
हता है (4) एकाधिर पप्नियां होने पर एव पुल्य उन समी कौ यौन इच्छामोया 
सन्तुष्ट नदी कर भक्ता । एेमो स्थिति म समाज म योन मनाचार पनपताहै। 4} 
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एकाधिक पलिया रचने वति व्यक्ति क मुत्यु हाने पर समाज मं विधवां फो सस्या 
मे वृद्धिष्ोजतिोहै) 

दा हानियो-षा देवते हए ही वतमान म बहुपल्नीत्व फे स्थान परण्क 
विवाह वे नियम कौ स्वीकार दिप गयारै। 
(ख) हि-पटनौ विवाह (१००४) 

बहुवियाह का एव खूप दवि पत्नी विवाह भो है 1 इस प्रतार कै विवाहमे एव 
पुष्प एव साथदो स्वियोंसे विवद्‌ करतार! वर्ईवार पहलीस्प्रीकेसुनानन 
होने पर दूसरा भिवाह्‌ वर लिया जाना दै \ मारेगन तया एस्कीमा जनजातियाम 
यह्‌ प्रथा पयलिन दै । भारतम दक्षिण कौ गृ जनजातियो म यह प्रथा पायी जती 
है। निन्तुवरत॑मन मे रेते विवाहो प्र कवानूनीरोकलगादी गपीदहै। 


(क) समूह्‌ धिवाह्‌ (७70 ्व11086) 


मभूह्‌ दिवाह्‌ म पुर्यो का एक समूह्‌ स्वयो वै एर समपरूह॒ से विबाहु वरता 
है ओर समूह्‌ फा प्रस्व पुष्प समूद कौ प्रत्यकं स्त्री का पत्ति होता है । परिवार भौर 
विवाह की प्रारम्भिक अवस्था मे यह्‌ स्थिति रहौ हागी एसी उद्दिकासवादियो की 
धारणा है। यह प्रषा भा्टरेलिया की जनजातिय। मे पायो जाती है जहां एक कुल 
फी सभौ तङ्मियां दरे कुल की भवौ पटिनिया समक्षी जानी । वेस्टरमाकं वा 
मनहै वि ठे विवाह तिव्वत, भारत एव लका कं बहुषतित्व वलि समाजा मे पयि 
जति द) दा० सक्सनाकफामतदै वि वहूपति विवाही समायोमे आधिक स्थितिम 
मुधार हान पर पुय एगाधिक स्परियां रखते है, तव वहृपति विवाह समूह्‌ विवाह का 
सूपलेलेतादै।' टाहा लोगो मे बहुषनित्व एव बहुपत्नौत्व का सम्मिश्रण हो रहा 
दै क्योवि उन्हान्‌ वालिका-वधकीप्रथात्यागदीरहै1 अत उनम स्रियो की सध्या 
बदढरहीहै। पदि हम समूह्‌ विवाह का प्रयोग षस अथंमेकरते हं जो यह सूचित 
करताहो वि समूह्‌ काप्रस्येक पर्प दूसरे सभूह की प्रत्येक स्त्री वा परत्तिदौतथा 
उत्पन सताना कौ भो सम्पूणं समूह्‌ बी सन्तान समक्षाजाताहो, तो इस प्रषारके 
विवाह बे उद्वाहरण विश्वमक्हीनहीहै) 

इस प्रकार हुम देते है कि भारतमे विभिन प्रकार के विवाह पाये , 
1 विभिन समाजो म चिबाह्‌कीभिनताका कारणः उनकी सामाजिक अर्धिक 
एव जनाकिदी परि्वित्तियो की भिनतादहै। हिदुमोमे विवाह धाभिक सन्कार 
माना जाता है तां जनजातिथा एव अय लोगो मे सामाजिक समयौता। 


4 
1 डा० आर० एन ० सक्सेना, भारतीय समाज तय। सामाजिक स्याद्‌, प्र 35 । 
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प्रह 

(यत्तर-सकेत सहित) 
विवाट्‌ बा मामाजिव महत्यक्यादै? द्वस विभिन भ्रकारोका वणन 
कीजिए्‌। 
[सकेत-- इममे विवाह फी परिभापा उद्य एव धार्त मे पिवाह्‌ वै प्रकार 
शीर्घवोमे दिय मये विचरणं वो सक्षेप मे प्रम्तुन कस्नाटै 1] 
विवाह कौ परिभापा देते हण उरे उदेप्या षौ चिचेखना कीजिए } 
[स्केत-- इममे निवाह कौ परिभा्वा एव उदर्य या उल्लेख पिया जायेगा 1] 
भार मे यहु पति विवाह का उन्तेख करते हए इममे बारणो एव परिणामो 
षी व्याख्या कीजिए 1 
[सफेत--इशमे "बह पति विवार" णीपव बे अतगत दिया गया सम्पण विव 
रण तिखन है] 
भारत म शवटूपतिनि विवाह" के वारणो एवे परिणामो का उल्तेव मीजिए । 
[सकेत-- इममे “वहुपसिनि विवाट्‌' शीपक वै अन्तगत दिये ण्ये सम्पूरणं विवरण 
कौ क्तिखनादटै 1] 


12 - क 
` 1 
दिन्द्र विवाह ` भरकृति, स्वरूप तथा ८ 
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विवाह सूपौ सस्या विसो न किसोरूपम विश्वके सभी समाजोमे पायी 
जानी है। विषह हो परिवार एव नातदारी का आधारहै। हिदुभो मे विवाह सस्था 
का सामाजिक सरचनाम एक विशिष्ट स्यान तथा यह्‌ विश्वकेञय समाजौमे 
पराये जनि वति विद्रदामेभिननासििहृए है ।'हिदुमो म विवह्‌ का एव धार्मिक 
सस्वारके रूपमे स्वौकार्‌ विया ग्यारह) विवाहुकै द्वारा एक व्यक्ति गृहुस्याध्रम 
मै प्रवेष वरतादहैजो मःय समी मा्रमां का भ्रुल है । प्रत्यक हिन्द के लिषएु विवाह 
एक भनिवायं वतेव्य माना गयादहै। हि-दुभाम चार पुशुपा्थो--घम, भथ, काम 
भौर मोध कौ ध्यवस्था कौ गयो है जिनकी पूति गृहस्थाधममे ही सम्भवहै। मौ 
ध्रकारसहिदुमो मप्रत्यव व्यक्ति पर तीन ऋण--पिव्र ण, देव ऋण एवे पि 
शण चुकने का भार मानामयाहै । पितृ ष्ण स मुक्ति पानम िए विबाहु करके 
सन्तानोत्पत्ति परना आवण्यक माना गयाहो । मवु विवाह मा यौन सम्बधा कै उचित 
नियन्य्रण एव इस लोव घ पराक मै सुख मे लिए आवश्यक मानते है ।* शास्मरोमे 
लिखा दै वि पति-पत्नी एवं बच्चोसे युक्त मानवही परण मानव हैषन्वेदो मे 
अविवाहित ग्यक्ति कौ अपधित्र माना गया है । घापमिक दृष्टिसं वह्‌ अपण है भीर 
वह सस्वासे मे भाय सेने योग्य नही है ।* शतपथ बराह्मणम कहा ग्याहै कि पती 
निष्चित रूप मै पति कामर्धाश है, मत जब तक धुख्प पतनी प्राप्ते नही करता एव 
संतान उत्यन नही करता तव तमः ब्‌ शूणं नही होता ! व्रिवाह्‌ कंरके सन्तान वे 
माघ्यमसेहौीष्यक्ति मपने को अमर बनाता दहै । 
हिदर्‌ शस्मक्ारोन स्त्रियो के लिद्‌ विवाह की अनियायता पर विशेष जोर 
दिया है । उनके सिए विवाट उपनयन सस्दार (जनेऊ सस्वर) कौ भांति है । जिना 
विवाह ङ स्त्रिया को स्वग नही मिल सक्ता 1 महाभारत मे एक उल्नेषहै किरणी 
च्पो मी पुत्रौ सुश्च, (ऽपषाध) तपन्या के बलं पर स्वग जाना चाहती यी! परतु 


1 (तनज 4 96 ९ 
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3 ¢ 7605807) पौ09 15 घापो११९५ 15 पारम] = ा० प्र 11161005 70171 01 ४८४४ 7९ 
12174 1760८ ५० 13 7101 719 ५1141916 19 03711617316 19 2262 4706745 
~^ & ^16॥अ 7८ धमत ९ टा 7 सान (ान-4109 ® 31 


198 हि द्रु विवाह प्रति, स्वटप तथा माधुनिक परियतन 


जचनारदन उस वताया वि विवाह वै विना पसा सम्भव नहींहै तौ उषन अपनी 
तपस्या का बाधा भणि शृ मावत च्छपि को देग्र विवाह पिया तभी बह म्वगञा 
सकीपैस्प्रीके लिए विवाह कौ अनिवायता काणक वारण यह्‌ भोटैमिमविवाहिि 
पुरेपकीतुना मे अविवाहित स्थी पो अधिक द्रो वा साम करा पनाह) 

हिद विवादुवे वार्‌ भे वु पारवात्य विद्रानोने प्रामय धारणाएव्यक्तकी 
है । दिष्ट ने अपनी पुस्तक सक्छ दन रितीजन मे सिघाहै मिहिदुभामे एमन 
कटने के समय मनाय जमि वाते उत्मवा वै वमर्‌ पर यौन स्वच्छता पायौ जगी 
है। इमी प्रह्षद स प्रो पामोततो मे-रोगा [ए ?2०)० वणाद) वहते ई 
पि भारतके कुट भागो म सहूरार्‌ ऋण लेन वाति व्यक्तिफी पलनीवा तव क 
उपयाम चरता है जब तव उसका ण नहं लोटा दिया जाता । विन्तु इम प्रकर 
कौ धाग्णएुं निराधार एव तथ्यहीन र 1 

वास्तवमेहिदृमो ये विवाह सस्था का एक विशिष्ट स्यान ह जो मानसिक 
स्थिरता एव स्यागमप जीवन कौ प्रेग्णादेनी है, व्यक्तिवा समुचित समानीर्बण 
मरती है शर्‌ सामाजिक जीवन का ग्यवस्थित बनाती है\ सदियोसेक्तीमार्ही 
इस पविन सम्थामे समके साथताय अनेक पिवततैन हए है मोर कुछ समस्या 
नेभीजमलिथारै। फिर भी दसन भौलिक स्प व॑साही वना हुमा रै । हम यही 
हिन्द विवाह के थ, उदेपध, स्यू, ममस्याजो एव उस्म भने वलति परिवतनौ 


आदि ष उत्ने केरेग 1 ति धि 
हिद विवाह का अर्थं 
(शहोपार्ठ छह प्प्रेठण (५1408) 
पित अध्याय मे हमने विवाह की वख परिभापासो का उत्तेख किया । वे 


पृरिभापाषएु विवाह को दो विपम श्िगियो के वीते पाये जति बाल यौने सम्बघो बी 
मामाजिष एवं वैधानिक स्वीकृति के रूपमे प्रकट क्रतीरै1 इनं मम्बधोके परि 
णापश्व्य स्री-पुरपो मे पारस्परिकं अधिकार एव केनेव्यो का उदय होत्ता दै । 

किन्तु हिमो मे विवाह को एव सन्वारके रूपमे स्वीकार किया गया! 
आध्यासिक प्रयोजनोतते ही स्त्री पुरुप परस्पर स्थायी सम्बघो म बधते (मय 
समाजो मी भाति हिन्द्र विवाह एक सामाजिक या दीवानी समञ्ौत्ता नदद) 
हिदरमो की मान्यता है वि विवाह सर्कार दे पष्दात्‌ हौ मानवम नियमौ के परि 
पालन को सावनं जाग्रत होती ह \ गृहस्य जाश्रम कोस्वगके समानमाना गया 
है! हिमो मे विवाह घातक तव्यो कौ पूति, पुज-प्राप्ति, पारिवारिक बुखं 
सामाजिकं एकता, वित श्ण से भुक्ति, पुरपारथो की पूति उदेग्यो की पूर्चिकै निए 
विया जाता दहै) 

डोँ० कापडिपा 7 हिद्र विवाह काण्व सस्कारपे सू्पमं स्वीकार विया 
& \ बे सिवत ई “हिन्द्र विदाद्‌ एक सस्कार है। "एषं हिद भने जीवनम मिर्भि् 
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सस्वारोमोसम्पन बरता हा ही अगे वदता है मौर अपने व्यक्तिप्व षो पण॑ता 
प्रदान कन्ता ह । प्रत्यव हिन्द्र से प्रतिदिन पचगहायन बरत रह्नैषी अपेक्षाकी 
गयी रै ओर न यो व पति-पत्नी बै सह्योगसेपूराषरने की वात वही गयी 
टै 1 दिन्दुमः के लिएु विवाह एक माव्यक सस्वर एव यत्य माना गया है । मा 
तिपि के अनुमार “विवाह यया कौ पत्नौ वदने लिए एक निष्विति प्रमसे गी 
जाने वाली मनर विधियो से सम्पन्न होन वाता पाणिग्रहण सस्र है, जिसकी 
क्नन्निम विधि सषप्पिनद्तन है। हिदुमामे कामवासनामा कभी भी विवाहूये 
अधिक महत्व नही दिया गया । पापदियाने लिघा है, “विवाह प्रायमिव रूपरो 
वत्य कौ पूनि वे लिए होता है इसलिए विवाह का मौलि उदेश्य धम था 1" 
शस प्रकार हिन्दु विवाह मे धम, पु प्राप्ति मौर रतिआनन्द पीना कौ मम्मिलित 
पियागयाहै। हिद विबाहस्तरी पुरुप वा पनिपततीके रूपमे भलोनिके भवि 
च्छे एव धाए्वा मिला है तथा दस पवित्र वधन को तोडा अधात है। हिदुओ 
मे एकं विवाह भौ हो आदश माना गयादै अय प्रकारे विवाहा कानही। 
हिद विवाह के उद्य एव महत्य 
(^118 कण ि0प्वरपठह णाः प्रारछए क्नसस^८षएट) 
हिमो मे विवाह धामिक एव सामाजिक उदेष्या कौ पूति वै लिए एक 

आवश्य यतव्यबे रूपम स्वोगार स्िागया है। हन्द सममाजिक व्यवस्था मे 
अनक वारणो स विवाह फा विशेप महत्व द जस--विवाहुवं दारा ही व्यक्ति ग्रहस्य 
शभरममे प्रवण करतादहै, चणो सं भुक्तिप्राप्त करता दै, पुश्पार्थौ का निर्वाह 
मरता है, समाज बं प्रति सपने दायित्वो वा निभाता है, विभिन प्रकार वै सस्वारो 
कौ स्म्पन यरता है, यौन सन्तुष्ट प्रप्त श्रता, सत्ततिकाजम दनारै मौर 
मोष प्रन्निङके लिए मग प्रश्न वरता है । हिदर्‌ विवाह्‌ व उदर्य केवल कम 
नासना वो तप्तरवरनाही नही है । दपतरीरनपप्रमाण चिखा है “कामवास्तना की तृप्ति 
ही विवाह वा एकमात्र उदेश्य नही समज्ञा जाता चा ।' 5 हिर विवाह मे धर्म, पूत्र- 
भरास्ति एवे यौन बुव प्रमुख उदेश्य माने गये ह ! हिन्दू विवाह के उदैश्यो को वताते हए 
शं° कापटिया लिखते है, हिन्दू विवाह ष उदेश्य धमं प्रजा (सरान) तथा रति 

(आनद) यतलाभरे गये है । ' हम यहां हिन्दू विवाह के इन तीनो उदैश्मौ का उल्लेख 
फरेगे। 

(1) धमं या धासिक क्षायो को पूति (274८ ०८ ९९॥8.0४5 0५165} 
हिन्दू विवाह मे धम एव धार्मिक क्तग्यो की पूति कौ सर्मोपिरि स्थानदिया गयादहै। 
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धनिक मायो पो पूरये तिण वती मय ना मनिकापषटै मपपायभपूग्रहमान 
जगे प्रस्य एृहगयस यह अपना मौजाीषहै ङि वदे त्रित दर्ता, चदन, 
भूयश्च, पितृपन एय तयन आदि परप महापन षरे) यनमपि एवं पलनी दानो 
काहाना भावरयन दै । मर्या पृदपोत्तम राम जय धययमेप यनम समतो 
सीताजी मौ भनुपत्यित्तिमे वारण यट एम्मयन दभा, यन मते फे ततिषु 
सीताणी मसा भे प्रतिमा वदनो पडी ची! पालियन्नपवे अनुमार एत पलाढे 
मरन पर तुर दूमगा दिवाट्‌ करदा नाहिण असथा धारिय यापं मम्पन्न नही रि 
जामते । पादिदाम नेन्द्र ति कामदेव यो ओन पाति शिवजी रै मम्मुप 
जय सप्ति मौर भती बायता उरी दष्टा अर्धौ स पिषाहु क्लं यौद 
पपोकि घम सम्बतपी ग्रिपाभाके सभ्यदिनिष दिए परतिद्रतास्त्री प्ूते मविष्यकलण 
है) यही र्रिणहैषि पटनी षो पुष्प कौ घम पलटी कहा जाता ह! पापडिान 
भीरपि "हिद विचारक 7 धम कौ विकट का श्रयम्‌ गद्य माना) विवाह 
खी ष्णा धामिक एत्या कदटाराण्म मी प्राप्त मरलभैः ्तिएमौ सातौ पो। 
चिवाठबे ममप यतन व्ौ पवित्र मनि प्रज्जवसित मौ जातत भौर गृषष्वामी मा मद्‌ 
एनग्य हा जक्ति वि बहे पव महाप म अपनी पलनीमे साय नित्य आदति भशन 
भर । न उत्तग्दानित्वा को समाप्ति गृहस्वामी यो मृत्यु परहीष्टानी षी 1 ली 
गौ भूत्यु हो जान पर दनम व्यवधान पट जाना षा घोर मोतिए गृहस्वामी के लि 
तुरततहीदृशरी पुष्नी सनका विधान या 1/2 
(2) प्रजा जयया पुद्र प्राप्ति (९०४६९०४ }--विवाह षा दूषा उहैदय सन्ताना 
पवत्ति माना गया । हिदुभीमे पुमा विशेष म्बामहै, यही पिताक विषु तपण 
नीर पिण्डल्यन करता है, उसे मोश दिलत है । मनूमहिता तथा महाभारत म शत्र 
श कौ ष्यूत्पति इस प्रषार वताय गयी है--“पुथ वह्‌ है जो पिता फ पूत्त अयति 
सरम से वचाय +! परिवारमे पुत्रकौ म्थित्ि इतनी डी रषी गसो वि सन्ताने उत्पादनं 
परिवार तथा समुदाय मे हित मे एक कतव्य माना गमा । ववेद मे अनय स्थाना 
परपु दौ भागा प्रगट की गयी दहै 1 पाणिग्रहण वरते समय यरवघ्रु कोवेहता 
है-- पै उत्तम सतानप्राप्ठ क्रेके लिए द ¡ पाणिग्रहण करतां ।'* म्नि 
याचना वरतं हुए पहि कंदता है, “ह अग्नि म सताना द्वार अमृत्व का उपभो 
कू 1“ विवाह कै समय पुरोहित वरव का आरोवदिदेते हए देस पुत्र उत्पत 
मरने का दिश प्रवट करता । पितु ऋणस मुक्ति पनि के निषएु यहु अवश्यक टै 
कि व्यक्ति विवाह करके सतनो का जम द । महाभारतमेक्हागयाहै मि जो वृर 
सतान (पत्र) कोजम नदी देता वह्‌ अधार्मिक होता है । सतन को वेद एव सदा 


र 
\ कालिदास, कुमारसम्भव, 6/13 1 
2 ए 14 1402013 ग ला ४ हि 
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बता रहने "वाला देवता माना गया है। इस प्रकार हिन्द विवाह मे यशस्वी एव 
दीर्घायु पुत्रो कौ प्राप्ति प्र जोर दिया गया ह क्योकि एेसी स तान ही इस लोक भौर 
परलोक मे सुख प्रदान करने वाली होती है! सतान पैदा बेरने परदही वश एव 
समाज की निरतरता बनी रहती है । ॥ 

(3) रति आने-द (5०81 ?125070}--हिन्दर विवाह का तीसरा उद्य 
यौन सतुष्टि है । उपनिषदौ मे यौन सुख फो सवे वडा सुख कहा गया है 1 वात्स्या- 
यने ने रति भानद की तुलना ब्रह्यानन्दसेकीदै। इस प्रवा धमशास्यमोमे योन 
इच्छामो कौ पूति को भावए्यक माना गयादहै कितु वह मनमानिदगसे नही वरन्‌ 
समाज द्वारा स्वीकृत तरीको से होनी चाहिए! विवाहुकेद्ाराही धम, भथ, काम 
मौर मोक्ष चारो शुश्पार्थो की पक्ति होती है! विदा मे रति भान-द को तीसरा स्थान 
दिया गय है भौर इसका उदेश्य उत्तम धामि सतानां की प्राप्ति है। कापद्वियाने 
लिषा है, “यद्यपि क्म अथवा यौन सम्बध विवाह्‌काएक काथ निन्तु इसे 
तीसरा स्थान दिया गयाः । इससे स्पष्टहै कि यह विवाह का अप्यतही क्म 
वाछठनीय उदैष्य,है । विवाह मे भौन सम्बन्ध की निरतर भूमिकापर बलदंनेके 
लिषएु ही यह कहा जातानि शुद्र वा विवाह केवल यौनसम्बधके लिए हाताहै। 
शूदर एक घृणित व्यक्ति मना जाताहै शूद्र पलनीके साथ यौन सम्बध को इस 
प्रकार जीडना विवाह मे रति का उचित स्थान देन का एक तरीका है)" 

द्म प्रकार हिन्द्र विवाह धार्मिकं कायो की पूति, पुत्र प्राप्ति, रति मानद, 
ऋणी सं मुक्ति, पुरुपाथ कौ पूति स्वरी परुष के व्यक्तित्व का विनस, परिवार, समाज 
एव समुदाय कौ निर नरता एव उनके प्रति अपने दायित्वो का निर्वह्‌ आदि रदृश्यी 
सपन म समाय हृएहे) 

हिद विषह एक धार्मिक सस्कार 
(विण 1461408 =^ ए शा०ा0८ऽ 4८९५६) 

हिट विवाह वे उदश्यो एव स्वरूपौ का भवलाकन करनं पर ज्ञात होता है 
कि यह एकं धामिक सस्कार है । कापदिया ने लिखा है “हिन्द्र विकाह एक सस्कार 
दै । यह पवित्र समज्ञा जता है क्योवि यह तभी पूण होता दै जवक्रि ये पवित्र ह्वय 
पवित्र मध्ोके साय कयि जाये ।” सस्कार क स्पष्ट करते हुए अं ० सवतेना लिखते 

१६, "हिन्दू धम शासो फे अनुसार सस्कार शब्द का तात्पय एसे धार्मिक भनुष्ठान.से 
है जिसके दारा मानेव जीवन कौ कमताभ्रो का उद्घाटन होताहैजो मानवको 
सामाजितर जीव के योग्य बनान वाले आन्तरिक परिषतनो का भ्रतीक होता है मौर 
जिसके दारा सस्कार दीक्षित व्यक्ति को स्तर विशेष प्राप्त होता है । जिसवै 


1 ६ फदर क्रा ८ वा 
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“ग धमग्रयो म रसे अनेक उदाहरण रह जो यह्‌ प्रकट व्रते कि विवह्‌ कै मभावमे 
'“ तपस्या करने पर भी स्वग प्राप्ति नही हा सकी । 
(5) षति्रत का आदेश (10०8) ०1 7०474} --एक हिदू स्त्री से यह 
“ अपक्षाकौजातीहै वि वह्‌ पतिव्रतं घम का पालन वरे, स्वप्नमे भौ परपुरपन्रा 
* चिन्तन नहीं यरे । वह अपना जीवन पति के चरणों मे परति कीेवाके विए नपित 
करदे । वहु पति कौ हुर सुद्ध सुविधा का ध्यान रखे 1 पति ही उस्रके लिए ठीथ एव 
ईश्वर है । धम शस्त्रो मे लिषा है, ““जिस प्रकार नदी समुद्र मे जाकर अपने व्यक्तित्व 
कौोदेतीदै उस्ती प्रकार पर्नी अपना व्यक्तित्व पत्तिमेधोदेतीहै।" पतिका 
सरतोप ही उसके जावन का एकमात्र आनद है। पौराणिक साहित्य मे देसे उदाहरण 
दिय गये है कि जहां पतिने पत्मीसेवैश्याकेधरलेजनेको कहा मौरपलीने 
सहं एेसा विया } पत्ति चाहे भिना दी दुष्ट-स्वभाव, पपी, रोगी, शरानो एव 
भस्माचारी क्या नहा, पत्नौ के लिए तो वही सव कुठ है } पतिब्रतके आदशनेही 
सती प्रथा को विकसित किया! पतित्रत का यह ादश भी विवाहकी धा्मिष 
श्रकृति को प्रकट क्रताहै। 

(6) स्त्री फे जिद्‌ एकमात्र सस्कार (1॥० छा» क्वा ण पणणवण) 
षे हिद पुरूष भफने जीवन काल मे अर्नक प्रकारके संस्वार सम्पत्‌ करता है) इनं 
स्वारा से उसका शुद्धिकरण एव व्यक्तित्व का विकास होता है) विुस्तरीके 
जओीवनक्यल मे विवाह ही एकमावर सस्कार है मय सस्कार उसके द्वारा सम्प नही 
किपि जा सक्त । 

(7) पतनी के सम्बोधक्‌ शब्द--हि दुमो भे पत्नी कौ सम्बोधित करने कै लिए 
धम पत्नी" एव सधमचारिणी' आदद शब्दा क! प्रयोग किया मयां है जिसका भं 
दै धामि क्यो मे सहयाग प्रदान करने बाली । पत्नी ही पति के धार्मिक वार्यो को 
पूणता प्रत्न कर्तीरहै)। 

(8) घा्निक अनुष्ठान एव विधि विधान (९९11810४5 11315 90 (थ 
10011165 }--हि दू समाज को एक सस्कार बननेके लिएवसारे अनुष्ठान गीर 
बिधि विधनमभीहं जो विवाह्‌के दौरान कयि जति पीर वीर काणेन 
विवाह्‌ कै दीरान सम्पक्त पिये जने वाते 39 प्रमुख अनुष्टानो एव विधि विधानो 1 

भिया 1 इन घामिक कृत्यो ॐ मभाव मे विवाह वौ पुण नही माना जाता 

हम बिवाह्‌ के दौरान सम्पन्न किथि जनि वलति कृ प्रमुद सस्वारो का पल्तैष 

1 विवाह कौ धामिकं प्रकृति के सूचक ह 

0१} चाग्दान--यह्‌ वह सस्कार है जिसमे वस्यध की 
जाताहै भौर क-यापक् द्वारा उसे स्वीषार 0 
। म वेर पक्ष द्वारा प्रस्ताव रचने एव क-या-पद दारा स्वीवार मि 
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ह 
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चिना मनुष्य का धार्मिक, सामाजिक ओर माध्यारिमक उत्व्प असम्भव है 1" अपन 
जीवनमे हिद्‌ पुरूप अनेक सस्कारों के करता हुमा अणो बढता है। यसस्वार 
गर्भाधान से प्रारम्भ होकर दाह सस्कारमे समाप्तहोते है) सस्दारका तत्पयहै 
व्यक्ति का शुद्धिकरण करना 1 विवाह भी अनैव सस्कायेमेसे एक सस्वारमाना 
गया है, यह्‌ गृहस्थाश्रम का प्रवेश द्वार है। निम्नाकित विशेतताएुः हिदू विवाह बो 
एक धामिकर सस्कारके रूपमे प्रकट केरी 

(1) षिवाह्‌ का धार्मिक आघार {एला्ाणाऽ 23815 ० 49111282}-- 
यदि हम हिन्दू विवाह के उदेश्य का वि्लेपण करे तो हम पा्येगे कि उसमे धमकौ 
प्रधानता दी गयी है \ प्रत्यक्‌ हिन्दू के लिए प्रतिदिन पच महयन करना मावश्यक है 
अौरये यज्ञ विना पतनी के पुण नहीं माने जाते । इस प्रकार विवाह एक हिदुकेलिषए 
आवश्यक धामिक बतव्य हे । ठँ कापदिवा ने उचित ही लिखा है, "यह्‌ स्पष्टरहैरगि 
जव हिद्‌ विचारबा ने धमं को विवाह का प्रथम तथा सर्वोच्च उदेश्य तथा स-तानो 
स्पादन का इसका दूसरा श्रेष्ठ उदेश्य माना तो स्वाभाविक रूप से विवाह पर धम 
का भाधिपप्य हो गया । विवाह की इच्छा रति या सतानोत्पत्ति कै लिए इतनी 
अधित नही कौ जाती थौ जितनी मपन धार्मिकं कतव्यो के पालनाय एक साथी प्राप्त 
करने के लिए ।** हि दू विवाह का दूसरा उदष्य पुत्र प्रास्ति है क्योवि वही पिण्ड 
दान एव पण आदिकेद्वारा पितरोकौ नरक से बचाताहै। रतिबो विबाहमे 
सवते निम्न स्थान दियागयाहै। स्पष्ट है कि विवाह के उदैश्य दसे एक धािक 
सख्कार का रूप प्रदान क्रतेहै। 

(2) विवाह फी विच्छेद प्रेति (7०४००्ब४९ पपिव्ाप्य त गकनिवपाहटटो-- 
हिद्‌ विवाह्‌ पति पतनी काजमजमान्तर का पवित्र एव अदूट बधन माना जाता 
है। एसी मायताहिकिजो इस जममे परति पठनीहै वे भगे जममे मी फिर 
प्ति पत्नी वेयं । भारतीय धमशास्नो मे तलाक एव परिप्याग का कोई स्थान नही 
है। पतनीकं लिए पनि परमेश्वर, पतिव्रतं एव सतीत्व की धारणा दी गयी दै भौर 
पति फे लिए पल्लीब्रत की । इनकी पुष्टि के लिए अनेक कथाएं कही सयौ है जिना 
उदेश्य पति पत्नी मे मधप ममी स्थितियो को टालना एव उनमे सामजस्य बनाय 

श धः) श्रणो से उकण होने फे लिए विवाह आवन्यक है (19711282 
69561181 णि हृटपपाषह 74 ० ण्व) --धम शास्यो मे विवाह वो स्वय का द्वार 
माना गया है 1 विवाह के द्वारा ही ब्यक्ति गृहस्थाश्रम मे प्रव करता दहैजो वि सभी 
आश्रमा का माधारहै\ गृहस्य बनकर ही भ्यक्ति अपने दैव श्ण, पितरु ऋण एव 
पि छण से उष्ण ह सक्ता दै! वह धम्‌, अयं, काम भौर मोन मादि पुष्पाय 
की पूति भी विवाहद्रारा कर सक्ता है 1 विवाह को मनु स्वगं की सीढी वतते है) 


ध 
1 ० आर० एत० सक्सेना भारतोय समान तथा सामाजिक सत्था पृ० 22 231 
2 + न्‌ 20203 ल ४ 167 
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धम-प्रयोमरएेसे नेक उदाहरण जोय प्रक्टषरतेहै वि विवाह कै अमावमे 
तपस्या फरने पर भी स्वग प्राप्ति नही हो स्वी । 

(5) पएरतिग्रत फा भादकशं (14०21 ०7 201"410}--एव हिदू स्थी से यह्‌ 
अपक्षाकीजातीहै कि वह्‌ पतिव्रत धम बा पालन वरे, स्वप्नमेभीपृरपुर्पत्रा 
चिन्तन नहीं षरे । वह्‌ अपना जौवन पति कै चरर्णो मे पति की रेवायै चिषु अर्पित 
वरदं । वह्‌ पिकी हर सुखंसुविधा गा ध्यान रदे । पति ही उसकै लिए तीथ एव 
षष्वर है । धर्मशास्तो मे सिखा है, “जिस प्रकार नदो समुद्र मे जाकर भपने व्यक्ति 
कोष्ोदेतौ ह उसी प्रकार पता अपना व्यक्तित्व पतिमेषधोदेतीदहै।" पतिका 
सन्तोप हौ उसके जावा ना एवमाप्र आनद है । पौराणिकं त्ताहित्य मे एेसे उनाहरण 
दियग्येहवि जह पतिन पट्नीसे वैश्यादे परतेजान कौ क्हा भौर पलनीनै 
सदष रेस विया । पति चाह मतिना ही ष्ट-स्वभाव, पापो, रोगी, णरावी एव 
अव्याचादरी कयौ न हा, पल्ली बै लिए ता वही सव कुछ है । पतिव्रतं के आदशनही 
सती प्रधानो विकसित किया। पतित्रत का यह दशं भी विवाह की धार्मिकः 
श्रषरूति कौ प्रकट करताहै। 

(6) स्तौ दे लिएु एकमात्र सर्कार (110 णा ऽततठा 0 ४४०0३) 
एव हि-दू पुरुप भप्ने जवन काल मे अनेक प्रकार के सस्वार सम्पन्नक्रताहै। इन 
स्मारोसे उक्षा शुदधिकरण एव व्यक्तित्व का विकासि हाताहै। निन्तुस्व्रीके 
जीवनवाल मे विवाह ही एकमात्र सस्वारदहै, भय स्वार उसके हारा सम्पन्न नही 
क्रिये जासक्त। 

(7) पनी के सम्बोघक शब्द--हि दुमो मे पत्नी बौ सम्बोधित करे क लिए 
श्धमे-पत्नी' णव “सहधमचारिणी" जदि शब्नो का प्रयोग किया गया ह जिसका अथं 
दै धाभि कायो म सहयाग प्रलन क्रे वाली । पत्नी हौ पति के धामिक पायो कौ 
पणा भरल कस्तीहै। ^ 

(६) धनिक भचुष्ठान एवे विधि विघान (86181005 -राप्रवाऽ उत (ल्ल 
0155) --हि दू समाज यो एक सस्वार बनाने कै लिए वे सारे अनुष्ठान भौर 
विधि विधानभी हज विवाह्‌के दौरान किय जपते) पो०बी०काणेन 
विवाह के दौरान सम्पप्न निये जाने वलति 39 प्रमुख अनुष्ठानो एव विधि-विधानो का 
उल्नेख विया है 13 इन धामिक कृत्यो के ममाव भ विवाह्‌ कौ पूण नही माना. जाता 
है हम विवाहं के दौरान सम्पन्न कथि जाने वलि कुछ भमुख सस्कारो का उल्तेख 
करेगे जो विवाह की धामिक प्रकृति के भुचक हं 

(1) बाण्दान--यह्‌ वह सस्कार है जिसमे वरपक्ष नी भोरसे विवाह का 
भरस्ताव रखा जता है भौर क्-यापक्षद्वारा उसे स्वोकार्‌ विय 5 

1 जत्ताहै। वैदिक 
मत्रो एव गृह सूत्रम वर पन द्वारा प्रस्ताव रखने एव कया पक्ष द्वारा स्वीवार भिय 
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जाने वी ग्यवस्या है । विन्वु वतमान समयमे विवाह का प्रस्ताव बयापक्षवे द्वार 
रवा जाता दै एव वर-पक्ष दवाय स्वीकार रिया जता! रेाभानाजातादहैकि 
मध्यकाल मे सविया कौ सामाजिक प्रतिष्ठा कमहो गयी थी तभी स यह्‌ प्रस्ताव वर 
बै स्थान पर कयापक्षदे द्वाद प्रस्तुत दिया जानि लगा! 


(५0) क-यादान--इसमे वथा का पिना धामिक् एव पवित्र भावस अपनी 
कयाकादानवरकोकरताहै। क-यादान को धमशाम्योमे शरेष्ठ दाने वतायायया 
है। कन्यादान करते समय कयाकापिता वरस कहता दै अमुक गोवर्मे उत्पत, 
अमुक नाम व्ली बमूपणोसे युक्त इसक्याकोतुमस्वौकारवरो। वरव्या 
यो स्वीकार करता है भौर वध्र से कहता है, ^तू मेरे साथ वृद्धावस्था प्राप्त वरणमेद 
दिये हूए वस्त्रो कौ धारण कर, कामी पुर्यो से सपनी रक्षा करतथातूसौवपनकी 
भयु वाली हो तथा धन सतान वाली हो ।” इतके वाद मण्डपमे वैठे दए सभी 
लोगो षो सम्थोधित करते हए वर एव वधर दानो कहते है, “हम दोनो प्रतततापूुवक 
गृहस्थाश्रम मे रहने के लिए एक दूसरे कौ ग्रहण करते ह हमारे दोनो के हूदय जल 
बे समन शात मौर मिते हुए रदहेगे, दोनो सदा एव दूसरे से प्रसत रहगे 1“ पिता, 
यर से यह मापवासन मागता है फि वह कोई भी धामिव काय विना पत्नीके नही 
चरेगा ! इसका जय है कि पत्नी माजीवन पुरुप कौ सिनी रहेगी । 

(111} विवाह होम-- विवाह के समय अग्नि प्रज्वलित की जाती दै मौर उ्तकी 
साक्षौ मे विवाह्‌ बधन सम्पन होता है! वर एव वरु अनि मे गनेव आहुतियाँ देते 
है तथा अग्नि सं याचना वौ जातीहिनि वह व-या की रक्षा करे, उसकी सतान कौ 
चिरायु करे, स्री वाक्च होने के दोप से वची रहे भौर जीवित रहुने वाली सतानो की 
माता वने भौर पतर सम्बधी आनद कौ प्राप्त करे। 

(१५) पाणिग्रहुण-- पाणिग्रहण का यथ है वर वश द्वारा एक-दूसरेकेहायको 
स्वौकार करना । इस समय छ मत्रा का उच्चारण किया जाता भौर वर वधू 
परस्पर प्रतिज्ञाएं करतेहै । इन मप्रोमे वर वेधरु से कहता है-- म रेए्वय सुसतान 
एव सौपाग्य के लिए तेरे हाय क्र ग्रहृण करता ह तू मल्ल पतिके साथ वृद्धावस्थाको 
सुखप्ुवम प्राप्त हो ।" वध्‌ कहती है दहैवीर) मै सोभाग्य की वृद्धि के लि० आपके 
हाथ वू ग्रहण करती ह्‌, आप मुन्न पठ्नी के साथ वृद्धावस्था तक प्रतन भौर अनुकूलं 
रहिये । समामण्डपमे ्वठे हए विदधान लोग गृहस्थाश्रम के अनुष्ठान वे लिए तुज्ञको 
मुज देत दै 1 भज ते मँ आपके हाथ भौर आप मेरे हाय चिक चुके हैँ अव क्भी हम 
एक-दूषरे के प्रति अप्रिय माचरण नही बरेगे ॥ 

(४) अग्निपरष्यण--इसमे वर एव वध्र मभ्नि की प्रदक्षिणा करत हए 
अग्नि की सादी मे परिणय बधन स्वीकार करते ह। वर कहता है--- 
यध मै सामवेद के समान प्रगसितहु" तू ऋम्वेद के समनि प्रशसितदै पु परथ्वी 
भ समान गर्भाति गृहस्थायम मे व्यवहारो कौ धारण वर्ते वालीदहैमीर र्य 
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यर्पाक्टने वति सूर्यं वेः समान हं, हम दोनो मिलनर विवाहं वरे, बहृत-ते पृथा कौ 
जमद, हमारे पुश्र सौ दय तम देखते सुनते रह भौर सौ वप तक जीवित रहँ ।' 

(श] मन्मारोहण-द्समे ष यावाभार्कया कारैर उठापर एक पत्थर 
कौ तिता पर रताद! उछ समय वर वधू सेबहताहै-हिदवा।तू इस पत्थर 
प्रर षढ़ृ भौर श्म षत्थरबेःतुत्यहौी तू धामिक्दायामदृढृहो। गलर्यासियो का 
दवार ग्िरहो लशा ष्रते यासोमौ नीया रवे पीडित क्र) दस प्रवारक्न्या 
मो सभी िथत्ियो मदृट -हनेकेलिएव्हाजाताहै। 

(५॥) साजाहोम-- समे वर मौर वध्‌ पूव वौ बार मृद्‌ करके देहो जाते 
है फिर यधू अपने भार्हूसे घीलेः (भने इए घावल्‌) लवर अग्निवुण्ड म डालते हुए 
तीन मरो मा उच्चारण यरतीहै। प^याम्हृतो है कि वहं ईश्वर गी भाज्ञा पालन 
कै सिए अपन पिताके दल का छाष्वेर पतिवै पूतम जनि कौतयाररै! मेरेषनि 
दीधजीवी हो, मेरे पिहृदरुस एव पतिक्रतके लोग धन-धान्य से सम्पष्नहो। वहु 
श्वरते प्राधनाक्ग्तीहै वि उसका पतिके सापप्रेम वदे 

(४५1) प्षप्तपदी--दूसमे पति पत्नी रग्राय-वधन विये हुए उत्तरे दिशामी 
भोर सात कदम सापसाध घलतेरहु। प्रत्येकक्दम के साध शप्रोज्चवारण विया जाता 

ह मौर ष्म सातो पदो बे धलने षै दौरान सात कामनाए्‌ ए़ौीजातौ ईहगोग्रमण 
षस प्रवर है--भःन कौ वामना, बलं मौ वामना, धन की कामना, सुख, सन्तान, 
प्रा्ुतिक सहामता एव पारस्परिक सखाभाव पी षामना। दस प्रकार विवाह्‌के 
दौरान सम्पने विये जाने वलि ये सस्कार विवाह की धामिक्प्रहति को प्रकट करते ह। 

{9} प्राह्यर्णो की उपस्ति (ए लस्दान्ट ० एाषाणणाडो--हिद समाज 
व्यवस्था म ब्राहमणो को सवेश्रेष्ठ माना गया है । विवाह कायं उन्ीके द्वारा सम्परने 
कराया जति । किसी कायमे वाद्वण षी उपस्थिति उस कथय वी पविव्रताएव 
भरदिमा कौ बढाने वाली होती दै) 

(10) वेवम््रो का उच्चारण (१९911०7 ग शत्वाल (कव्छो-- 
विवाह बे समय वँदिक रीति-रिवाजौ का पालन नियालजताहै भौर वदिक मपत्रौका 
उच्चारण किया जाता) वेदोको हिमो र्मे वहत द्री पवित्र ' माना जात्राहै गौर 

उने जो भूछ तिषा दहै वह्‌ दईस्वरके मुख से निकले वाक्य मान जति ह । मत वैदिक 
मध्र का उच्चारण भी वियाह्‌षी धाभिक सस्कार वनतिदहै। 

(11) अग्निक साक्षी (१८६७९०५० ०१ 5५८९} --ग्रह्यणा एव वेदो की माति 
अग्निक भी पवित्र माना गयादै। उसकी सादीमे ही वरवधू विवाह वधन 
भर वधते ह ) विवाह के समय जो थम्नि प्रज्वलित शी जाती है उसको गृहस्यी सदव 
अपने धर मे जलये रवते ह । खावही वरवृधू के सुखी एव सम्पन जीवनके लिए 
अग्निसे क्ईप्रकारकीप्रा्थनाषएभीकी नाती] 

उपर्युक्त सभी तथ्यो से हिर विवाह की धामिक प्रकृति स्पष्ट हौ जाती है। 
दसी माधार पर पी० एव प्रभुने लिखा है, ““मततं॒हन्हुगे लिए विकाहु एक 
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सम्बार दै तथा इस दारणः विवह्‌ सम्य मे जुडने वेविवक्ष का सम्बध सत्कार 
श्फीहैन कि प्रमनिदा की प्रवि का 1 किन्तु वतममानमरे हिद विदाहं खधिनियम 
1955 के पारिति हो जनके वाद हिद विदा कौ सस्वारात्मवं प्रढृहि समन्तौ 
मयीह जओौर महेमा णक्‌ सामाजिक ममद्लौता रह फा यपि -फायातयने 
ददर मति से सम्पन्न विवाह का एक मन्कारङेन््पमेस्दीकार क्ियाहै किरि 
विषाह-विच्छेद कौ म्बी के कारण गव विवाह गटूटं दधन नहीं र्हा) 
हिन्दू विवाह के स्वरूय 
ए८०्45 0 प्ाष्छ 44881^68} 
विवाह के स्व्यं मे हमारा ताप्पय विवाह मधनमे वधन की विभिन्ने विधिम 
मेहै)मदुने माठ अर्द के विवाह का उल्लेख विया दहै निन्तु वशिच्ठने केवल 
प्रवरे कै विवाहो कौ हौ दतायै) समुकम बहूना प्रथम चारप्रकारर्ग 
धिवाह्‌ ब्राह्, दैन, श्राप भौर प्राजापत्य शष्ठ एव धर्मानुदार द जदि चेषं रार्‌ 
असुर, म-धव रद्षत ओर्‌ पिणाच नि्ष्टकाटिमे टै । प्रथमे वा प्रकारके विदाहा 
से उत्प्न सतन यशस्वी, शीलवान, सम्पत्तिवान भौर यध्ययनशीन हनी है जवि 
शेप चार्‌ प्रफार कै विवादा से उसन्न स तान दुराचारी, धम विरोधी एव मिथ्यादारी 
होती है) यहा इ चात का उत्ते करना आवश्यक है वि दिष्ट सास्यक्ारस्यीकी 
सामालिन प्रतिष्ठा ण्व सम्मान को यने रखनेके प्रति यहे सरजगये इसलिए 
दोन पाच एदे राक्षस विबराह्येकौ भी तामाजिक्‌ स्वीषति प्रदाने की दै) हिनु 
विवाह क प्रमषं भार स्वस्य इस प्रकारहै 
{1} ग्राह्य वियाहु (शवतत धा३ ४९) --यह्‌ चरिकाह्‌ ममी अरवार्के 
विवाहौ श्रेष्ठ माना गाह} मवु ब्रहह्य विवाह को परिभ्यपितके हृल निषा 
द, "वेद के नाता फीनवान वरकोस्य्य बुलाकर, स्न एव बाधूपय वादि मे 
सुसण्जित कर पूजा एव धार्मिक विधिस्ेक्न्या यान करर ही ब्राह्म विवाद “४ 
गौतम्‌ ते धमसूत्रमेप्राह्य विवाह का वणन करते हुए लिखा है, "वेदो का विदान, 
सच्छे नाचरण पाना, वयु-बाधवो से सम्पन, णीलवाने वर्‌ थनौ वस्थ के जोड व 
सलक स मवस्नितं कन्या दान चेय ही ब्राह्म विवाह है १५ याञवल्वय तिक्ते ट, 
श्राह विवाह उ कदत द जिसमे यर को बुलावर शक्ति के यनुमार म्रा रै 
अलष्टत कर क्न्यादनि दिया जत्तादै! देसे विवि से इत्यन पुष इक्कीस पोष्यो 
मौ पिव करते वाकः होवा दै!“ 
1 ६०६ प6 प्रणत पलत कदा 0386 18 3 3305)587 1.13 81... 
0८ 54119198 ५११ य ०८8 $36वरफलपल प प्र कषम्ण कता # प्रः 
2 मनुस्पति, 23/27 } 
3 गौतम धद्व, 3 अध्याय 4 ठव; ८ 
4 भाक्नदत्वयं 1458 १ 
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(2) दैव विवाह (20 4877285} --गौतम एव यज्ञनल्क्य ने दैव विवाह 
यै लक्षण का उल्तेख इस प्रकार कथा है-षेदो मेँ दभिणा द॑ने के समयपरर्‌ यज्ञ 
मराति बलि पुरौहित को अलकारो से सुप्ज्जित न्या दान ही दैव" विवाह दहै । मनु 
लिखते है, “चद्क्मं मे लगे पुरोहित को जव वस्व मौर अाभ्रुपणा से सुमज्जित क्त्या 
दीजातीहैतो इसे दैव विवाह कहते है 1" प्राचीन समयमेयन मौर धार्मिक 
अनुष्ठानो का अधिक महत्व था । जो ष्टपि थवा पुरोहित हन पवित्र धामिक वेर्यो 
के सम्पन फराना यजमान उससे अपनी कया का विवाह करदेताथा) मनु कहते 
हुक इमः प्रकार कै विवाहे उस्न सतान सात पीढी ऊपर की एव सात पीढी 
नीचेके व्यक्तिपो का उद्धार क्रादेनीहै। व्ठस्मतिक्ारोने हय प्रकार कै चिवाह्‌ 
की आलोवनाकी है क्योकि कईबार वरव वधू की भागम वदत अतर होता था। 
वेतमान समयमे दष प्रकारके विवाह नही पराये जाते) अद्टेकर लिखतेर्हैकि, 
"दैव विवाह वैदिक यनो वे साथ साथ तन्त हा गये 13 

(3) भाष चिवाहु (4८ 4वा198०)--दस प्रकार के विवाह मे 

विवाह का इच्छुक वग कभाके पिठावा एक गाय भौर एकं वैल जयवा इन्केदो 
जौडे प्रटान करके विवाह करता ह) गौतम ने धमसूत्रमे तिषा है, “माप विवाह मे 
वरकयाङे पिनाको एक गाय मौर एक वैल प्रदान करता है ।“ यजवत्क्म लिखते 
किदो गाय लेकर जवे कयादनि तिया जाय तव उत्ते भाप विवाह कहते है । मनु 
लिखते है “गाय ओर बैल का एवे युग्म वरकेद्वारा धमकायहेतुक्याकेतिए 
हकर विधिवत क-यादान करना आप विवाह कहा जाता है ।* आपका सम्बध च्छषि 
शब्दस दै। जव.कोरं शपि किसी कयाके पिताकोगय ओर कैल्भेरकरेन्पमे 
देता तो यह भभञ्ल लिया जाता था फिं जव उसने विवाह करने वा निषएवय कर 
लिया । कई भा्वार्याँने ण्यववनर्गेद करेवा व्या मूल्यमानाहै! भितुयह्‌ 
सही नहीं है णाय वर्बैल भेंट दरा भारत जतेदेगमे पशुधत के महत्वे के प्रकटं 
करताहै। बलकोधमं कामे गायको पृथ्वी का प्रतीक माना ग्याहैजौकि 
विवाह की सातोक् खूपमे दिये जत्तिये। कया के पिता की दिया जानं वाला जोडा 
युन वर कोलौदाददिया जात्ताथां! इन समी तथ्यो के जाधार पर स्पष्ट दै वि आप 
विवाह मे कया मूल्य जेसी कोद बात नहीं है! वर्तमान मेद प्रकार के विवाह भच 
लित नहीरहै। 

{4} प्राजापत्य विबाहु (=) 49५६९) --प्राज पत्य विवाह 
भी ब्राह्म विवाह के समान हाता हे । इसमे लस का पिता आदेश देते ए कहना है 
"तुम दोनो एक साय रहकर भाजीवन घम कग जाचरण करो (* यानयत्कवय महते हं 
कि इस प्रकारके विवाह से उत्पन सतन अपने वश की वारहु पदयो को पवित्र 
करने बाती होती है । वशिष्ठ भौर मापस्वम्द ने प्राजापत्य विवाह का कटी उल्लेख 


¶ 081४2 प371386 4158 0एटडटत कणाद) ४८५१८ 52611006; 
^ 5 शालधमा, यदह हण य ल्द १ क्या दोरक ¢ 45 
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मही वियाहै1 डं० अल्टेकर कामत रहै कि विवाह्‌के आठ प्रकारो कौ सच्याके 
पूण क्लेरैुही इम पदति को पयर्‌ स्पदे दिवा गया! 

(5) अशुर विवाह (457 {19171485}--मनु लिखते है, “कया कै परिवार 
चालो एव कया को अपनी शक्तिके मनुतार धन देकर अपनौ इच्छासेक्यागौ 
ग्रहेण करना भश्ुर विवाह्‌' कह। जाना है 1" यनिदल्तय एव तम कामतदहैकि 
मधिकं धन देकर कया कौ ग्रहण करना मसर विवाह कहलात्ता है । कया मूल्य देकर 
सम्पन कथि जनि वाले सभो विवाह असुर्‌ चिवाह्‌ कीश्रेणीमे अततिर्है) कयामूत्य 
देना कया का सम्मान करनाहै साथी कयावे परिवारको उसके चलेजानिकौ 
क्षतिपृत्निभौ है । कया मूल्य की प्रथा विशेषत निम्न जातियो भे प्रचलित ह, उच्च 
जातिया इसं धृणा की दृष्टि से देखती है । स्मतिकारोने तो कन्या मूत्य देकर प्राप्न 
क्छ गयीस्त्रीको "पलः दह्नेमे भी-दकाएर कियाद) दपर प्रकारके दामादकेलिषए 
"विजामाता शब्द कौप्रयोय किया गया । कैकयी, याधारी भौर माद्री के विवाहा 
भे उनके मातापिताको क्या मून्यके रूपमे वहत अधिक धनराशि दिये जनिका 
उल्लेख मिलता है 13 

(6) गा-धवं विवाह (छवा 198६९) --मनु कह्ने ह, “कथा 
यीरवरकी इच्छात पारस्परिक स्नेह द्वारा कामं ओरमेयून युक्तं भारवोषेजो 
विवाह फिया जाता है, उत्ते गा धव विवाह कते ह "+ याज्ञवल्कय पारस्परिक स्नेह 
हास होने वाव विवाहे को माधव विवाह कहते है 1 गौनम कहते है, "इच्छा रखती 
हई कयाके सोय अपनो ही इच्छासे सम्बध स्यापिन करना गा-धव विवाह कहनाना 
है 1" प्राचीन समयमे गाघव नामक जाति द्वारा इस प्रकार फे पिवहि कयि जानि 
चैः कार्ण ही रेतते विवाहो का नाम साधव विवाह्‌ रखा गया द \ वतमान मे हम द्मे 
प्रम विवाह के नाम से जानते ईँ जिसमे वर एव वधू एक दूमरे सप्रेम करने केकारण 
विवाह करते है । इस प्रकारके विवाहमे धामिक द्विपा सम्बध स्थापित हनिके 

वादौ जाततीदै1 कुठस्मृतिकारो ने इस प्रकारके विवाह को स्वीकृत कियादैतो 
छ ने अम्बो । चौधायन धमसू मे दसी प्रशमा की गयी है) वेररस्यायनते 
अपने "साममूत्रण मे द्मे एक दादश विवह्‌ माना! दुष्यत का षङ्ुन्तलाके साय 
शाव विवाह ही रंभ चा । 

(2) राक्षस चिवाह्‌ (कववः कन भ28९)--मनु कहत है, ‹ मारकर, 
अमेन करके, घर को तोटकर, त्ता करती हई, रोती हुई थया षौ वलात्‌ मप 


(8 
5 ५25 वववं [बल #0हञाक (७ प३६- (16 शणकाणला 0717€ 0 णाऽ <) 
र द्भ -^ 5 कप्ललः 101८ 90 4 


2 मनुस्मृति, 23/31 । 

3 ^ 5 क्लप ऋ ला ए? 39 0 

4 भवुस्मृनि, 3132 । 

5 इष्ट्या स्वय सयोगो गाधव ¶ गौतम 4६ । 
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हरण मर्वे लाना "यकस" विवाह कहा जता है ।" > यानवन्क्य तिखते दै--"रक्षमां 
युद्ध हरणात्‌” र्यात्‌ युदधमे फया का अपहरण करक उसके साय चिवाहक्रनाहौी 
राक्षस विवाह है। इस प्रवारषे विवाट उस समय अधिक होते थं जवयुद्धीमा 
महत्व था ओौरस्प्री कौ युद्ध षा पुरस्वार माना जाता धा! महूमिरत वान मे इस 
प्रपार फे विवाह वै अनेक उदाहरण भिचतेटै। भौष्मने काशीके राजाको परा 
जित किया भौर उत्तकी लडकी अम्वा कौ मपने भाई विचिभधवीय कै विए उठा लाया। 
श्रीकृष्ण का स्कमणी एव अर्जुन का सुभद्राके साय भी इसी प्रकार मा विवाह हुमा 
धा। राधषम विवाहं मे वरण्व वध. पक्ष वे बौच परस्पर मारपीट एव लढाई सगडाहोना 
1 इस प्रकारके विवाहक्षप्नियोमे अधिव टोनेके वारण इसं क्षार विवह्‌" भो 
बहा जाताहै । आजवत इस प्रतार बै विवाह अपवादसूपमे ह देवने को मिततेदहै। 

(8) वैक्ता्च विवाह (2015482 0771906} -- मनु वहते ह, “पाई हई, 
उमनत्त, घवडा्ई हूर, मदिरा पान री हूं अथवा रहम जाती हह तद्कीकं साथ 
यलपूवक कृत्य मरमं फे याद उसने विवाह करना पैशाच विवाह दै ।“* ईस प्रवार 
के विवाह का शवस निष्टष्ट काटि श्या माना गाह} वशिष्ठ ण्व अपिस्तम्बते षस 
प्रकारके विवाहौ मयता नहीदीरहै। किन्तु इस प्रकारके विवाह मौ सेडकीका 
दोपनरहानेै कारण तथा कौमाय भगरोजानके वाद उत सामाजिक बहिष्कार 
से वचाने एव उसका सामाजिक सम्मान यनाय रखने बै लिए ही स्वीषनि प्रदानकी 
गयीहै। 

“सत्यथ प्राण" मे श्राह" विवाह को सवश्वेष्ठ, प्राजापत्य का मध्यम एव 
मप, असुर तथा गाधव वा निम्न कौटि का वताया गमा है । राक्षस विवाहुकोनो 
अघम तथा पणाच विवाह का महा्रष्ट माना गया है । वतमान समयमे हिदुनोमे 
प्राह्म, असुर, गाधव एवे ही कही पैशाच विवाह प्रचलित हं । दैव, माध, प्राजापत्य 
णव गस विवाह पूणत समाप्त हो चुके है । डं° मजूमदार कहते है “हिन्द समज 
अव केवल दां स्वरूपो कौ मा-यतः देता है--्राह्य तथा अधुर, उच्च जात्ियो मै पहते 
भरकर का ओर निम्न गातिमाम दुसरे प्रकार का विवाह प्रचलित दै । यद्यपि उच्च 
जात्यो म अमुर धया पणत नष्टं नही हुई है 1" वतमान समयम पदे लवे लोगो 
म गाघवं विवाह जिस हम प्रेम विवाह कहने टै सा भी प्रचतन पाया जाताहै। 

~ हिन्दू विबाहु के नियम 
{९1.55 (0ोोवोदषला छ ऽछा प्राणत 1 १६ 1468) 

प्रत्येक समाज म विवाह से सम्ब धन कुछ नियम पाये जति है । जीवनसाथी 

मैः चुनाव वै दौरा तीन वाने सामने भती है--चुनाव का सेतर चुनाव क्रा पक्ष एव 


अ 
५ सनुस्मति, 3/33 । 
2 मनुस्मृति 3१/34 । 
3 षि पतातत श्न वन्दं (याट छ ष्कठ ४ 173 
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चुनाव सी क्सौ्टिर्या । चुनाव बेक्षेत्र तोदो प्रकारसे सौमित विया जाता दै 
(५) कुछ लोगो का विवाह मे अधिमायत्ता [छिल्लिलफप्ट) प्रदान कर्के मौरणसाक्रना 
चाछनीय हौ नही वरन्‌ कंतव्य भो समज्ञा जात्ता है 1 उदाहरण वे लिए, दक्षिणी भास 
एव महाराष्ट म ममरे फेरे भाई वहिनो के विवाह बो अधिमान्यता दी जती है! 
{9} कुष्ठ सम्यघयो से विवाह करना अवाछठनीय या निषेध भाना जाता ह । दने 
अतिरिक्त म तविवाह णव वहिविवाह के नियम भौ जीवन साथीके चुनाव को निदे 
शित क्रते है । कापडिया एव प्रभु दोनोनेहू द्वस वात कोस्वीकार नियाहै। प्रषु 
लिषते है, "हिद धमशास्नोमे जीवन साथियौके चुनाव को नियन्त क्सेकी 
दष्टिभे हिद विवाह को व्यवस्थित करने देतु मर्ताववाहे भौर वर्हिविवाह मे वु 
नियम निर्धारित विये गयरहैँ\“ हिद विवाह से सर्म्रधत समी गियमौकोहम 
स तदिवाह, दहिविवाहु अनुलोम एव भ्रततिलोम जदि चार भागोमे वाट सवतेरै। 
सक्षेप मे इनका हम यहाँ विवेचन वरेगे \ 
(1) अ-तेविचाह (८०१०६०५) 
मतबिवाहं वा ताटपय है एक व्यक्ति अपने जोवन साथी का चुनाव अपनेही ९. 

समृ मे से करे। इसे परिभापितं वरते {हुए शं० रिवस लिषते दै, “अत बिवाहसं 
अभिप्राय है उस विनिमय का जिससे अपने समूह्‌ मे से विवाह साथी चुनना अनिवाय ~ 

तादै। 
+ वैदिक एव.उक्तरवैदिके बालमेद्धिजो का व्राह्मण, क्षत्रिय एव वश्य) एवं 
हौ षणथा भौर द्विज वण के लोग अपनेमे ही विवाह क्रतेये । शूद्र बण पृथवः था। 
स्मृततिकाल भे अ-तवण विवाहो कौ स्वौषृति प्रदान बौ गयौ थी । जेरिन जव एकं वथ 
कद जागियो एव उपजातियो म विभक्त हुभा तौ विवाह का दायरा सीमितहोता 
मया ओौर लोग अपनी हौ जाति एव उप जाति मे विवाह्‌ क्णे क्षगे ओर दतेदी 
अ-तविवाह माना जनि लगा वापडिपाने वैश्यो की एक जाति "वनियारपी वई 
छप शाखाओ जैसे लाद, भोढ, पारवाड, नागर श्रौमाली यादि का उल्लेख विया है। 
ल्लाढ स्वय भी "दौसा" एव दम्सा' एन दो उपभामोमे वेदी हुई है । स्वय वीता भी 
जहूमरावानी, खम्बाती अदि स्यानीयखण्डोमेवेटी हृ है । प्रचये खण्ड भतिवाही 
टै 1 बू उपजातियोमे योल", "णक्डा' आदिरहैजो चुनावकेक्षेत्र षो एक स्यानीय 
सोमा तव सवुचित करदेते है । गौव के तोग अपनी कया फा विवाद्‌ क्स्य के लोगो 
कै माथवरदेते है विन्दु उनके पृ्रोके लिए कस्व बाले बया नही देते । देषी 
म्यति मे विवाह्‌ का एन कषे निर्धारित करना पडता है जो "गोल" भयवा “एकडा” 
यंहवाता है ।* वतमान समयमे ण्व व्यक्ति मपनी हौ जाति, उप जाति, प्रजाति, धम, 


= 
7 फ छप क = ? 15 

2 डौ० ड्यू* एव० मार० रिवसे, सामाजिक सगठन पृष्ठ 32 । 
3 + ध गाजर को त ए 1१ 
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केशर, भाषा एव वग कै सदस्यासेहो विवाह कग्नाहै ) केतकरनेतो कहा है 
ुष्ठ हिन्द जातिथां ठेमी हैँ जा प्रहे परिवाप बै बाहुर्‌ विवाह नही करती 1" 
तरफ हमे ज तञानीय एव अ वराष्टीय विवाह देखन को मित्ते वटी दूसरी भो 
अन्तविवाह्‌ के कारण विवाह का दायरा मवुचितदा गाद । 

मन्त्िवाहू फे कारण (८0565 त 870०द०9#}--विवाह्‌ के क्षे क दमे 
प्रवार सौमित फे दै क प्र ातोय णवे सास्टरनिक कारण रहै है । इनमे से प्रमुख 
षस प्रवर 

(1) प्रजाति मिध्रण पर रोक--भारत मं समय ममदपर कट प्रजातियापे 
लोग मापि भौर उन्हनि यपन को विसोनस्मिवणमे सम्मिततित कर लिषा। 
अतप्रजा तीय मिश्रण वो येबन यै तिण अन्तदणं विवाहौ पर्‌ प्रतिद-घ लयाय गय । 
विशेपत बाय ण्वद्रविट प्रजातियो केः वीच रक्तं मिधण सा रोक्नेकै लिणरैसा 
वा भया। 

(2) सास्छृतिक भि नता---आयों एवं द्रविडो नया बाह्य माद्गमणकारियो 
सी सस्वृततिम पर्यस्त भिता यो) इ कारण वेयाहिपि सम्यधौम भी तिना 
षदा होती थी ¡ जव वण विभिन जातियौ एव उपजातिया म विभक्त हुए तो सार्क 
तिप भिन्नेतामे भी वृद्धि हई । मत्येत जात्ति मौर उप जानि अपनी सस्कूतिन विरे 
धता को चनायि रखना चाहती थी अत उहौन अनधिवाह्‌ पर जर्‌ दिया। 

(3) जम फा महत्व--प्रारम्भये व्यक्ति नो उप्तक क्मकेआधारपरमता 
जाता था कन्तु धीरे-धीरे जम कां महप्व वढा ओर रक्त शुद्धा को धरावनानेजोर 
पकडा फतस्वरूप भ-तविवाहू पनपा । 

(4) जैन एय गोद्ध धम का विक्रास्त--त्रह्मिणवा- के विरुद्ध प्रतिद्गियाके 
कारण जन एव बौद धमो का उदय हुमा । इस कारण ब्रह्य की णक्तिमे गिरावट 
शायी । विन्तु ज्याहौ टन दोनो धर्मौ म शिधितता भापी ब्राह्मणो न मपी खोई हई 
प्रनिष्ठाको पून प्राप्न करै के लिए कठोर जीय नियम वनाये भौर अतिवाह 
मैः नियमो ~ यडाईमे पालन किया जान ता! 

(5) मुलमानों का -गक्रमण--मुमलमान अक्रमणगरियोने हिदुभौके 
धम एव सस्टति पर कठोर श्रहार स्या । उनि हिंदु तडधियोस्र विवाह बले 
प्रारम्प क्रिये ! ल्य भ्यिति से वचने एव जपने धम तथा सस्टृतिकी रक्षा कै त्तिए्‌ 
हिमो ने भतर्धिवाह के नियमा को क्ठार्‌ बना दिया! 

(6) बाल धिवाहू--मध्य युग से ही जव वालं विवाहौ की वद्धि हई तो अन्त 
परिवाह का पालनं फिया जानं लगा क्याकि जत्र मातापिता ही बच्चाका विवाह 
तयक्टनेहैतो वे जातीय नियम के विरुद्ध विवाहं कौ वात नदी सोच पाते । 

(7) उपजातिर्यो का क्षेनोय केवीयकरण--भीगोतिक दृष्टि से प्रथ पथकः 
क्षियो मे निवास तथा यातायात गौर सकार वाहन के साधना के अभमविके कारण 
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उपजातिया का फारस्परियर सम्यक सम्भव नही था) अत एव सेरमे निवात वते 
वाती उपञतिने अपने ही सन्म्यो से विवाह करने प्र जोर दिया) 

(8) प्याय्तायिकः ज्ञान क सुरसा -परस्येक जाति वा एक परम्परात्मव 
ध्यवक्ताय पापा जता है । अपने व्यावमायिव नान वौ गृष्त रखने तीद्च्छाते मी 
समविवाह्‌ भो प्रोप्ाहित निया 1 

उपर्युक्त यारणो के दतिरित्त व्यक्ति या यपनी ही जाति पै प्रति लगाव, 
जातिसे वहिष्ठत दिये जानं मा हर तथा जाति पचायत एव प्राम परचायत्त दाय 
जानीय नियमो वो क्टोरताते लामू कसे आदि के कारण भौ भतविवाह्‌ षै नियमो 
कप पालन उतरोत्तर वदता गधा } मनचिवाह्‌के म नरियमोसे एक्‌ बोग्हिदू 
समाज मा गु लाभ प्राप्त टु तो दूवरी योर इसदे कड हामिया भी हुई दै । इसमे 
लोगो के सम्पक सा दायरा सीमित हो गपा सकोणता कौ भावना पनपी, पारस्परिक 
धृणा, देप एव कटुता मौ वृद्धि हु कषेग्रीपतता कौ भावना पनपी, जात्तिवाद ददा, 
व्यावसायिक नान एक सरह तक ही सीमितहो गया ! इन सभी वे वारण धारलीय 
समाज कौ प्रगनि गवर हुई । चिन्तु यतमान समयमे नगरौकरण, भौदयोगीकरण, 
यातयात्‌ एव मचारवाहन के साधनो के विकास एव एकाकौ परिवारो की स्थापना 
त्रै कारण अतिवाह कै नियम शिथिल होते जार्है ईह\ विवाह से सर्म्बाधिति 
विघ्रानो नं भौ अ-तवण एव ज-नर्जातीय विवाहौ कोस्वीटतिप्रदानिकी है फिर 
भ्रीर्गतिव्‌ शक्ति भौर सामाजिकं बाध्यता इतनी प्रवलटै कि हिद अनरविवाह्‌कं 
नियमो के पणत प्याय नहीं सक्तेष 

(ध) दहिविवाह्‌ (णवा) 

म्रहिविराह मे नाप्पयरै एव व्यक्ति जिस समुह का सदस्य है उममे बाहर 
विवाह षरे | श्वि लियतते है, " बहिविवाह्‌ से बोध होता है उस विनिमय का जिस्म 
एत माताजिक् समुद्‌ के सदम्य के छतिण यह्‌ अनिवायहाताह षि वह दक्तरे सामा 
भिक ममृह से अपना जीवन साधौ द 14 हिदुनोमे वहिविवारं के नियमौ कै बु 
सार एक व्यक्ति ग्ने अपने परिवार, गोत्र, रवर, पिण्ड षव जातिके कछ समूहोके 
वाहर विवाहं कग्ना चाहिप्‌ } जनजात्तिमौ मे एक ही टोटम को मननि वाने तोया 
कशी परस्पर विवाह क्रमे कौ मनाहीह! योत्र, प्रवर ण्व विणो कै नियमा सी 
मैव जनिश्रिविततः रही है 1 दम प्रदभमे प्रभू ने किवः दै, “अयने उत्पत्ति के समय 
य जेवर ्रपयेन युगर मे वटिविवाह्‌ वे नियमो से सम्बग्धित इन तोन शब्ने शोक, 
श्वरः मोर पिण्डः के वास्तिक अर्यो भौर अवघारणाओ म इतना जधिक परिवनन, 
मृक्लन मौर रूपातरण हमा है कि इनके मौलिक अथो के सम्बध मे निरिवित स्य 
मेषु भी कहना अमभ्भवसा हो गया है “° हिमो भें प्रदलित बहिषिकाह ङक 
स्बस्यो का हम यहु गेषं उत्नेख करेगे । 
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(क) भोघ्र यहिचिवाहु (6०0८ मणम) --हि दुमो मे समौ विवाह 
निषेधहै। गात्रकासामाय अय उनम्यक्तियोके समह्‌ से है जिनको उप्पत्ति एक 
ही ्छपि पर्वंजसे हू हा । "सत्यायाढ हिरप्यकेशी श्रोतु" बे अनुसार विश्वाभिन, 
जमदम्नि, भारद्वाज, गौतम, अग्रि, वशिष्ठ, कश्यप ओर सगस्त्य नामके भाठ पिया 
कृ 'सतानोषो गोत्रके नामसे पुकारा गया । छादाग्य उपनिषद्‌ मे गोशब्दा 
प्रयाग प्रवारकः मयम हुभाहै। मप्र श्न्दकै तीन या चार भयं जेस गौणा, 
गाय का समूह्‌, विला तया पवेत भादि । इस प्रकार एक घेर या स्थान परं रहने 
वालि लोगो म परस्पर विवाह वजिर्त था! गोका शास्ति भथ गो त्र अर्थात्‌ 
मायौ मे बाधने वा स्वान (गोशाला या वाडा) अथवा गीपालन करने वाला सग्रह 
है। जिनिलाग्रा की मारे एक स्थान पर बेधती थौ, उसमे नैतिक ममभ्बघ बन जातैये 
ओर सम्भवत वे रक्त सम्बधी भौ होति ये भतत वे परस्पर विवाह नहौ करतेये। 
विनानष्वरने गोवा अथय स्पष्ट मरते हृएक्हाहैवि वण परम्परा मं जौ नाम 
प्रसिद्ध होना, उपतीका गोत्र वहते इस प्रकार णक गोचर के सदस्यो दवारा भषने 
मोत्रसे बाहर विवाह वरना दही गोध्र वहिविवाहु बहलाता है । 

गोत्र वहितिवाह्‌ वा प्रारम्भ क्व वर्स हुभा इस बरे मं निर्चिततासेकृष्ठ 
भी नहीं बहम जा सक्ता । कापदिया काट किः वैदिककाले मे सगो 
विवाह निषिद्ध नही ये क्योकि दस समय गा-धव विवाह एव स्वयवर वी प्रथाका 
प्रचलन था जिनम्‌ गाध स्तम्ब धी निपेधो मा बना रहना असम्भव धा । धरमणस्व्रोमे 
द्विजो कौ वलिगुग मं सगो विवाह से वचने को कहा गया। इसका थद उस 
समय सगोत्र विवाह पर्‌ प्रतिवध नहीये। भायभारतम ई्रानसे आये थै मौर 
ईरानमे माघ वहिविवाह्‌ कै नियम नहीये। डा अत्टिक्रकामतरै कि द्त्ाके 
600 वप पूव सगात्र विवाह पर निषेध नही था । मनने भौ क्षगोत्र विवाह दौ पाप 
नही माना । सर्वप्रथम गरहस साहिव्य मे सगोत्र विवाह क्यौ मनाहौ की मथी 1 
बौधायन धमपूचरमेतोक्हा गयादहै कि यदि अज्ञानवश भौ सगोत्र वयासं विवाह 
हौ जति है ततो उसका पालन माता की तरह्‌ किया जाय । स्मृततिकागो न सगोत्र 

विवाह करने वालो के लिएुं अनेक दष्ड प्रायर्चित एव जातिसे बद्िष्ठृते करनकी 
व्यनस्थाकीहै) रेस व्यक्ति को चाण्डानकीसनादी गयीदहै। 

विज्ञानेश्वर का मत टै नि ब्राह्मणो के हौ वास्तविक गात्र होति रै, क्षतनरियो 

एन वैष्यो के गोत्र उनके पुरोहितोके गोधरो बै याधार पर होतरहै। श्रो 
कै कोद गोत्र नही होत । वितु वतमान मे सभी जानियो मे मौत्र पाये जति रै भौर 
वे गोत्र वहिविवाहू वै नियमो का पालन करती ह 1 हिद्‌ विवाह अधिनियम द्वारा 
वतमान मे सगोघ्र}विबाह्‌ से प्रतिवध हटा दिय मय है कितु व्या्या मे भाज इसका 
प्रचलन है । 
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उपजातियौ का पारस्परिक सम्पक सम्भव नहो था! अत एकक्षेत्र मे निवासकणे 
वाली उपजाति नै अपने हौ सदस्यो से विवाह क्रे पर जोर दिया। 

(8) व्यायक्तादिक ज्ञान की सुरक्षा प्रत्येक जाति का पुक परम्परात्मक 
व्यवमाय पाया जाता है । मपने व्यावसायिक ज्ञान वौ गुप्त रखे की द्च्छाने भी 
ॐ-तविवाह्‌ कौ प्रोत्साहित किया । 

उपरक्त वारणो के मतिरिक्त व्यक्ति क) अपनी हौ जाति के प्रति लगाव, 
जानि सषि बहिष्ठृत विय जाने का डर तथा जाति पचायत एव ग्राम पचायत द्वारा 
जातीय नियमो बौ कठोरता से लागु करने भादि के कारण भी मतविवाह्‌ के नियमो 
का पालन उत्तरोत्तर वेढता गया । अतविवाहु कै इन नियमोसे एक भोरदहिदू 
संमाज वो कुं लाभ प्रप्त हुए तो दूसरी ओर इससे कई हानियां भी हई है । इसत 
सोगो के सम्पक का दायरा सीमितदह। गया सकीणता की भावना पनपी, पारस्परिक 
घणा, द्रप एव कटुता की वृद्धि हुई, कषेत्रीयता कौ भावना पनपी, जाति्ाद वदा, 
व्यावसायिक नान एकं सम्रूह तक ही सौमितहो गया 1 इन सभीके कारण भारतीय 
समाज की प्रगति अवरुद्ध हूं । किन्तु वतमान समयमे नगरीक्रण, भौद्योगीकरण, 
यातायात एव मचारवाहू1 के माघनो के विकास एव एकाकी परिवारो कौ स्यापना 
कै कारण अर्ताविवाह्‌ के नियम धियिल होते जार्हे ह। विवाह से सम्बधित 
विधानौने भी अतवण एवे अ तर्जातीय विवाहो कोस्वीष्ृतिप्रदानकी है। फिर 
भी नैतिक शक्ति भौर सामाजिक बध्यता इतनी प्रवत कि दिद अतविवाहके 
नियमो मौ पणत व्याग नही सक्ते 1 
(7) बहिविवाह (६०९०४) 

वहिविवाह्‌ मे तात्पय है एक व्यक्ति जिस समूह्‌ का सदम्य है उप्ते बाहर 

विवाह करे । रिषस लिखते रै, ' वहिविवाह से बोध होना है उसं विनिमय का जिसमे 
एत सामाजिव समूह्‌ के मदस्य के लिए यह अनिवायं हातादहै षि वह्‌ दूसरे सामा 
जिव ममूह से अपना जीवन साथी दं 1"५ हि"दुमोमे वहिविवाह्‌ के गियमोके भनु 
मार एव व्यक्ति गो अपने परिवार गार प्रवर, पिण्ड एव जातिषे मुछ समूहदै 
वाहुर विवाह करना चादिषु 1 जनजातियोमे एक ही टोटम को मनाने वाले लोगा 
कोशो परम्पर विवाह करने की मनाहीहै! गोत्र ध्रवरण्व पिण्डोंकेनियमो दी 
सदैव अनिश्चिता रही दहै इस सदभमे प्रम्‌ ने गिखा है “जपने उत्पत्तिके समप 
मनेक प्रत्येव युग मे बहिविवाह के नियमो स सम्बीघत इन सीन शन्नो "गोल 
शप्रवर' यौ 'परिण्ड' वे" वास्तविक अयो गौर अवधारणा मे तना यधिक् परिवनन, 
मक्रतन मौर स्पारणं हमा दै वि इनके मौलिक अयो वे सम्बधम निरश्चितिसूप 
चेर भो कना अगम्भवमाहागयादै।'* हिदुभो भे प्रचसित बहिविवाद्‌ रे 
स्वस्पाका हेम वहांमपमे उलन वर्गे । 


= 
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(क) गोत्र बर्हिविबाह्‌ (6०८2 508} -हि दमौ म॒सगोत विवाह 
निषेध है) योत्र कासामाय मय उन व्यक्तियौ के समूह्‌ से टै जिनकी उप्पत्ति एव 
ही ऋषि पूवज से हुई हो । त्याषाढ हिरण्यकेशी शरोतसूत्र' के अनुसार विष्वाभित, 
जमदग्नि, भारद्वाज गौतम, अचि, वशिष्ठ, कंश्यप लौर अगस्त्य नामक भाट पियो 
के (सतानोवो गोत्रके नामसे पुकारा गया । छादाग्य उपनिषद्‌ मे गोत्र श्ब्दवा 
प्रयोग परिवार कै भयमे हुआ है । गोत्र शन्ददे तीनया चार मय हज गौशाला, 
गाय का समूह, विला तथा पवत आदि 1 इस प्रकार एकयेरे या स्थान पर रहने 
वाते लोगो मे परस्पर विवाह ब्जिर्तं धा । गोत्रका शाब्दिक अथय गो त्र अर्थात्‌ 
गायो के वांधने का स्थान (गोशाला या वाडा) अथवा गौपालन करने वाला समूह्‌ 
हि। जिन लोगो की गाये एक स्यान पर बेधती धी, उसम नैत्तिकं मम्ब बन जातेये 
ओर सम्भवत वे रक्त सम्बधी भी होत्तेये भत वं परस्पर विवाह नही क्रतेथ। 
विनानश्वरने गोत्र का अथ स्पष्टक्रत हुए कहाहै नि वश परम्परा मै जी नाम 
भ्रसिद्ध होना, उसी को गोन वहते । इस प्रकार एक गोत कं सद्या द्वारा अपने 
गोत्र से बाहर विवाह करना ही गोत्र बहिर्बिवाह बहुलाता है । 

गोत्र वहिविवाह्‌ का प्रारम्भक्वव कंस हुभा इस बारे मे तिर्चितता सेकु 
भी ही कहा जा सकता । कापडियां का टै कि वैदिक काल मे सगोत्र 
विवाह निषिद्ध नही ये क्मोमि इस समय गा-घव विवाह एव स्वयवर वी प्रथाका 
प्रचलन था जिनमे गौत्र सम्बधी निपेधो मा बना रहा असम्भव था । धरमंशस्थोमं 
द्विजा को कलियुगं मे सगोत्र विवाह से बचने को कहा गया! इसका भथटहै उत 
समय सगोत्र विवाह प्र प्रतियध नहीये। मायभारतम ई्रानसे भाय य बौर 
ईरान मे गौर बहिविवाह्‌ के नियम नहीये। डा० अल्टेकदनामतहै किरईसाके 
600 वप पूव सगोत्र विवाह पर निषेध नही या 1 मनुने भौ सगोत्र विवाह कयै पाप 
नह माना । सवप्रथम गृहसूत्र साहित्य म॒ सगोत्र विवाह की मनाही की गयी । 
बौधायन घमसूव्रमेतोक्हा गयाहै कि यदि अज्ञानवश भी सगोत्र व-या से विबाहु 
हो जाता है तौ उसका पालन माता की तरहु किया जाय । स्मृततिकारो ने सगोत्र 
विवाह करने वालो के लतिएु अनेक दण्ड, प्रायर्वित एव जाति से वदष्टूत क्रेत 

भ्यवस्था वीह । देसे व्यक्तिवौ चाण्डालकीसङ्ञादीगयीरै। 

विज्ञानश्वर का मतहैकिष्राह्यणो क ही वास्तविक यात्र होति टै, क्षत्रियो 

एव वैश्यो कै गोत्र उनके पुरोदितोके गोत्रौ के जाघार पर दोतह। शूद्रो 
के बोई गोत्र नही होत । वितु वतमान म सभी नात्तियो मे गात्र पय जति मीर 
वे गोत्र बहिधिवाह्‌ के नियमो का पालन करती टै \ हिदू विवाह अधिनियम द्र 
वतमान मे सगोध)विवाह से प्रतिवध हटा दिय मय है विन्तुव्यास्या मे आज इसका 
भ्रचतनहि। 
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(ख) सप्रयर यहिश्विवाहु (5०770) वा ८3087} गात्र से सम्बध हा 
एक श्ल है प्रवरण जिसपर वैदिक दण्डे वे अनुसार णाम्दिव मथ है, "गाह्वान 
मरना" (ततता 0६ इणाद्राताऽ) ए तरवे कै अनुसार श्रवर वा भथ भविर्यों 
मे लगभग पेणवार या वृलकार की तरह है ।* प्रवर या अर्यं है महन्‌ (त्या 
00) 1 ब्राह्मण सोम हवन यज्ञ मानि वे समय गोप्र य वशवारये नाम फा उच्चारण 
कर्तेथे। इस अथ मे प्रवर वा तात्पय श्वेष्ठः (76 सण्लाा ००९) से ही चा।४ 
प्रभू का मतद मि प्राचीन समयमे अग्नि पूजा भौर हवन या प्रचलन धा} ह्वनमे 
लिए भग्नि प्रज्वलित बरते समय पुरोहित भपने प्रसिद्ध ऋषि पूवजो वा नामाच्वारण 
वरताथा। इस प्रवर समान पूवजं भौर समान ्छपियो वे गाम उच्वारण करल 
वाले व्यक्ति अपनकाएव ही प्रवर सं मम्बद्ध मानने ले।* एक प्रवरमे व्यक्ति मषने 
बो सामाय व्यि पूवजो से सस्वरात्मव एव माध्यात्मय शूप स सरम्बाधित मानतह 
अत वे परस्पर विवाह नही करते । कापडिया लिखनं टै “प्रवर सस्वार अथवा ज्ञान 
के उप्त समुदाय गी आर मकेत वरता है जिससे एक व्यक्ति सर्म्वाधत होाहै।“* 
प्रवर आध्यात्मिक दृष्टि से परस्पर सम्बधत लागो पे समूह कौ मोर्‌ सकेत्त करता 
हैन किः रक्त सर्म्बाधयो की मोर । 

प्रवर प्रहल वेवल ब्राह्मणाकेहीदहोत थ कितु वाद म क्षत्रिय एव वैश्योन 
भी अपना लिय । शूद्रो फे कोई प्रवर नहीये । एेसी मायतारै वि धमसूत्रकातव 
मनुवे समयम सप्रवर विवाह पर कठोर नियव्णनही था। पो०पी०काणेका 
मतदै वि समप्रवर विवाह निषेध तोसरौ णतान्नीसे प्रारम्भ हए मौर नवौ शतान्नी 
तक चलते चलते तो इनका रूप खोर हौ गया 1 वतमान समयम यञो कै प्रचलन 
एव महत्व मे कमी आ जानं दे कारण प्रवर जंसी कोई सस्था नह है । हिन्दू विवाह 
अधिनियमो द्वारा सप्रवरः विवाह सम्बधी निषेधो वा समाप्त वर दिया गयादै। 

(ग) सपिण्ड बवहितिवाहुं (5/2 1530वा)}--सप्रवर नौर सगोध् 
वहिविवाह्‌ कै नियम पित्त पश के सरम्बधियो म॒ विवाह की स्वीहृति नही देते। 
सपिण्ड विवाह निषेध के नियम मात एव पित पक्षक वुषछछठ पीदियोम निवाह पर 
रोक लगति है । कर्वे सपिण्डता बा गय वताती रहै सपिण्ड (1०्न० एणा 
0 1106, ४ ४०५४} अथति मृत व्यक्ति को पिण्ड दान दनं वाते या उसके रक्त कणे 
सर्मा घत 1 स्मृति म सपिण्ड का प्रयोगदो अर्थोमे हमा है--(1) वे सभौ व्यक्ति 
सपिण्ड है जो एक व्यक्ति का पिण्ड दान करत है (४५) मिताक्षरा के गनुसारवे सभी 
जोषएव ही शदीरसे षदा हए है सपिष्डी हं ! विनानेश्वर के मनुसार एक हौ पिण्ड 
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या देह स्वने वालोमे एक ही शरीर के भवेयवे होने षै वारण सपण्डिता वा सम्बध 
होता है । पिता बौर पुध्र सपिण्डो ह क्योमि पित्रा कै शरीर कै अवयव पत्रमे भति 
है । दसो प्रवार सेमां वसतारने, दादादादीएव पोतेभी सपिण्डी दहै । सपिण्ड 
विवाह भी निषध रहे ह) रामायण एव महाभारत काल मे सपिण्डता वा नियम 
एक स्थान पर निवासन क्रने वलति पितृ पक्षीयलोगोपर लग्र होताथा। मध्य 
युमौन दीकामारो कै अनुसार पिता कौ जारसे सातवमां की मौरस पचि भरीदियौ 
मै विवाह नहीं बिया जाना चादिएु । 

दायभागं के प्रवतक ओमूतवाहून पिण्ड का भये जौ या चावल वे गटेसेवने 
गोलोसेलेतैरै जो मृत व्यक्ति वो नदी दिनारेया जर्लाणय के पाशध्रादया 
भूत्यु कै स्मय तपित विये जत्तिरै गौर यह तपण का अधिकार एकहीूवजकी 
सतान।कोहीदहै) इसप्रवारस्ति पिण्डो वा तपण वरने वाले सपिष्डी मनिजतिहै 
सौर वे परस्पर विवाह ही सर सक्ते! वित्तनी पीटिपोके लोगो को सपिण्डो कहं 
सं वारे मे मतभेद है । वणिष्टने पिताकौमोरसे सात वमाताक्चीभोरसे पाच 
गौतममे परिता की भोरसे माठ वमाताकीभोरसेष्ठ पीढिवो तक्केलोगोस 
विवाह ग्रमे पर श्रतिवध लगाया । गौतमने तो सपिण्ड विवाह करने वाचिमौ 
प्रायश्रचिते करने एव जाति से विष्ट रे कौ बातक्हीहै। 

वितु सदैव ही सपिण्डता वै नियमो का विवाहमे पालन नहीं हभाह।घ्रष्ण 
ने अपने मामा फौ लडकी रकमणी तया अजुन ने भी अपन मामा की लवी सुभद्रा स 
विवाह विया धा। दृष्ण ने मपने पिता कौ ओर स चिव पीठी की लडकी सत्यभामां 
सभी विवाह मियाथा! कापटिया लिते कि पांचवी छठी भौर, सम्भवत 
चयी पीढी म विवाह कौ परम्परा यादव दलतमे भी थी । देवण भद्ट तथा माधवा- 
चायमेमामाकी की से विवाह का समथन क्रिया धा कर्नाटक वेर्ँमरुरके 
बरह्मणो मे वहिन कौ लडकी तथा दभिण भारतमे मामा की लडकी से विवाह वरन की 
भथा साज भी भरचलित है । हि"दू विवाह मधिनिवम, 1955 ने सपिण्ड बहिविवाहको 
मा यता प्रदानि वी है) माता एव पित्ता दोनौ पक्षो से तान तीन पीष्ियो के सपिण्डियो 
मे परस्पर विवाह पर रोक लगादी गयौदे। फिरिभीयदि विसो समूह को प्रथा यथवा 
परम्परा दूते निपिद्ध नही सानती है तो रेस विवाह भौ वैध माता जायगा] 

(घ) भ्राम सहिविवाह्‌ (४1112१८ ?९०्ग४} ~ उत्तरी भारत गीर प्रमुखत 
पजाब एव दिल्लौ मै मप्र परासि यह नियमदहै कि एक व्यक्ति अपेद गा॑वमे 
विवाह नही करेगा । पजावमेतो उन मावोम भी विवाह वरा मै मनाही दहै 
जिनकौ सीमा व्यक्तिक मौव कीसीमा भो द्रुत हौ । इसप्रकार वे विवाह्‌व 
कारण गाव वी जनसख्या का सीमित होना, उसमे एक हौ गोत्र वण अथवा परिवार 
के सदस्यो का निवासि होना आदि ्दै ह ¦ सगभी एव सपिण्डियो ते विषाह्‌के 
निषेध क्र वारण ही ठेस विवाह प्रचलन मे माये । मावो म इल प्रकार के विवाहु नने 
श्वटा नहिविवाह्‌' के नामसे जानते ह; 
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(व) टोरम बहिविवाह (० 50819} -- इत प्रकार मे विवाहका 
नियम भारतीय जनजातियो मे प्रचलित दै । टाटम कार भी एव पशु, पभी, द 
पधा अथवा निर्जीव वस्तु हौ सवती है जिसे एव मोत्रवं सौग वादर एवश्रढाकी 
दुष्टिस देखते ह्‌, उमम अपना आध्यात्मिक सम्बध जोहते है । एव गोवकाषएक 
टोटम होता है मौर एक टौटम तरौ मानने वाते परस्पर भाद वहिन समले जाति 
अत वे परस्पर विवाह नही कर सक्त। 
गुं लोग दिणा वहिदिवाह्‌ काभ पालन करत है । जित दिणामे उनकी 
कथाका विवाह होता टै उसी दिशासेवेपृव्र वधू प्राप्त नही क्रत हं । उत्तरी 
भारतमे एक कहावत प्रचलित दहै शरुव की वरटी पश्चिम का वटा' अर्थत लडका 
पूव दिशा गावोसेही प्राप्त की जातीरै। 
बहिविवाह्‌ के लाभ (1461115 ग एणा) -- (4) वस्टरमाक ना मतै 
वि वहिविवाह वां प्रचलन यगम्यगमन (१०९४।) मर्थात्‌ निकट सं्म्बाधयोसे यौन 
सम्बधा यो रोवने कै लिण्हभा! (५) प्राणीशास्त्रीय दष्टिस सा मानाजाताहै 
कि यहिविवाह्‌ से उत्पन सताने शारीरिक एव मानसिक दृष्टि सं उत्तम होती ह 
क्याकि एव ही पीढी मे विवाह करने पर वच्चामे णारीरिवे दोष भने की सम्भावना 
रहनी है । (५५) वहिविवाह के कारण विभिन समूह म॒ तामाजिक एव सास्टतिक 
सम्पक बढता है ओर भे भाव तथा सप की सम्भावना समाप्त हो जाती है। 
(1५) वहिविषाहु बै कारण परिवार मे सुखशाणतिएव प्रेम का वातावरण वना 
रहता ह यदि परिवारमेहौ विवाहुकौष्ुटदेदीजायतो परिवार का वातावरण 
तनाव एव सघपमय हो जायेगा 1 (४) समनर एव केलर न अ तविवाह कौ रूढि 
वादी एव बहिविवाह्‌ क्यो प्रगतिवादी बतायादहै। पी०वौ० काणेनेलिखारहै, 
* बह्तिबाह्‌ के द्वारा एक पीढी कौ अपने दाप दूर करने का अवसर भिल जातादै 
केयोकि इसके द्वारा रक्त वै सयोग हमेशा नवीन रूप ग्रहृण करते रहते है ।“४ 
दूस प्रकार बहिधिवाह्‌ समाज कौ प्रगतिशील बनाता दहै तथा उसमे सास्छृतिर्ग 
एकता उत्पतन करता है, समाज म॑ नंतिकता एव न्यवस्था बनाये रखता टै 1 
बहिविवाह से हानिया (एण्ला5 ० एः०82 ण} --वहिषिवाह से अर्हा \ 
कुछ लाभ है वही छ हानिया भौ है जैसे--(1) इससे विवाह काक्षेव सङचितहो 
जाता है अत विवाह सायी चुनाव मे कठिनाई आती है । न्लण्ट ने बताया कि पितता 
कीभोरसे सातवमांकी रसे पाच पीड्य को छोडकर विवाह करने से करीव 
2121 सम्भाव्य सम्बघयो से विवाह अजित हो जाता ह । (11) विवाह कादायरा 
सीमित होने से योग्य वर नही मिल पाते फलस्वरूप दहेज की समस्या पैदा होती है । 
(1) दहेज न जटा पाने के कारण योग्य लडकी को अयोग्य, ुटे एव कुर्प के साय 


६०40्व7)% 15 ८00७6४२१ ४८ ऽशा1< €९०६३7४ १5 ए70876551+€ 
‡ पर पल दत्‌ नोल 7 5०, ०1 


2 ए # [पट (074 कव्व लावकवाव च टका (21९०८ 0 283 84 


हिद छिवाहु प्रति, स्वर्प तया माधुनिक परिवतनः 217 


भो व्याहृनी पदी है इस कारण से यैमेल विवाह बढते हँ 1 इस प्रकार कै विवाह 
पिध्वाो की समस्याष्योभी जम देते हु 1 इस प्रकार वहििवाह्‌ फे नियम समाज 
मकईकुरीतियोकाजमदेने के लिए भौ उत्तरदामी है । 
अनुलोम तया प्रतिलोम विवाह 
(42८10214 6० 471८0 ५4 14214085) 
हिद्ुभा मे विवाहु-साथी के चुनाव मे अनेक निपेधो पा पालन किया जाता 

रै उनमे शनुिम या प्रतिलोमं के नियम भी महतवपरण है । इन नियमो का पालन 
सगभग तभी हिद बरते है । हम यहाँ सक्षेप मे इनना उल्तेव वररगे 

(1) भचुसोम (471०716) 

जव एक उच्च वेण, जाति, उपजाति धल एव गौत्रके तड का विवाह 

एेमी लडकी मे विया जाय जिसका वण, जाति, उप जाति, पुल एव वश तडकै ये मीच 
हा तो से विबाहु षौ अनुलोम िवाह पहृते है ! दूसरे णन्दा मे इस प्रषार के विवाह 
मे सवर उच्च सामाजि समूह्‌ वा होता भौर लडकी निम्न सामाजिक समूहेकी। 
उदाहरण के लिण, एक प्राह्यण लके पा विवाह एव त्रिय या वैश्य लडकी सं होता 
हतो शस हम अनुत्ोम पिवाह्‌ कंहेगे । वैदिक कालस लेवररमृति फाल तक भनुलोम 
विवाहो का प्रचलन रहा दै । मनुस्मृति" मलतिखा है एक ब्राह्मण वो कषपनै से निभ्न तीन 
वणं} क्षत्रिण वैष्यए्व शूद्रद्यी कयासे, क्षिय कौ सपने निम्न दो वर्णो वश्य 
एव शरदेसं भौर वैश्य लपने वण वै अतिरिक्त शदरवेःयासं भी विवह्‌ बर सक्ताहै। 
चिन्तु मनु पाणिग्रहण सस्वार करन वी स्वीकृति केवल सवण विवाह लिए दते 
है । याज्ञवत्पयन्ने भो ब्राहमण को चार, क्षत्रिय बो तौन, वै्य वां दं एव शूद्रक 
`एक विवाह क्म की वात बहीहै। मनुते एव मय स्थान परं शद कयासे द्विज 
वके वा विवाह अनुचित भी वताया है 1 देते विबाहु से द्विज का बण दूपित हौ जाता 
दै, उमे परिवार वा स्तर गिर जाता भौर उसकी सन्तान वो शूदर षी स्थिति 
भप्त होती है) एसे विवाह से उत्मन सतान मो मनु पांव {एकं जीपित्त शव) 
षो सनादेते है तथा उदं सम्बत्तिमे भी कोई अधिकार नही होता है । प्राचीम समय 
मे अनुम्‌ विधाह्‌ का विस्तार वर्णा तकया! पितु जब वण यनेक जातियो एव 
उपजातियो मे बेट यये भौर उनमे रक्तं शुद्धता एव ऊंच-नीच की भावना पनपी तया 
जन एव वद्ध धम का उदय हमा तो कुलीन निवाह (४0६ व) ) का प्रचलन 
हमा ॥ कुलीन विवाह का तात्पर्ये है एक जाति अयव! उप जाति म विवाह करने पर 
मधरु के लिण वर उच्च दुगथा गोसे पराप्त निया जाताहै। कुलीन क्रिवाहुका 
सर्वाधिक प्रचनन बगल मे रहा षै जहाँ उच्च बुल के लढके का विवाह निम्न बुल की 
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2 मानवस्य छद { लजुडद्छ | भ्व] ५८ { ~ ;\ 
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कई लडवियोस्ते होता था। डा° राघाषच्णन्‌ कामत टै फि भारतमे बनृलाम 
विवाहा का प्रचलन दसवी णताब्दौ तकं रहा ॥* 

रिजतिकामतरहैविप्रारम्भमे अतवण विवाहो का प्रचलन ईण्डा जयतं 
भरजातिमे स्वरयो की वमी पूरी करने के लिए दभा मौर समे ही उनकी भावश्यकता 
की पूतिहो गयौ उदहोन ण्स विवाहो पर प्रतिवध नगा दिया। 

अयुलोम विवाहुके प्रभाव हानि (हीष्लऽजा 4० एनापत॥8)--- 
भनुलोम विवाह न समाज मे गनेष समस्याम दौ जम दिया 1 उसके निभ्नाकिति 
दुष्परिणाम निक्ले 

(1) उच्च षटुलो भे लडका दी फमो--जो वुल सामाजिकं दृष्टि से ऊंवा 
मनि जाता दहै उस वुल वं लडवी से नीचा समज्ञा जाने वाले कुल के लोम अपनी 
कया क्म्‌ विवाह कराना चाहत है, परिणामस्वरूपं ऊवे वुल पर लड्ियो फे पिए 
वर का सभावो जाताहै भौर उहे अविवाहित ही रहना पडता दै । 

(2) नीचे फुल मे लडकियों टो कमो- नीचे वुल के सभी लोग जव मपनी 
मया कां विवाह उच्य कुलमेकरदेतेहैतोनोचेकुलवे लदकोकेलिएवनयाका 
मभाव दहो जाना हे मौर वद लडको का मचिवाहिति ही रहन! पडता है । 

(3) बहृपति एव यहुषत्नी विवाह का ज म--ऊेवे कुल वे लखक से नोवे 
कुलयै सभी लग अपनी कया का विवाह वरना चाहते है} पस स्थिति मे उच्च 
शलभे वदुपप्ती विवाह्‌ का प्रचलन हागा, दूसरी ओर नीचे वुल म लडवियो का 
अभाव होन पर वहुपति विवाह का प्रचलन होगा । 

(4) वर मूत्य श्रथा--जव नीचे वुल वाते उच्च वुल के लवौ को वरके 
रूपमे प्राप्त वरना चदहूतेह्‌तालडकोका अभावो जातादहै। रेस रिय्तिमे 
वर मूल्य प्रथा वा प्रचलन बढ जाता दै। 

(5) वेमेल विवाह्‌- भनुलोगृ विवाह कं कारण ऊचे कुल मे लडकी का विवाह्‌ 
यभी-कभी प्रौढ यावृ व्यक्तिषे सायभीयर दिया जाता है 1 वमान एव विहारम 
उच्चेकुलोकत (दलदकोबे तो सौ तक पलिनियां होनी है जिह याद रखने के लिए 

रजिम्टर रखना होताहै। कंदवारतो वधरूकीञायुवरकी पुरीषे बराबर होती है। 

(6) बाल विधवां मे बृद्धि--जनुलोम निवाह वे कारण उच्च प्रुलके 
पुरुपो के कर पत्नियां होती है । देते व्यक्ति वौ मृच्यु हा जान पर समाजमे बाल 
विधवाभो की स्या बढ जाती) 

(7) बाल विवाह का भ्रचलन--अनुनाम विवह्‌ मे प्रत्येव पिता यह्‌ चाहता 
हि उसकी कय वा विवाह्‌ उच्च कुल के तद्के ते हा गत प्योही कोड यौगप 
चर {मिला कि कया का विवाह वग्वा दिगराजाताहै! कवार तो चारपांच व्यं 

सेक्मयायु कौ कन्यामो का भौ विवाह कर दिया जाता है ।८ 


------------------ 
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(8) कन्या मूस्य का प्रचलन--अनुलोम विवाह के कारण नीचे वुलोमे 
केयामो का मभाव दो जात्ता है जिसके फलस्वरूप कया भूत्य बा प्रचलन हाता है । 

(9) सामाजिक बुराश्यां--अनुलोम विवाह प्रथा ने समाज मे रूडिवादिता 
तथा सामाजिक, पारिवारिक एव वैयक्तिक जीवनम्‌ अनेक समस्याभाकोजम 
दिया है निम्न कल वी सडक्यो का देर तव विव्हिनदहोने पर समाजम भ्रष्टा 
चार व नैतिक पतनं कयै समस्या षैदाहोतीहै) कड क्-याए तो जव उमे माता 
पित्ता द्वार वर मूल्य नही जुटाया जातातोवे सामाजिक निदा से तग जाकर 
मासम हर्या तक कर लेती है । 
प्रतिलोम विवाह (वणाव कववाायदह6 0८ 119001४} 

अनुलाम विवाह व! विपरीत स्प प्रतिलोम विवाह है । दस प्रकारके विवाह 
मे लडकी उच्च वण, जाति, उप जाति, कल यावशकी होती दै गौर डका निम्न 
वण, जाति, उपजाति, करुलयावशाका। इते प्दिभापित करते हण कापडिया 
लिखते ई, “एक निम्न वण के व्यक्ति का उच्चे वण दस्त्रौ के साथ विवाह्‌ प्रतिलोम 
विवाह कंहलाता या ॥^" उदा्ुरण के लिए, यदि एक ब्राह्मण लडकी बा विवाह्‌ पिसौ 
्षभ्निय, वर्य अथवा शूद्र सथ्केसेहोताहै तो एसे विवाह को हम प्रतिलोम विवाह 
कहैगे । हस प्रकारके विवाहुमस्नी की स्थिति निम्नहाजाती है। स्मृतिकारोने 
स प्रकारके विवाह की क्टु आलोचना की दहै) एसे विवाह स उत्पन सताको 
ष्चाण्डाल' अथवा "निषाद" कहा जता धा! हिद विवाह वघता अधिनियम, 1949 
एव 1955 के हि"दू विवाह अधिनियम मे अनुलोम एव प्रतिलोम विवाह्‌ दानो का 
ही वैध मानाग्यादहै) 

भ्रहनं 
(उत्तर सवेत सहित) 

1 हिद्रू विवाह्‌ कं आदर्शं का उत्तेख कीनिए तथा इसके प्रमुद सवी प्रकारा 
का यण कैीीजिपु। (गोरखपुर, 1969, लखनऊ, 1976) 
[प्रकेत-द्रस प्रश्न के उत्तरमे दिद विवाह का अर्थं, उदेश्य एव मठो प्रकारौ 
का उत्तेख किया जायगरा ।] = 

2 विवाह का सामाजिक महव्वक्याहै? हिद विवाहषे उदो पर प्रका 
डालिए । (आदा, 1974} 
[सकेत--दस भशन के उत्तरके निए दस ध्यायमे दी गयी भूमिका हिद 
विवाह का थ एव उदेष्यो कौ लिखना होमा १ ध 

3 “हिद विवाह एव धामिक सस्मार है 1" स्पष्ट कीजिए! 

(जग्रा, 1970 लखनऊ, 1971, 77, गोरखपुर, 1972, 77 
राजस्थान, 1977, 78} 
[सिन्त इस प्रश्न वं उत्तरके लिए सस्वार का अथ बतदकूर हिन्द विवाह 


----------- 
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की श्यारह्‌ विशेपताो का उस्ने रना दै जो हिन्दू विवाह एश धाम 
संस्कार णीपक्मदीगयीरै प 
दिद सामाजि व्यवस्य मे विवाह फे महत्व षौ ममघ्राहएु। यहं धाक 
सस्वर वयो मानागयादहै? (गोरण्पुद, 1974, दहैसपण्ड, 1979} 
[सरेत--दममे विवह्‌ के महत्य कै दौरान भूमिर्य एव उहष्य के अनमत 
दिये भये विवरण प्रौ पिघक्र "हिन्द विवाह एव पापिक स्वार नामक 
शीपक्‌ चे दिये गये तच्यो वे लिवना होगा ।| 
"हिद्‌ विवाह एव सस्वार ह!" इम षयन बी ध्याच्या करते हृए हिन्दू विवाह 
के उदैण्यों को समज्ञादए्‌ ! {लणनम, 1977} 
[सिदेत--इसम हिद्‌ विवाह कै उदेश्य एव उमरकी सास्वारिव- विगेषतामा के 
लिखना लिए ।] 
अनुलोप्र भौर प्रतिलोम पर सक्षिन्त टिप्यभी तिखिएु । 
(गोरपपुर, 1968, 70, 76, 78, लषएनऊ, 1966, 69, 73) 

[स्केत--दम प्रण कै उत्तरके लिए अनुलोम एव प्रतिलोम का अथ, साभ 
एव हानि लिखना होगा 1] 
हिद समाजमे विवाह को नियन्त क्ते वलति विभि प्रतिबधो का 
पर्यावसोकन कीजिए । {सोरथघुर, 1 972} 
[सकेत--इस प्रष्न के उत्तमम हिद्‌ विवाह के नियम' शीषकमे दिये हष 
विवरण कौ प्रस्तुत श्रना होमा 1} 
हिदुमो मे वहिधिवादह सम्बधी नियमो का वणन कीजिए । 4 

वि (मोरपषुर, 1909, 75, 77, सखन, 1976) 
[सकेत--दस प्रश्न वेः जत्तगत यहिविबाह्‌ का गय, स्परूप एव उसके साभ 
तथा हानियो का उल्नेव करना हौ (| 


५ 
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प्राचीन फलस टि दुभाम विवाह एय पविध सस्ारदेरूप म माना जाता 
श्हार) ष्सेप्ररयेर हिन्द्र मे लिएु एव आवश्यक वत्य माना गमा है कोवि इसके 
द्वारा विभिन्न श्ण, पुर्पारथो एव आशधरमो पौ पूर्ति हाती है । विवाह धम, परिवार, 
समाज एव जानि मा मुख्य आधार रहा है । प्राचीन भारतीय समाज म विवाह 
य-घन मे ेंधन वलि दानो ही पक्ष परस्पर एक दूसरे वा सम्मान परते मौर ववाह 
वतेथ्यो फा निभातै ₹1 समय वे साय-साथ सामाजिक, आविक एवे राजनतिकष्ो्र 
मे बड परिवतन हृए । इन परिवततनो ने हमारी सामानिक सस्याओ ब भौ प्रभावित 
तिया भौर विवाह सस्या भरी भष्टुती नही रही । समाज म रूङ्धियां बढती रही भौर 
विना त्फ कै उन्हं स्वीकार विया गया । ईश्वर बै ताम प्र धम एव समाज मे अनेक 
गुप्रयाआं मे जम लिया ओर हमारे धममीर समाज ने उहै तौर ददता प्रदान की । 
केऽ एण दुष्मिकर त्दिषते रै, "इन्दर जीवन जगल वेद पौधो के समत अब्यव्‌- 
स्थित इग से बढ़ता गया । प्रपयेक प्रकार की रूढिं कौ चादहै वह्‌ किती ही विपाक्त 
क्योन थी ग्रहण कर लिया गथा भौरधमके अवरण मं उसे स्वीृति प्रदान कर 
दौ गयी | राजवीय मौर धामिक सत्ता वे मभावम रूडियां ने बड स्वाभाविकष्ग 
से धर्माचा्ों का स्थान ग्रहण कर लिया ओर वनावटी पवित्र प्रथोवे माध्यमसे 
अहवारवश अपने कां ईए्वरीय अध्यदेशोवे खूप म व्यक्तं किया । 

उपर्युक्त परिस्थितियो के कारण हिद समाजमे विवाहं से सम्बीधित अनेकं 
रमस्पाओआ ने जम लिया । इनमे स प्रमुव ह, दहेज प्रथा बाल विवाह, विधवां विवाह 
तिपेध, विवाह विच्छेद, {अन्तजतीय विवाहे निषेध आदि 1 हम यहाँ इन समस्यामो 
बा सक्तेषप मे उतल्तेव षर । 

दहेज प्रथा 
(00 इडो) 

वर्नमान भं दहेज एक गम्भीर समस्या वनी हुई है । इसके वारण माता पिताक 

सिए लडक्नियो का विवाह एक अधिशाप वन या है । सामान्यत दहैन उस घन या 
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सम्पत्ति को चह है जौ विवाह्‌ वै समय षया पक्ष द्वारा वर यक्ष का दिया जाती 
दै । फेयरचाद्रड पे अनूमार, (दहेव वह धन या सम्पत्ति है जो विवाह कै अवमरपर 
लडकी के मातापरितिया मय निकट सर्म्ाधयो द्वार दी जाती है + सवश रेडिति 
(पः एवतप्ण) लिखन हं, “साधारणन चेन वहे सम्पत्ति है जो एक पुन्य विवाहम 
समय जपनी पत्नी या उसे परिवार प्राप्त परता है 1" दटेन निरोधक कधि 
नियम, 1960 चैः अनुमार, दहेज का जय कई ठेमी सम्पति फा मूल्यमान निधि दै, 
जिम (1) विवाह करने वनि दाना पक्षाममे एक प्न दुनरे पदा कौ, अयव {५} 
विवाहम भायतेते वने दोनोपक्नोमेसे किसी एव पक्त ते माता-पिताया कपी न्य 
च्यक्तिने किवी दूणरे पक्ष अथवा उयके विनी व्यक्ति चो विवद्‌ के समय, विवाहुषै 
पटे या विवाहम वान विवाहे कौ अवश्यकं शत वेस्पमेदौहा जथवादेना स्वीकार 
कियाहो। ददै कौ सह्‌ परिभाषा अयत चिम्दृतत है जिसम वरपूत्यण्ववनया 
भूत्य दानोहौमाजनिरहै) माधो इसम्‌ उपहार एव दहेज मे नतर पिया मया 
है \ दहेज विवाह कौ एक भावष्यव भनवे स्प मे दिया जाता है जयकि उपहारनने 
वाता वपनी स्येच्छासेदे्ताहै। 

कभी कभी वर-मूरय एव दहेज मे अतर वियाजानाहै। दहेज लडकीके 
माना पिता रेहवश प्रन कर्ते है, यह्‌ परव निर्वासित मही होता भौर कपापक्षके 
सामध्य पर निभर होता दै जबकि वरपल्य वर के व्यक्तिगत गुण, शिक्षा, व्यवसाय, 
कुलीनना तया परिवार कौ स्थिनि जादि के माधार पर वरपक्षफी सरमे माँगा 
जाना दै मौर विवाह से पुवही तय कर निया जताहै। क्तु वनमात मे दहन 
एव यरमूत्य मे चिकेप भेद नही समक्ष जाना रै क्योकि जधिकाशन दहन का प्रच 
सन चर भूल्यके सपमे या विवाहं कौ बावष्यक एतवैस्पमेहै। 

देन का भरचनन प्राचीनकालसेही ष्य दै! ब्राह्म विवाह मे पिता वस्म 
णव खश्रुपणौ से शुज्जित कयाका विवाह मोग्य वरवे साथ करता था । रामायभ 
एव महाभारत काल म भी दहेज का प्रचलन या मीता एव द्रोपदी मारि क दहन 
मे आभरुपण घोडे, हीरे जवाहगतत एव अनेक बदपूय वस्तुणे देन का उरतग मिलता 
ट! उस समय देन कया के भ्रति स्नेहै कारणष्वेच्छासेही दिपाजानाथा) 
दहेज का प्रचलन राजपरृत कालम तेर्टवी एवे चौन्हबी मदी सं प्रारम्भ हुमा भौर 
कुलीन प्ठिारो ने सपनी सामाजिव स्विति वे अनुसप्र न्हेन की मरि प्रागम्मवर 
दी । चाद ये जन्यं लोगो म भौ इका प्रचलन दुमा ! उच्च शिक्षा प्राप्त, घनी, भष्टे 
व्यवसाय यानौक्गी मे लने हृ एव उच्च दुत वे वरम्ने प्राप्त करने वेः लिणनान 
सय कै पिताक मर्छा-पाणा दहेज देना होता है । शिक्षा णवे सामालिक चेतना 
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की वृद्धिके स्थ साय दहेज घटने की वजायवदढाहीरै भौर इने वीभत्स रूप 
ग्रहण कर लियारै। 
ददैन के कारणं (30565 ० 0प्}} 

देन प्रथा को जम देने के लिए निम्नित वारण उत्तरदायी है 

(1) जोवन-सायो चुनने का सौमित क्ेवब--जव वया का विवाह अपने ही 
वण, जाति या उपजाति मे क्ग्नाहातादहै तां विवाह का दायरा वहत सीमित 
जाता है भौर योग्यु वरके चिएु दहन देना आवश्यकौ जातादै। 

(2) बात विवाह--वालं विवाह के कारणवर एव वथु का चुनाव उनके 
माता पिता द्वारा किया जाता है यौरवे जपने लाभके लिएुदहैनकी मागि करतदह। 

(3) विदाह्‌ की मनिवायता--हिद्रुभामे कया का विवाह अनिवाय मानी 
गया है । इष्वा लाभ उठाकर वर पक्ष के लाग अधिकाधिक दहैन की माग करते है। 

(4) फुलन विवाहु--दुलीन विवाह के कारण ेचेवुलाके लव्योंकीमोग 
वढ जाती है भौर उह प्राप्त करनेके लिए कया पक्ष को दठेज देना होता है। 

(5) श्त एव सामाजिक प्रतिष्ठा--वततमान समय. मे शिक्षा एव व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठा का धिक महत्वे होन के कारण प्रप्येक व्यक्ति अपनी क्याका विवाह 
शिक्षित एव प्रतिष्ठित वर के साथ करना चाहता है जिसमे लिए उसे दहेज देना होता 
है क्या पसे वर की समाजमे कमी पायी जातीटै 1 

(6) धन फा महत्य--वतमान मे धन का महत्व बढ गाह ओौर इसके 
द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्ररिष्ठा निर्धारित होती है । जिस व्यक्ति को अधिक दहैन 
प्राप होता है उसकी प्रतिष्ठाभी वड जाती है, यही नही अपिकं दहैनदेने वति 
च्यक्तिकी भी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ जाती है । 

(2) भहेगो शिक्ला--वततमान मे उच्च शिता प्राप्त करनेके लिए्‌ कापी धन 
खच फरना पडता है जिस जुटाने वेः लिए वर पक्षक लोग दहेज की मागिकरने है। 
शिपाङे लिए लियं गय ऋण का चुकारा भी दहैजद्वारा किमा जत्ताहै) 

(8) प्रदशन एव श्रुठी प्रत्तिष्ठा-अपनी प्रतिष्ठा एव शान का रदशन क्रनैके 
लिएुभी लोग अधिकाधिक दहेनतेति एव देनै ह। 

(9) गतिशौलता मे वद्धि--वनमान समय मे यात्रायात के माधनौ षी उनति 
एव विकास हुमा दै, नयरीकरण एवं भौद्योगीकरण हआ है परिणामस्वरूप एक 
जाति एव उप जाति कौ गतिशीलता मे बृद्धि हृईहै मौरवेदुररुर तक एल गये 
है । इम कारण अधनी ही जाति या उप-जाति मे वर दूढना कठिन हो गया है। फल- 
स्वरूप दैन प्रथा कौ बढावा मिला दै । 

(10) सामाजिक प्रया-नदेज क्रा प्रचलन समाज मे एवः सामाजिक प्रथाके 
रूपय भी परायाजानाहै। जो व्यक्ति अपनो कया के लिएु दहन देताटै वह्‌ भपने 
पून ै लिए भी दहेज प्राप्त करना चद्ता दै 1 
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वेज प्रया के दुष्परिणाम (शा एतऽ ण एग इल) 

दहेज वै परिणामस्वर्प समाज मे यनेक समस्यामो ने जमे लिया दै, इनम 
मे प्रमुख इस प्रकारै 

(1) वालिका वध--दहेज की अधिक माँ होन वै कारण कई व्यक्तिकया 
कोर्पदाहातेही मार डालत ट्‌ । द्रमका प्रचलन राजस्यानम विशेपस्पसरहादै 
किन्तु वतमान म यह्‌ प्रधा प्राय रमाप्तदह। चुकीहै। 

(2) पारिवारिक विघटन--वम दहन देने पर कन्या का म्ुराल म भनक 
प्राप्ये कष्टदियनजान दह । दाना परिवाराम तनाव ण्व सघपपैदा होत टै शौर 
पति पतनी वा सुपी वैवाहिक जीव उजड जाता टै । 

(3) आरमहृत्या--जिन लदे्विया कौ नधिक दहेज सही दिया जाता उनका 
ससुराल मं अधिक सम्मान नही हाता, उद कईप्रबारसे तग विमाजातादहै। इम 
स्थिति से मुक्ति पाने के लिए कया नात्महत्या तक कर नतीहै। दहेज के यमावम 
कया का देर्‌ तक विवाहून हान पर उत्ते सामाजिकेनिदा का पात्र बनना पडतारै, 
सी स्थिति भे भी लडक्मौ आत्पहृत्या कर लेती है । 

(4) च्छणप्रस्तता---ददहेज देने वे लिए क-याकरे पिताकौ रकम उधारतेनी 
होती द या भपनी जमीन एव जेवरात, मकान मादि को भरिरवी रवना पडताहैया 
यैचना पडता है ओर परिवार -ऋणग्रस्त हौ जाता है । व्याज कौ ऊंची दरव कारण 
रथम चुकाना कठिन हो जाताहै । अधिक कयाएहोने परता आथिक दशा ओरपी 
विगड जाती हं । 

(5) निम्न जीवन स्तर--षे या वे लिषएु दहेज जुदाने बै पिष परिवार गौ 
अपनी आवष्यवताञो वौ पूति मे कटौती करनी पडती है । वचत कर्ने कं चक्कर 
परिवार का जीवन स्तर वहत निम्न हो जाताहै)। 

+ › (6) वहुषत्नौ विवा्‌--ददेज प्राप्त करने कै लिपु एक व्यक्ति कर विवाह 
करता है इससे वट पत्िस्व का प्रचलन वदता है । 

{7) बेमेल विवाह--ददेज के अभावमे चयाका विवाह अशित, बद 
युूपः अपग एव अयाग्य व्यक्तिके साय भी करना पडताहै। एसी स्थितिमेकया 
मरो जीवन भर कष्ट उठाना पडता है ! 

(8) विवाह कौ समाप्ति---दहेज बे अभावम करई नागं अपने ववाहिन 
सम्बध कया पलल सश्ममाप्त कर देतर्है। कवार तो दहेज के अभावम तारण द्वार 
ञे वाखत वापस लाटा लात्त ट जौर कई्कयाओ को क्‌-जारी ही रहना पडता है । 

(9) जनस्तिकता--ददेज वै अभावभे कया का देर तक विवाह न हान परवे 
अपनी यौन इच्छाओ की पूति अनैतिक तरीको से करती ह इषस श्रष्टाचार बढता है1 

(10) सप को प्रोत्ताह्न--न्देन जुटाने कै लिए कई अपराध भौ षिये 
जत्ति रै रि्वत, चोरी एव गगन वै द्वारा घन एकत्र किया जनि है" नात्म-हत्या एव 


श्रष्टाचारमे वुद्धि होती ह्‌ \ 
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(11) मानसिक बौमारि्ा- दहेज एक्त्र कर ण्वेयाग्य वरकी तलाण 
मे माता-पिता चिततित रहते ह । माता पिना ण्व लकय म चिन्तावे कारण करट 
मानिक वीमारिया वैदाहौो जाती है। 

{12} सियो फी निप्न स्थिति--दहज चं कार स्रियो की सामाजिके 
स्थिति भिर नाती है, उनका जम अपशकुन माना जाता है ओर उहं भावी विपत्ति 
का सूचक मानानानाहै। 
दहैन के लाघ (065 ० 2०४1} 

कुठ लोग दहेज के पक्ष म निम्नाक्ति तक दनहं 

(4) दहैज बै कारण कुरुप क यामो का भी विवाह हो जाताह। 

(१) दहेज न जुटान की स्थिति मक्याआका देरतेक विवाह मह्ौनसं 
बात विवाह समप्तहोजातेर्ह) 

(१ दहेज बै अभाव म देर तक विवाह न हानं पर मतिा पिता श्रहे शिक्षा 
दिलाते रहते £ इससे स्यी शिक्षा मे वुदिहोती है । 
हेन प्रया को समाप्त के हैतुसुन्ञाव (5४६६८७1 0115 1० ठत ८ एक) फुषालय) 

ङा० भल्टैनरनतिलाहै कि हिद समाजे त्रिण यह्‌ उचित ममयहैनि 
दहेज की द्रूपित अथा कौ जिसनं अनेक भवाध कया क आत्महत्या के लिए प्रेरित 

किया है समाप्त पर द ।' इतक लिए निम्नाकित सृुञ्ञाव दिय जा सकनद 
(1) स्त्रो शिक्षा--स्व्री शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाम ताकि 
वै पढ लिखकर स्वय कमने लर्गगी, उनकी परुष पर आधिक निभरता समाप्त होगी 
त्था इसके परिणमस्वरूप विवाह की, सनिवायता भी,नं रहैवी । प 
(2) जीवम सायो 'चनवि को स्वत त्रता--लडवे व लकय को उपना 
नीवन-साथी स्वय चूनने की स्वेवक्रना शरान शेने पर अपने जाप ददेज प्रथा समाप्त 
दौ जायेगी 1 
(3) ओम विवाहू-गरेम विवाह कौ स्वीहनि हाने षर भी दहेज की समस्या 
भमाप्त हो जाये । 
£ ) ,{4) अ-तज्ञतिीय विवाहु--जन्तज्ीय विवाह की श्ट हान पर विवाह 
दायरा विस्तत होगा पतस्वषूप दहेज तरमा हो जायेगा । ~ ~ 
7 " (5) लड्को को स्वावलम्बो दनाया जाय--जव सरमे पढ लिखकर स्वये 
अजन करने स्ये तो योग्य वर का मभाव दुर हा जायगा उनके लिए प्रतियोगिता 
समाप्त हा लायेयी फलस्वरूप दहन भी घट जायेगा ॥ ४ 
(6) स्वस्य जनमत--दह्ज विरोधी जनमत तैयार वियः जाय । लोगोमे 
"जागृति पैदा “ग जाय जिसमे किवे दज का विरोध करे। एमे ति अधिकाधित्‌ 
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प्रचार एव प्रसारवे साश्रना का उपयोग किया जाय) समाज सुधारो एव युवकों 
द्वारा इसं ओर विशप प्रयल दियं जान चाहिए) 

{9} दहन िरोधौ कातुन--ददैज प्रया कमै समास्तिवे ्िएु कार कारून 
का निर्माण किया जाय एव दहेज मागन घालो कोवडीते कटी सजादी जय। 


(8) यवा चा-रोलन--ददेज प्रथा को समाप्न करने कै लिए यह मावश्यक है 
कि युवक स्वेत सगस्ति होकर इसका विध केर ! इमके लि्‌ दृढ निश्चय काना 
अनिवायहै। 

चाल-चिवाह्‌ 
(टपा ^) 

वाल विवाह एसे विवाह का कटने है जिमम लडकी का विवाह रमोदशनसे धृव 
भौर सडवृः का विवाह किणोरावस्या स पूव करदियाजाता है) कासनी दृष्टिम्‌ 18 
वेपसे कम आयुकी लडकी मौर 2) चयस कम आयुते लब्के का विवाहं वास 
विवाह है । हिन्द्र धमशास्मो मे विवाह की भायुकां तकर कडा मतभेद पाया जना 
है) वैदिकमरुगस 15 या 16 व्यकौक्या ओर 20 वये सच्के फो विवाहं हाता 
था 1 गृहुसुतर म 'न्रिका" अयता तन्तिका' के विवाह्‌ का सुञ्चाव दिया गयाहै {बाह 
मे वारह्‌ कषकी क्याकौ नेभ्रिका' कटः गया है) डा० पीप ने लिखा है कि मातृदत 
नै नश्निकाः का भप बताते हुए लिखा है, वह कया मो अधनं पतिद्वारयाएकान्तम 
त्न की जा सके अर्थान्‌ यौन सम्बध स्थापिते क्रे योग्य हो जाय) लवि वृष्ट 
विद्धानि (भिका का अय नमी लडकी से लत --अर्यात्‌ क्म उमरी लडकी 
सेमी गहनो दै का विवाह । ` महाभारतम 16 वयकौकया क्य नरिका क्हागपा 

है । महभास्त म पनि-पत्नी दौ मायु कम 3ॐ0 वपव 10 चपमा 21च्प व 7 
वर्षं वतायी गयी है । भनु सहितामे 30 वपकेपुल्यको 12 वयक क-यावे24 क्प 
के धुस्प कपे 8 वयक वन्यामे विवाहे क्सने की सताह्‌ दी गयी है ६ वात्स्यायन नै 
अपने कामसूत्र म यौवन प्राप्त जय्कीका दी विवाह की स्वीष्ृत्तिदीरटै) प्राचीनं 
समय मे प्रत्येक पुरुप वेदो गै" अध्ययन म 12 वपं लगता वा नौर -ठ वव की मायु 
ञे यज्ञोपवीत होने क वाद ही वेदा का अध्ययने करने जाना था । इस प्रार्‌ विवषह 
जायु 20 वपे क्म नही यै! स्पृतिकाया न शीर वििष्टत ईसा वै 400 वय 
पूवक साल-विवाह का समथने पिमा जनि लगा वोघायन ते धमसूष्र मे वयस्वत 
श्राप्न लकी वै विवाहं वरदेन की बात क्टीहै। पाराशर चै तिला कि भाट 
वप ष सडको "गौरो, नौ वय की "रोहिणी" तथा दम वप की "कयः" कृहनाती हैष 
इसे बाद यह्‌ रजस्वला हा जाती है ! उ कय वै माता पित्ता तवा बडे भर्न्त 
मं जनि ह लिमका विवह्‌ स्जष्यला होने पर भी नहीं हता 1 ब्रह्यपुखय भे तौषार 
दयौ कावा विवाह क्र दने कौ वत्ति कटो गमो द 1 भास्तवै वर गरवोमेता 


_-------------- 
एप सपणिष्ण % ९८ छ 
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छाए छट वच्चो प! थाली म वैलकर मथवा मनिा-पिता गादमे तकर विवाह करा 
देते ह । महारणष्टरमतोदो गभवती स्त्रियां परस्पर यहु तयकफरलेतीहै नि उनमें 
से एक के लटवा व दूसरे वै लडकी हई तो उनका दिवाद्‌ वरा दिया जायगा । एम 
प्रकार भारतमे घाल विवाह फी मम्भौर समस्या ह । 

वात विवाह पे षारण (4४5८5 ज (पातं कणा) 

(1) स्प्री फी पविव्रता पर यल--हिदूआमस्प्री कौ यौन पविषत्रा परर बल 
दियागयादहै भौर ठेमे विवाहा बा चेष्ठमानागयाहजा रजोदशन पंप्रवहो जाय 

(2) स्मर स्वत्र होने थोग्य न्ही-हि दुभा मम्भी कास्वनयहोने योग्य 
नही माना है । बचपन म मता पिता, विबाहु य बाद पति एव वृद्धावस्थाम पूवका 
उस्र पर अधिकार होता है । विवाहं द्वारा परिता अपना आधिपट्य उसके पति करं सपिता 
है। यद्‌ हस्ताननरण भी उस समय युवे ह्‌ जाना वाहिए जव वह विरोध,कर सके । 
सलिए भी वाल विवाह ना प्रोत्छाहून दिया गया । 

(3) मआक्रमणकारियो का प्रभाव--समय समय पर भारतम मदं आक्रमण 
कारी जातिं यायी जो भौगवाद एवे तप्रवाद मे विश्वास वरती थी तथा मैवुनमे 
जाति भेदभाव का नही मानते थी। उनमे र्नं वे निए भी वाल विवाह क्रिये 
जाने लगे । 

(4) मराह्यण स्ाहिन्य मे विहृतिषा-- ब्राह्मण साहित्य म धीरे धीरे तैगिन 
विषटृतियां भा गयी, कामात्तेजक प्रेमकाव्य सि गय, साहित्य एवं कला म अश्लीलता 
आ गयी । दम विति वा रोक्नेव नैतिक पतनम मुक्तिवै लिएु वान विवह्‌ 
प्रारम्भ हुए । 

(5) न्रलोम धिवाह्‌ पर रोक--अनुलाम्‌ विवाह पर येक न भी पितुको 
अच्छा वरपानि वे लिए अपनेहौ वण म खोज कएने को प्रेरित धिया, विवाह भेःदेय 
करके पिता जोलिम उठाना नही चाहता था अत वाल विवाह कौ प्रोत्साहन मिल 1 

(6) धमशास्व्रो फो स्वीकृति--धमधान्तरकारो एवे स्मृतिकारो ने बयस्वता 
प्रप्त होने पएवही विवाहक्लनेक्ा पनीन फा्यं माना भौरव्राद मेहने वाति 
विवाहा को पाप। 

(7) एपि-भारत हृषि प्रधान देण है, चेती मे क्राम करन के लिए अधिग 
सोगो दी आर्वष्यक्ता होती है । कम उशन मं विवाद कं गारण प्रजनन गल तम्बा 
होता है भत भधिक सन्ताने लोनो हे जो चेती के काम मे सहायनी प्रदान क्रतौ ह 1 

(8) जाति अ तविवाहू-- अपनी ही जाति म॑ विवाह करनेतै नियम कै 
कारण प्रत्यक पिता अपनी क-या के लिए उत्तम वर चाहता है अन अच्छावर मिलने 

ही शीघ्र विवाह क्रदेताहै। 

(9) दहेज--दहैज कौ बदनी माँग स बचने के लिए नी वम आयम्‌ दिबाह् 
हानि लगे1 
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{10} सभुक्त परिवार--सयुक्त परिवार मे पति पत्नी पर परिवार चलान का 
भारनहौनेके वार्ण माता पिना छोरे छटे कच्चा का विवाहक्रादैतेहै। 

(11) भधिक्ष--अथिनित लोग भी वाति विवाह को उचित मानतै 2) 

{12} सामाजिक निदासे वचने के तिर्‌ भौ बात विवाह प्रारम्भ हुए } 

(13) सती प्रया--सतौ प्रयाते भी वाल विवाहोकौ जम दिया । पताकी 
मृह्यु होने परमां पिताक साथ र्ती हो जात्ती फिर वडव दी देतरेख कौन क्र 
ब्त बाल-चिवाहं दास उमक्ा सायित्व यति का सौप दिया जाता। 

(14) स्थिषौ कौ सिरी हई दशा--स्विया की सामाजिक प्रतिष्ठा मध्य युग 
एक स्मृत्तिकाल मे बहुत गिर गयी नौर उसका विवाह क्म भाग मही क्या 
जनि लमा । 
याल विवाह से सा (कला5 9 दत्‌ कश886} 

(1) क्मथायु म॑ विवाह होने पर पति पत्नी मे अनुदलन हौ जाता दै मौर 
उनेका वैवाहिक जीवन आन-दम्य व्यतीय होता है } {४} वाल-विवाह होने पर पृष्प 
परपरिदारमेभरणपोपणक्ाभारभा जति दहै मत वह शीघ्र ही आस्म निभर 
वनने का प्रपतन करना है! (४५) वाल-विकाहु क कारण तिक्‌ पनन नही हौ षता 
एव मौने प्रष्टाचार नही फलत । 
अाल-निवाह्‌ से हानिया (एललाा ण (ीपत ककव) 

(५) क्म अमे चिवाह्‌करादेनेमे छटे वच्च फर परिवारा भारम 
पठ्ताहै जिति पुराक्रनेमे वे स््रमपहतिर्हु) (प) कम आयुते यौन सम्बध 
स्थापित हानं स लड व लडकियो देः स्वास्थ्य वर बुश प्रधाव पर्ता है जीर रषट्र 
भा स्थास्थ्य स्तर गिर जाता! (४) इसवै कारण दकल सताने पैदा होती है) 

(4९) चख्यो कै ध्यक्तिस्व क समुचित विकासि नह हो पतता 8 (४) वाल विवाहे 
कारण क्म उच्न मे सन्तन होन प्र भाती्भोकी मृ्यु-दरभे शृ्धिहा जतीदै) 
(५) बाल विवाह्‌ म भरजनन कात लम्बा होन से सधिष वच्चे पदा होने है इससे जन 
सह्या श्दधि फो बद्वा भिलता २१ (४) वाच विवाहे वै कारण वेमेन विवाह हात है 
अगि चलकर पत्ति पत्यी मे मन मुव्र मौर सधय वदते है ! (र) व्तटकामतदैनि 
कृ ायु म विनाह्‌के कारण शीघ्र सन्ताने हानि से पियो का स्वस्य भिर जाता है 
सओौरक्मजष्युमे ही उनकौ मृत्यु होजानीदै। इससे पुर्पो मौ मधिकता एव 
स्वियौ फी. कमी होन से सभाजये मक्तदुलन पेदाहोताह। 

बाल. विवाह के विरुढ आ-दोचतन (14०८6०1 २३८5१ (वाद्‌ कतमय 
2&९)--19दी मदीसेदही वात विवाह रै विरुद्ध राजा राममोहुनं राम ण्व ईष्वर 
चद वि्ासागर आदिते प्रयतनं किय! 18650 म लड्रियो वे विवाहक्मी भयु 10 
वय एव 1891 म 12 वयनय करनी गयौ 1 1929 म "वात विवह्‌ निरोधक अधि 
नियमः पार दिवा यया 1 षगके अनुसार विवाह वं लिए नट्की की 15 एव लले 
भ्य 18 क्पकीमायुप्यदी गवी। हिन्द्र विवाह्‌ अधिनियम, 1955 म भौ विवाह 
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फीडदसी जायु को स्वीकार विष्ठा गयां किन्तु 1976 मे एक सशोधन द्वारा लडको 
की विवाहकी भायु 2} वर्पंव सडकियो की 18 वप करदी गमौ । 
जित वापनौ उपाय भौ अधिक सफ़ल नहौ हृए क्यौवि एक वार विवाह हां 
जान पर उक्ते रद्‌ धापित मही कियए जा सकता था तया इममे पलिम दौ टुस्तक्षप नी 
दूजाजत नही दी गयी है, दण्ड वहतत कम रखा गया है, विवाह क एक वर्पं बाद कार 
कायवाही नही कौ जा सकती तथा ज्ञातव्य अपराध हाने वै कारण सर्कार तेव तक 
कोई कायवाही नही करेगी जव तष एसे विवाह फी कोई शिनायत न करे मौर कोई 
भी यह कायं नह करना चहेगा । इसके अतिरिक्त प्रचार गा भभाव हाने, अशिक्षा 
एव धामिक विश्वासो कं कारण भी बाल विवाह्‌ का प्रचलन श्हा ट} 
वतमान मे शिक्षा कं प्रसार, स्वियाम जागरूक्ता भत्जातीय विवाहौ की 
वृद्धि, पप्चिमी सभ्यता के प्रभाव, सयुक्त परिवार वै विधटन आदि कै रारण वाल- 
विवाह स्वय समाप्तट रहैर। 
विधवा पुनविवाह 
(00१ रराद 6६) । 
विधवा वहं सी है जिसवै पति की मृत्यु हा गयी हौ भौर जिसनदर्षर 
विवाह नही ल्यिाहो) एसो स्त्री क पुन विवाह करना ही विधवा पुनविबाह्‌ कट्‌- 
लातादै। हिदरुजोमप्ह्मी की मृ्यु होन पर पति काती दूसरा विवाह्‌क्रने दी ध्ुट 
दौ ग्यीटै क्याकि पत्नी क विना वहं धामिक काय सम्पन्न नही कृरसक्ता। बिन्तु 
दुषरी भर पति की मृत्यु हान पर पत्नी को दूसरा विवाह करनं की मनाहीदै, उमे 
कह भुविधामो से वचित कर दिया जाता है वहु अच्छा भोजन नही कर सक्ती, 
भच्छेवम्प्र तेस, फूल इव एव सुगत चस्तुजा का प्रयोग नही कर सकती ! इस 
प्रकार विवाह की यहु सुविधा एक्पक्नीयदहै जौ पर्प न अपरनन्िए ततौ रली पर 
स्परीका इससे वचित कर दिया । 
वैदिके काल मे विधवा विवाह पर कई प्रतिवध नहीथे। कऋ्वेद म दाह 
स्कार सम्बधी छवा म भृत पति की चिता ग पास वंठो उसकी विधवासे यह्वा 
भयाहै करि वहु उठ खडो ह) गौर जीवित के ससरारमे आ जाय} “वह्‌ जिभके पास 
तुमं पदो निर्जीव दै, भाआ इस पति कै प्रति तुम्हारा पत्नीत्वे, जिसने बुम्हारा हाथ 
यक्डाओरप्रेम क्या पूणहा चुका है!" अथववेद मे यह जाड दिया गथा “उसके 
निकट जाभो जा ुम्हाया हाय प्रवृडता है मौर तुमह प्रेम करताहै। घुम उससे पति 
परत्नीकेसम्बधमेप्रविष्टदहा चुकी हा 1” वृहदेवत्ता नामक ग्रन्थमे छोटा भाई्बडे 
भाई की पत्नी को चिता पर चढनं चे सक्ता दै । मश्वलायन न सनुमारपत्िके प्रति 
निधिके रूपम उत्को भाई, शिश अथवा कोई श्रीढ सवेक उमे वहां मे उठाये। 
ग्वेद मे एके स्थाने पर एक उपमा इय प्रकार दी गथ है जते कद दिध्वा अपने 
पति के धाद का अपनी शय्या प्र जार्मा व्रत करती है 1” महाभारत काल मे विधवा 
विबाहु प्रचलित्त ये । महामुनि व्यान कौ विचित्रवीयं की विधवा सं सनाते पैदा करने 
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म लिए आमित वि गया । रामायणम भी उल्लयहैमि याततिक्‌ मृदू गाद 
प्रवी पल स उसद छाटे भाहैगुप्ोयन तथा विभीपणन अवने भाटक विधवास्यी 
स चिवाहवियाःथा। षौटित्यस्पीया निदेशदतदटै पि जव वति भाहुप्चता घाय भौर 
उसमे उत पति या उने भारईस भर्ण-पायण प्राणन दहा, पति साधौ जयया 
मरजाय ता मति माक्तिम घम तम तथा वालक होतः एष कय तक प्रतीक्षा बाद 
अपने परति के भाईने विवाहमर तना वाहि) दमी प्रकारम्‌ प्राचीने समयमे 
भ्निपोम' की प्रा थौ जिसमे पति कौ भृह्युहा जान पर पृत्रप्रालि दै लिषए्‌प्ल्लौका 
पतितै भाईयानिक्ट गम्बधी स यौन सम्यध स्थापित क्रनमी द्रूटदी च्यीहै। 
स्मृति एव काममूध मरेमी स्वी फा पुनभ! भौर उसी मतान यौ शरुत्वा, कहा 
सया है! स्पृतिम दा परिस्यितियो म पुनविषाह कौ स्वीष्ति दौ मथी ै--(५) जद 
सिस्प्री का विवाह जवर विया गयाहा (1१) विवाह की पणता (ल्णाऽधफय 
ध्रण्य) स पूव ही पत्तिक मृ्युहा गयौहा) 
उपयुक्त सार प्रमाणास क्ट हाता दकि पाचन पातम विधवा पुनर्विवाह 
प्रलिक्तथे । देवर शब्द का अयभीद््तरवरमे लिया यवाह! रिन्त धीरे धीरे 
विधवा पुनविवाह पर रौक लगो, नियोग का पुरातनं नियमो का उत्लघत मानी पया 
ओर पूननिवाह्‌ करने काली विवा की स्यिति भौ निम्न फ़र्‌ दी गयौ । वाल्लायन 
शुनः का उल्लस एवः भोगीन स्परीके तपम क्रते टै! याजवत्यय विधवा को 
पल पुल एव जडो पर जीवन वसर करन एव पिय बन रहने भ पह है । दूसाके 
600 वप कद स्यूतिकारा न विधवा विवाह बा नि-दनीय माना ओर भन्टकरका 
मतद करि ग्थास्ट्वी सदौ के वाद तो काल विधवाओं कके पुनविवाह पर रोव समा 
दी गयी) तितु यह्‌ सव हिद समाज के उच्चवर्योमदही लागू था, अस्सी प्रनिषत 
हिद जा निम्न वय मे नत्ति है उनमतत विवा पुनविवाह्‌ प्रचलित रहै ह) 
जयं तिघधवा पुनचिकाहु निप हृष्‌ ता सनी प्रथा ना बल मिला! राजाराम 
मोहन राव सादि मे ्रयत्वासे 1929 म सती प्रथा पर राक्र सगादी गयी । अव 
विधवाभो का जीवन मौर भी दयनीया र्या} नदे उह अनन प्रकारके कष्टौ 
एव प्रलोभेना का समना करना पडा, उनका जीवन सक्निभाप हा यया, वं जीवित 
-हत हृष्ट भी शत की तहं हने लभौ वरिम त शुभ काम भ उनकी उपस्ति 
जपथतुन समकली जाने समी, उने शगार करन कौ स्वति नही दी मयी, उह बाल 
मटवाने हने, भौर उद पुति की सम्पति स वचित क्र दिया मया! इस कष्टमय 
स्थिति से मुक्ति दिलाने सिए ईश्वर चद विदयाचागर बै प्रयप्नौ पे 1856म 
जिथनाः पूनविवाह अधिनियम" बना 1 
ऋकनलिखाटयि पिछली सदी क नत म उत्तर अद म 240 जात्तियां 
नि्रग दूतभिवष्ड निषेध सा परतन क्र्नोथीमेनकामतलैदि न्ध्चिणीभाग्तनी 
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काश जातिया सथा गुजर, अहीर, कुरमी ओर गडरिया भादि मे विधवा पुनर्बिवाह 
लतत है । उत्तरी बिहार मे ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत एवं बनियो कै अतिरिक्त 
यों म विधवा पुनविवहि प्रचलित है । एस० एन० अग्रवाल न वता कि प्रामीण 
} मे 62९ ौर पश्चिमी भारत म 41% नातियो मे. जो निम्न जातिया है 
ता पनविवाह पाया जाता है । प्रामीण रोहतक मे 54 ब्राह्मण विधवाजमे से 
मै, 12 बनिया विधवाजामेसे एकं ने, एक क्षत्रिय बरोदा विधवामेसेएकने 
वाह विया तथा प्रामीण दित्ली कौ 19 ब्राह्मण विधवाभोमे से एक ने भी पुन- 
हं नही भिया। 1971 की जनगणना कै अनुसार भारत मे विधवाभो की चर्या 
रौड 30 लाख 25 हजार के लगभगहै। स्पष्ट है दि निम्न जातियोमेतो' 
दा पुनविवाह्‌ का प्रचलनहै कितु उच्च मे नही भौर उनवे लिएहीयह्‌षएक 
र समस्या वनी दई है। 
विधवा विवाह {वेध के परिणाम ((0णऽल्वप्रधा०९§ ण प्रवेठ५ ए्लफवद्- 
> छिणाएाप०य) -विधवा विवाह के निपेध के अनेक दुष्परिणाम निकले है-- 
दसवे कारण सतो प्रथा काजम हुमा ! (४) पारिवारिक सधय पैदा हए ओर 
न पारिवारिक जीवन कष्टमय हां गया, उस अनक प्रकार की यातना दी जाने 
॥ (111) कष्टमप जीवन सं मुक्ति पाने वै लिए अनेक किधवाओ ने अपना धम 
तित कर लिया नौर वे मुसलमान या दैसाई वन गयी । (1४) सयम्ुण जीवन 
त करने के अभाव मक विधा स्त्रियां अनैतिक सम्बध स्यापित क्रलेती है 
 ष्टाचार पनपता है एव अनेतिकता फो बढ़ावा मिलता है । (४) भरण पोपणं 
भाव मे एव काम इच्छा की पूर्ति के लिए कई विधवा स्वरया वेश्याद्रत्ति अपना 
है। (५) दुखी वैधव्य से मुक्ति पनि कै लिए कईं वार विधवाएु आत्महत्या तक 
लेती टै । इम प्रकार यह समाज म अपराधो के विएु भी उत्तरदायी है। ४ 
दिधवु्मादवाह्‌ का भौचित्य (1051104० 0 १५१०५ एटाशा ताव) 
वा पृनविवाह बै नौचिप्य को सिद्ध करने वै लिए निम्नित तकं दिये जाते है 
(1) विधवां कौ हृदयस्पर्श अवस्या--समाज मे विधवे का भनक 
धाओ सं वचित किथा गया है अर उप्त पर्‌ मनक प्रकारके परतिवध लागू कयि 
ई जैसे वहु जच्छे वस्व तथा आभूपण नही पहन तकनी, श्यगार नही कर सक्ती, 
कार्यो मे उसको उपस्थिति अपशकुन मानी जातौ है, उन्है परिवार म अनेक 
नाएं दी जाती ह । द्वन सभी परिस्थितियो से मुक्ति दिलाने के लिए नैतिकता क 
जाह कि विधवामो को पुनविवाहकी ष्ट दी जाव) 
(2) यौन सम्बधी नतिकता का दोहरा मापदण्ड-पुर्प का तो म्वीकी 
के वाद दूसरा विवाह बेरन की नमाजनष्ुटदी है कितुस्त्री का नही! यौन 
ब-पे इस दौहुरे मापदण्ड को समाप्त करने के लिए विधवा पूनविवाह होन 
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क लिषु आमत्र किया मया । रामायण म धौ उल्लेख दहै कि वालि नै मृह्युक वाद 
उसकी पत्नी से उसके छादे भाई सुग्रीव ने तथा विभीपण न अपने भाई कौ विधवा स्तरी 
से विवाहकियाथा। कौटिल्यस्व्रीकोनिर्देशदेते हं कि जव पति बाहर चला जाय भौर 
उस्ने उसके पति या उमके भासे भरण पोपण प्राप्तन हो, पति साधुहाजायया 
मर जाय तो सात्त मास्षिक धम तकं तथा बालक होतो एकं वप तं प्रतीक्षाव वाद 
अपने पति के भाई्से विवाहं कर लेना चाहिए । इमी प्रकार से प्राचीन समयमं 
नियोगः की प्रथा थौ जिसमे प्रतिकीमृत्युहा जान पर बुनप्राप्ति वे लिए षली कौ 
पतिक भईया निकट मम्बधी से यौन सम्बध स्यापितक्रनेकीष्टरटदी गयीहै। 
स्मृति एव कामसूत्र मे एसी स्त्री का "पुन" ओर उसकी म-तान को श्वुनमवां कही 
गयाह। स्मृतिमे दो परिस्थितियामे पुनविषाह्‌ कौ स्वीृति दी गयी है-() जव 
क्रिस स्वी वा चिवाह जवरन किया गया हा, (प) विवाह कौ पूणता (णाप 
{छण} म॑ पुव ही पत्तिकीमृप्युहो मयीहो। 
उपयुक्त सारे भरमाणो स प्रकट होता है कि प्राचीन काल मं विधवा पुनविषाद 
प्रचलित ये । देवर शब्द का अय भी द्रे बरसे लिया गयाहै। कितु धीरेधीरे 
विधवा पुन विवाह्‌ पर रोक लगी नियोग को पुरातन नियमो का उल्लघने माना गया 
ओर पनतिवाह करने वाली विधवा कौ स्थिति भी निम्न कर दी गयी । वातस्य 
“पुनर्भू का एल्मख एक भोगीनी स्वरीकेर्पम करते है । याज्ञवल्षय विधवा षौ 
फल पूल एन जडा पर जौवन बसर करने एव पवित्र वन रहने को कहते है । इसा के 
600 वप वाद स्मृतिकारा ने विधवा विवाह का नि-दनीय माना ओर आत्टेकर का 
मतदै कि मग्यारह्वी सदी के बाद तो वाल विधवानो तक के पुनविवाह पर रोक लगा 
दी गयी । कितु यह्‌ सव हिद समाज के उच्च वर्गोमही लागू था, अस्सी प्रतिशत 
हिदरजो निम्न वग भे जति उनमे ता विवा पुनविवाह प्रचलित रहे है।* 
जव विधवां परनविवाह्‌ निषेध हण ता सतीप्रथा को बल मिला । राजा राम 
मोहून राय आदि वे प्रयतानि 1929 म सती प्रया पर रोक लगादी गयी। अव 
विधवाभो काजीवन भौर भी दयनीयहाग्या। अव उ-ह्‌ अनेक प्रकारके कष्टो 
एव प्रलभनो का सामना करना पडा, उनका जीवन अभिशाप हा गया,वे जीवित 
हत हए भी मृतक की तरह्‌ रहने लगौ, कमी नी शुभ काय मे उनकी उपस्थिति 
अपवन समक्ष जाने लगी उं शगार करन की स्वीष्ति नही दी गयी, उह बाल 
कृटवान होत, गौर उ-हे पति की सम्पत्ति स वचित कर दिया गया। दसं कंष्टमय 
स्थिति से मुक्ति दिलान बै लिपु ईश्वर च द्र विद्यासागर वे प्रयत्नो सम 1856 म 
विधना पुनविवाह्‌ अधिनियम" वना! 
ककन लिखा कि पि्ठली सदी क न-त म उत्तरप्रदेश म 24९ जातिया 
विधना पूनधिवाह्‌ निवेध का पालन क्री री) मेनकामन रकि रक्षिणी भागत की 
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अधिकाय जातिया तथा गुनर, अटीर, कुरमी ओर गडरिया आदि म विधया पुनबिवाह्‌ 
प्रचलन है। उत्तरी विष्ार मे ्राह्यण, कायस्थ, राजप्रत एव बीयौ कै नत्तिरिक्ति 
जातिया म विधवा धुगदिवाह्‌ प्रचतित है! एस ० एन० अप्रवा्त नं यत्तया मि प्रामीण 
देहली मे 62%० बौर पर्विमी भारत मे 41 ‰% जातियो मे जा निम्न जातिया है 
विधया पूनवियाह पाया जातत है । प्रामोण राहठक म 54९6 ग्राह्यण विधमाभा म स 
तीन न, 12 वनिया विधवाभोमसेएवने, एव क्षपधिय रोष्टा विधवामेते एकन 
फविवाहू निया तया प्रामीण दत्तौ की 19 ब्राह्मण विधवाभाम से एक ने भी धून- 
विबाह्‌ नही पिया) 1971 षौ जनगणनामे मनुमार भारत म विधवाओं फी सस्या 
2 बरोढ 30 सा 25 हजार वे सगभग है । स्पष्ट दै वि निम्न जानियोमेतां 
विधदा पुनविवाह फा प्रचलन दै वितु उच्च मे नहो नीर उनमे लिए ही यह्‌ एक 
भययर समस्यायनी हर्द । 

विधवा विदाह्‌ {वेध के परिणाम ((णाऽतपृण्लात८ऽ ० पततम लार 
1986 िगण्ाण) --विधवा विवाहे मे निपेध मै अनय दुष्परिणाम निवत है-- 
(१) दमनं कार्ण प्षतोप्रयाकाजम हेमा । (५) पारिवारिक सधय पदा हए भीर 
उका पारियारिक जीवन वष्टमय हा गथा, उस अनेक प्रपर मौ यतिनाएदी जान 
सग । (1५1) कष्टमय जीवन स मुक्ति पाने पे किए अनेक विधवाओ ने भपना धम 
परिवतित कर लिपा मौर वे मुगलमान या ईमाई वन गयौ । (1५) सथम-पूण जीवन 
व्यतीत करने प अमाव मे कट्‌ विधवा स्वय अर्वतिक सम्बध स्यापितिकरतेषी ह 
कमस श्रष्टाचार पनपता है एव भर्न॑तिकता फो यदृावा मिलता है। (४) भरण पोपण 
यै भमावमे एव काम दच्छा पी पूति ष लिए मह विधवा स्मि वेश्यारेत्ति अपना 
सती है। (५) दुखी वंधव्य स मुक्ति पानेबे तिए कवार विधवाए्‌ आत्महा तक 
भरतेतीटै। इम प्रकार यह समाज म अपराधोवे लिए भी उत्तरदायी है 

विधवाुनविबाह्‌ का भचित्य {105110631107 ० ९10०५ गलयाव728६)--- 
विधवा पुनविवाह कं ओचित्य या सिद्ध क्र बे लिए मिम्नाकरित तम दिये जाते 

(1) विघवा्भों कौ हूदयस्पर्शो अवस्या-समाज मे विधवा कौ भनन्‌ 
सुविधा से वचित विया गया है भीर उस पर अनकः प्रषारके भ्रतिव-ध लग्र भिये 
गय है जैसे वह अच्छे वस्व तथा आशभरुपण नही पहन सवनी, ्गारनही कर सकती, 
शुभ कायो मे उसकी उपस्यिति अपशु मानी जातौ दै, उह परिवार म अनक 
सातनाए दी जाती है । इन सभी परिस्यितियो से मुक्ति दिनाने के लिए नैतिकता कां 
तकाजादहै वि विधवाओ वौ पुनविवाह्‌ वी ष्रुट दी जाय । 

(2) यौन-सम्बघौ नतिक्ता का दोहरा भापदण्ड--पुर्प कातोस्त्रीकी 
भ्य कै याद दूसरा विवाह करने की गमाजनष्ुटदीदै वितुस्व्रीवौनही| यौन 
सम्ब-पी इम दोहरे मापदण्ड बो ममाप्त करनं कै लिए विधवां एुनविबाहं होने 

चाहिए 


॥ 
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(3) आ-समम--एक विडम्बना--हि द्र धमणास्ामे स्री से सयमिन 
जीवन व्यतीत केरे दी मपक्षाकौ गयी जो सम्भव नही दहै। काम पूति एक 
पराटृतिक भावण्यक्ता है, इसदे भाव मे कट शारीरिक एद मानसिक राग पैदा हति 
ठ \ भत विधवा पुनविवाह अस्यावश्यक टै । 

(4) व्यभिचार फो रोकने के तिए-- यौन मनाचार का रोक्नं के लिए आव 
श्यक् दै कि विधवाभो को पुनविवाह फौस्वीएृति दी जाय । 

(5) वेश्यादरत्ति एव धम-परिवतने यो राक्ने वेः लिए भौ विधवा पुनविबाह 
आवश्यक है । क्योकि भरण पोण एव यौन ्च्छाओ वी पूति दैः मभाव मे क 
विधवायें वंश्या यन जातीर्हुया ईसा््व मुमलमन व जातीरै। 

(6) अपराध रोकने हैषु--विधवा पुनिवाह्‌ स्वीडृत होने पर यौन अपराध, 
भ्रण हृत्या एव भात्म-हत्यामां कौ सख्या घटेगी । 

(2) व्यक्तित्व के विकास फे तिषएु-- विधवा स्त्रिया एव उनके बेच्वा के 
व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि उनका पुनविवाह्‌ कराया जाय । 

(8) समाज फे एफ वे अग कौ समस्या--यह्‌ समस्या समाज की लगभग 
ढाई करोड विधवामो की समस्या है जिते हल करना मानवता कातकाजादहै। 

(9) धम शास्त्रों कौ स्वीष़ति-- प्राचीन धमशस्त्रो म॒ भी विधवामो के पुन 
विवाह की स्पीति दी गयी है) वदिक काल म एते विवाह प्रचलिन ये । वशिष्ठ, 
कैटित्य तथा नार आदिनं भी विधवा पुनविवाह कौ स्वीकृति दी है केवल मध्ययुग 
म इस पर रोक लगरादी गयी थी । अत विधवा पुनविवाह धमसम्मतत है । 

(10) बहुमत फो परकार--समाज के अधिकाश व्यक्ति विधवा पुनविबाह्‌ के 
पक्षम टै । कापदियाने 513 छात्रो का एक साक्षात्कार लिया उनम से 345 ने 
विधवा पुनविवाह्‌ के पक्ष म अपनी राय प्रकट की । अत जनमत का आदर किया 
जाना चाहिए । 

(11) मानवता को भाग--मानवतानीमागटैकरिस्नीव पुरुपकां सभी 
अधिकार समान रूपसे दिये जायं 1 उह भी जीवित रहने काअधिकारप्रदानक्तिया 
जाना चाहिए । जीने का अधिकार एक सावभामिक मौलिक अधिकार दहै) 

विधवा की समस्याओं से द्वित हाकर नौर दमवं ओचिप्यके कारणही 
कद समाज सुधारको तथा आय समाज, ब्रह्य समाज एव सरजे० पीर प्राण्ट आदिन 
विधवा पुनविवाह्‌ के लिए अनेक प्रयास किय, परिणामस्वस्प 1856 म विधवा पन 
विवाह अधिनियम वना । लेकिन मात्र कानून वनन सेहीसमस्याका समाधान नही 
हा जाता दै जव तमः नि गमाज एसे विवाहा का स्वीष्रति प्रदान न करीर 
देसे विवाह करने वासौ का मम्मान नदे । वतमान म स्विया की शिक्षा एवे आधि 
माम निभरततामे वृदि, जा्तिके नियतणकी शिथिलता ओौयोगीकरण एव नगरी 


--~------------ 
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करण आदि क साय-साय विधवा पूनविवाह प पामे भी जनमतवदरहाहै मौर 
एते रिदा षौ सस्या यङो है, दिन्वु इसम्‌ गुवको या रचनात्मक भूमिका निभानी 
होगी, उ भगे ना होगा भौर समाज कौ स्दिवादी मा-यतामो का तोढना होगा 1 
एमाय भुघास्वा, सरकार एय जीय माढना कां एस विवाहा गौ प्रोप्वाहन देना 
होया तभी यह भीपण समस्या हत हो गवती है । 
अन्तर-जातीय विवाह 
(पवार (५5६ 11410) 

वैदिक युग म अन्तर-यण विवाहं प्रचत्तितिये वि-तुये भी अनुताम विवाहुक 
नियमा एर बेधे हृएु थे । आआढदी सदौ त" अन्तर-जातीय विवाहा षी द्रुट थी विन्त 
यादमंधीरेधीर दनः पर कडार नियप्रणलामू कर दिय गये । पुरियिफामनदटैकि 
अन्तर-जातीय विवाह पर प्रतिय या मुर्य कारण रक्त यी पविप्रता वनाये रसने 
की दच्छा, वैदिक सस्छृत्ति का स्थापिस्व प्रदान वरने का प्रमास तथा ब्रह्मणा 
शरष्टता को स्यिर दनाय रमे की भावना, जम पर अधिक जार देना, वाह्य ज्रम 
गे रक्षा, मूसलमनि एव अय धमो स रक्षा आदि ही है।' धमणास्था म भपनी जाति 
मविवाहूको श्रेष्ठ वततायागयाटै। एव वणका वद्र जातियाम एव उम जातिया विभा- 
जनो जानेस भी सपनी हौ जातिमे विवाह मौ उचित माना गया मौर अन्तर 
जाति विवाहं फा पाप एव अपराध माना गया, ण्स व्यक्ति पौ जात्तिसे बहिष्ठं 
क्या जान लमा । जन्न--जाति विवाहुस विदाह्‌का दायरा बहुत सीमित ह्‌[ गय। । 

अंग्रेज र्मम भाय्त म अनक परिवत्तन भाय तो विवाह्‌सस्थाभी 
द्रुती 7 रही 1 विवाह पे मूल्य वदते, जानीय निथमा म शिविलता आयौ ओर 
अन्तर-जाप्ीयं विवाह हनि सगे । नन्तिर जातीय विवाहा का निम्नाकिति कारकौनं 
प्राट्माहन दिया है1 
भतर-मातीय विवाह को प्रोरताहुन देने यते कारद (74५1075 7700ा०पह वपा 

(१७16 कष पवएट) 

(1) पाश्चात्य शिसा--इसव कारण प्राचीन अन्ध विश्वास समाप्त हए, 
नवीन समजिक मूल्य पतय, विभिन्न समूहो मे सास्छरतिक समानता पैदा हई, व निक्ट 
आय एत्र परस्पर विवाह करने तगे । 

(2) सहे शिक्षा--सद्‌ शिक्षा के कारण विभित्र जातिया के यु्वकयुवतिया को 
निबट मनि का भवसर मिला गीर उहान जातीय बधन तीडकंर विवाह किय 

(3) छापाधाना तया यातायात कं साधन---याताया्त के नवीन माधनौने 
भौगोलिक एवे सामाजिक दूरी समाप्त फो भौर लोगो म गतिशीलता बढी । छापाखनि 
कं आविष्कार स विभिन्न पुस्तके एवपन्र पर्रिकाएे प्रकागित हृद जिन्होनि जातीय भेद- 
भवकांद्रुर क्राम योर्‌ न्यिा। 
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(4) मौयोगीकरण एव नयरीकरण--अौयोगीकरण न नगरीक्रण का जमं 
दिा। शहरो म विभिन्न जातियोके लोग एष ही उद्याग म स्षाय-माय वामकरे 
से, इससे पारस्परिक समन्न गी भौर जातीय कठोरता वम हई 1 

(5) विज्ञान का प्रभाव--नदीन वैनानिव याजो ने यहं बताया कि णुद्ध रक्त 
जैसी काई चीज नही है, इससे रक्त कौ शुद्धता मै आधार पर ऊंच-नीच कराभेद 
मिटा, साय हौ विनान ने वणसवर (प्व) सन्तान को गुणयुक्त माना, इसस भी 
भ तर-जाति विवाहो का प्रात्माहन मिला । 

(6) समानत का सिद्धा-त--प्रजात-्र मे जाति, सस्टृति, रग, लग, जम, 
धम के भेदके स्थान पर समानता को मधिक महत्व दिया जात्ता है, इमसे भी जातीय 
ऊच नीच की भावना समाप्त हई 1 

(7) राष्टीय आदौलन---स्वेत वता सग्राम के दौरान विभिन्न जा्तियोके 
लोगोने सभी प्रकार वे भेदभावे भुलाकर राष्ट्रीय आ-नेलन मे भाग लिया, उनम 
भाई चारे की भावना पनपी ओरवे परस्पर निकट अयि। दमस भी अतर जाति 
विवाहा कौ प्रोत्णाहन मिला । 

(8) स्मौ स्यत-तता--शिक्षा न स्थरिया कौ प्राचीनव धनो से मुक्तं रिया, व 
धर की चाहरदीवारी स वाह्र आयी भौर अपन जीवनसाथी का चुनाव स्वम 
करने लगी 1 

(9) सुधार आ-दोलन--ब्रह्म समाज आय समाज रामह्ृष्ण मिशन, भ्राथना 
समाज आदि ने जाति भेदभाव एव ्ुआष्ुत को दुर करन के लिए प्रयत्न विय उन्न 
भी अ-तर जाति विवाहौ कौ प्रोत्माहन दिया 1 

(10) दह प्रया--दर्हज कौ -त्यधिकर्माग न भौ लोगो का अपनी जाति सं 
बाहर जीवने सायी खाजन वौ भरित क्रिया 1 

(11) प्रेम विबाह--ग्रेम विवाह न जातीय व वनो को स्वीकार किया । 

(12) वैवानिक सुविधाए्‌--समय-समय पर विवाह स सम्बधित चन विभिन 
विधानोनेभी नतर जाति विवाह क॑ स्वति दौ । इससे भी एस्न विवाह करन वाले 
लोगा कां कानूनी सरक्षण प्राप्त हज । विशेष विवाह अधिनियम", "हिदर्‌ विवाह 
अधिनियम, 1955" आदि ने अतर जाति विवाहे को स्वीकृति प्रदान की 1 
अतर्जातीय विवाह के लाभ या जोचित्य (2षला15 ग 10810९०1100 ग प्रा 

(951८ कनथा728९६) 
चरुरिथे लिसतते हे, “विभिन्न सम्ब धा कां दृढ वरन मौर रषष्ट्रीयताभो के पाणं 
क्रे लिएु अन्तर्जातीय विवाह द्वारा रक्त का एकीभाव एक प्रभावशाली साघन है।“ 
इसके लाभ अग्रादिति रै 


--------------- 
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{1) जातिवाद की सभाप्ति-भरुसिय कहत है वि म तर्जातीय विवाहके रार 
जाति प्रथा उपेक्षित्त होगी, इसमे जात्तिविहीन वातावरण पनपेगा मौर एमी पीढी का 
पोपण होगा जो जात्ति प्रथा कौ वदूटर विरोधी होगी 

(2) सामाजिक व राष्टरोप एषता- भारत एव एसा देश हं जिसमे चिनित 
धो, प्रजात्तियो, सम्प्रदायो, जात्तियो एव भापाभापिसो दै लग निवासत वरत ह्‌ 1 वटू 
वार इनमे परस्पर स्धप हृए भौर दमस राष्टरीय एवा वा ठेस पट्वी है । सामाजिवः 
एव राष्टीय एग्ता क प्राप्त करन मे अन्तज{तीय विवाह सहायक हीगे \ 

(3) दहेज से मूृक्ति--अपनी जात्तिम ही विवाह करने वे कारण दहेज की 
मागि वदे जाती है! अतजातीय विवाह्‌से विवाह का दायरा वैमा व दहेज प्रथा 
समाप्त हामी । 

(4) उत्तम बशानुक्रमथ-- पनी हौ जाति म विवाह करनं से वशानुद्रमण 
वै गूणौमे कमी आ जाती है, अ-तरजातीय विवाह स उत्तम बाहकाणु एव उत्तम 
सन्तानं प्राप्त हाती र। 

(5) विधवा वियाह एव वाल विवाह कौ समस्या का समाधान--अतर- 
जातीय विवाह हानं पर विवाह का दायरा विस्तृत हा जायेगा, विधवाआ का भी वर 
पराप्त हौ सकेगे एव एसे विवाह लडके लविया की स्वय की इच्छा से होन प्र वाल- 
विवाह भी समाप्त टो जा्येगे 1 

(6) योग्य जीवन सायौ--अ तरजतिीय विवाह दै कारण जीवन साथी की 
खज केवल जानि तक हौ सीमित महो रहौ वरन्‌ दूसरी जात्तिके योग्यव्यक्तिसं 
भौ विवाह हो सवेगा। 

(2) जनतसख्या की समस्या का हल-यह्‌ भारत की एम ज्वल त समस्या ह 
इसका एक कार्ण वाल विषाह है } अन्तरजातीय विवाह से वाल विवाह कमहौ 
जाने एव निव सतानोर्पत्ति नहीं हो पयेमी ! 

उपमुबत लामाके करण ही आज अतरजातीय विकाह्‌ाको सभी वर्गोके 
लीयो द्वारं स्वीषति मिलने लगी है कितु विरोवियो का मतर करि रेसे विबाह्‌स 
दभ्पत्ति भपन्‌ समाज न जाति से कट जति द गौर उह समूह के लोग कोई सहायता 
नदीदेने। 

| म तर-जाति विचाह्‌ फो अधिक प्रोत्साहन न मिलने के कई कारण है जसं-- 
(1) रक्त शुद्धता की गलत धारणा (1) प्रत्यक्‌ जाति हारा अपने व्यावसायिक ज्ञान 
की गुप्तता को भपनौ जाति तकौ सीमित र्नं कौ भावना (ग) जाति की 
उत्पत्ति क ईश्व रीय देन मानना, {४} विभिन्न जात्तियौ मे पायी जान वाली सास्ृतिक 
भिन्नता, (४) जीत्ति पचाषत द्वारा कठारं दण्ड दिये जाने का भय, {४} रूदिवादिता, 

जशिक्ता एव अज्ञान, (५५) अ-तरजात्ति विवाह करन पर दहेज न मिलना आदि । 
इतना इनि प्र भी जिना दे प्रकार, ओौदयोगीकरण, नगरीकरण एन्‌ नवीन 
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सामाजिक विधानोके ज्ञान एव बुद्धि के साय साय इस प्रवार वे विवाहो मे बद्धिहागी 
एव इनके पक्ष मे जनमत तैयार होमा 1 
विवाहु-विच्छेद कौ समस्या 
(गर0ण.६॥५ 0 1\/0) 
सामाजिक एव कानुनी स्पसे पति पत्नी कै विवाह सम्बधो की समाप्िही 
विवाह-विच्छेद कहलाता है । विवाह विच्छेद पति पत्नी के वैवाहिक एव पारिवारिक 
जीवन भे आसमजस्य एव असफलता का सूचक दै । इसका अथ है जिन उदैश्यो कौ 
लेकर विवाह किया गया वे सफल नही हुए है ! यह एक दुखद घटना है, विष्वा 
की समाप्ति है, प्रतिज्ञा एव मोह धगक्ी स्थितिदै। इसमे एक साथी दूतरेका 
मूल्याबन कर न्ेता है ओौर जिसे रद्‌ गर दिया जाता ह वह्‌ अपने आपको अपमानित 
एव बुचला हृभा महसूस करता है, उसके आत्माभिमान को चोट पहुचती है 1 यह 
एक वधानिक, पारिवारिक एव सामाजिक समस्या भी है । 
हिदनोमेस्तीके लिए पतित्रत तथा सतीप्व के पालनं की वात कही गयीहै, 
भत स्वी द्वारा पति को प्यागने की कल्पना भी नहीकीजा सक्नी अौर ठेसाक्रा 
उसक लिए सामाजिक व धार्मिक ष्टि से अनुचित माना गया द । यद्यपि वैदिक काल 
मेः चिवाहु विच्छेद के कछ उदाहरण दै । मनु, नारद, वृहस्पति तथा पाराशर जादिन 
भी वु परिस्थितियो म॒ विवाह विच्छे का स्वीकृतिदीटै। मनुनेस्तीकेर्वाष 
होन, उममे वरचे जीवित न रहने या केवल लडक्या ही हानं अथवा क्षगडालू हानि 
पर दषरा विवाह करन की वात कही है । कौटित्यन भी णमी अवस्थाओ म पति 
का दूसरा व्रिवाह्‌ करने बी स्वीरृत्तिदीट्‌। 
पत्ति कं जीवित रन दूसरा विवाह करने वाली स्त्री का शयुनभू! कहा गया 
है। मदि पति दुश्चरित्र हो, वहत समय से विदेश मे हो, अपने वपु बा-धवो कै प्रति 
ृतघ्न हो, जाति से बहिष्कृत कर दिया गया हो, पुरुपत्वहीन हो या उक्ते पत्नी के 
जीवन कौ सक्टउत्पनदहोसक्ताहा तो ेसी स्थिति म कौटिल्य पति का प्यागनेकोी 
बात कहते  \ पारस्परिव शरुता चे कारण भो विवाह चिच्छेद हो सक्ताथा। नारद 
एव पाराशर ¶ पति के नपसक हा अज्ञात हाने मर जाने, साधु हो जाने, जाति 
च्युतदहो जाने की अवस्थामेस्त्री का दूसरा वर दृढने कीस्वीकृतिदीदै) 
कितु र्मा कालके प्रारम्भसे ही नतिक्ताकी दुहाई देवर विवाह विच्छेद 
क्ये अधार्मिक, अपविन ण्व धृणित काय समया जाने लमा ौर्‌ उसके वादता विकाह 
विच्छेद लगभग समाप्त ही दहो गयये। ईसा कै 1000 वप बादतो यह धारणाद 
होगी वि क्यालन स्िफ़एक ही वार ग्या जाता है गौर पति चादै वितना ही 
दुश्चरित एव भ्याचारी क्या न हो उसे नह छोडा जा सकता ! विवाह्‌-विच्छेद कौ 
स्वीकृति भी आठ प्रकार देः विवाहामे से अन्तिम चारमेहीदौ गयी थी । प्रथम 
चार्‌ प्रकार वे विवाहा का धम्य भमाना गया मौर उनम विवाह विच्छेद सम्भव नहा 
था! विवाह चिच्छेद वे समस्या का सम्ब घ हिदुअ। की उच्च जातियोसे हीदै। 
निष्न-जाततियो मे तो माज भी विवाह विच्छ होने है) हिुमोमप्र्पोको नौ 
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विवाह-विच्छेद की स्वरति दी गयीहै विन्वु स्थिया करा नही ! इसका कारण समाज 
की प्रधानता एव स्वयो कौ निम्न सामाजिक स्थिति है। 
विवाह चिच्छेद दैः विपक्ष मे तक (णाऽ अषहटमा751 77०९) 

वई सौग विवाह विच्छेद यो उचित नही मानते । वे इसवे विषक्षमे जातक 
देते, वे दरस प्रकारसे (1) हिद विवाद एक पवित धामिक् सस्वारभौरजम 
ज-मन्तरमा वधनह्‌। इमे तोढना भक्षम्ध अपराध है। (५) इससे पारिवारिक 
विघटन मे वृद्धि हामी 1 (1) विवाह चिच्छेद से स्वरयो दे भरण-पापण परी समस्या 
पेदाहो जायगी कगोकि वै अधिक स्पस पति परही गभर टै । (५) इमसे वच्यो 
प्र प्रतिधूल प्रभाव पडेगा, उनबे लालन पालन की समस्यार्यदाहा जामगी भौर 
उने व्यक्तित्वं का विकास नही हा पायगा । 
विवाह्‌ विच्छेद फा ओौचिय (पऽक ग 01+01९९} 

(1) समानता का अधिकार--वतमनि मेस्वरीपुम्पा गासभीक्षगो मे समन 
सधिक्रप्रदान विय गये ह, एसी स्थिति म विवाहे विच्छेन का अधिकार केवत पुरुपा 
काही नही वरन्‌ स्वियाको भी प्राप्तं होना चाहिए । 

(2) पारिवारिक सगठन को सुददु यनाने के लिए--सुली वैवाहिक एव पारि, 
वारिक जीवन दै लिए विवाह्‌ विच्छेद का अधिकार दोनो ही पक्षा को समानल्पसे 
प्राप्न होना चाहिषएु । सगक्त परिवारमेतो स्त्री परिवारके अय लोगापर भी निभेर 
थी किन्तु वतमाने समयं मे एकाकी परिवारा मे पति पत्नी एव वच्चे ही हीते ६। पति 
वै दुराचारी होने या वैवाहिक दायित्व न निभाने पर पल्नी व वच्चोका व्न्य 
सहाराण्हीहोता। एसी दशामस्त्री व वच्चोषीरक्षाङेलिएएवे परिदारक्ोो 
सुसशठित वनानं के लिए विष्ट परिस्थितियो म॒विवाहु-विच्छेद बी न्वीढनिदी 
जानी चाहिए । # 

(3) स्वर्यो कौ दशा सुधारमे के लिए--रस्त्रियाबो विवाह विच्छेद को 
भधिकार मिलने पर उनकी पारिवारिक ए सामाजिक प्रतिष्ठ मे वृद्धि होगी, पु्प 
स्वरी प्रति दृष्टिकोण मे परिवतनः होगा, पति-पल्नी मै अविश्वाम कै भाव समाप्त 
होतो परस्पर प्रेम वेगा ! साय ही पूरुपो कौ मनमानी पर भी अद्रुण लगेगा । फिर 

प्राचीन कालम भी स्वयो कौ यह्‌ अधिकार प्राप्तथाता वतमानमक्यानहो? 

(4) वघाहिकः समस्या से मुक्ति पाने के लिए- वतमान म हिदू विवाहम 
सर्म्वा धत अनेके समस्याएं पायी जाती ह जंे--वाल विवाह, अनमेल विवाह्‌, दहेज, 
विधवा विवाहे निषेध नादि । इन समस्या से मुक्ति के लिए विवाह्‌-विच्छेद का 
अधिकार दिया जाना चाहिए । 

(5) स्ममाजिक जीवन को स तुलित बनाने के लिए्--वतमान समय म हमारे 
सामाजिक जीवन म अनेके परिवत्तन जये है 1 स्वियोने शिक्षा ब्रहुण की है. वे जिव, 
राजनतिकं मास्छतिक एव सामाजिक क्षत्र मे पुरुषो वे समरस कयं करर्हीदै। 
सी दशामे उदे निवाहके क्षेमे पुशपौदै पमान अधिकारनदेनेसे समाज 
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व्यवस्था म असतुलन पदा होमा । इम स्थिति से वचने वै लिए एव मानवीय हृष्टि 
कोणसे भी स्तिया को विवाह-विच्छेद का अधिकार प्राप्त हाना चादिए। 

स्वया को बिवाह्‌ विच्छेद का अधिकार प्राप्त मही होने से अनेक पारिवारिक 
एव सामाजिक समस्याजोकाजम हूनाहै। कितु मान कामन वना देनसेही 
विवाह्‌-विच्छेद प्रारम्भ नही होगे जव तक कि सिया की रूढिवादी मनोवृत्ति, पतिब्रत 
एव सत्तीप्व के वादर्णो मे समयानुवरूल परिवतन नही आर्ये ओर वे स्वय अधिवार 
वा उपयोगक्रनेकोतैयारनदहो। 

इष प्रकार हम देखते है कि हिन्द्र विवाह स सर्म्बा धत आज अनेक समस्याए 
पायां जाती ह । शिक्षप्रसार सुधार जा-दोलना कै प्रभाव, ओौद्योगीकरण एव नगरी 
करण के कारण दन समस्या के विरोध म जनमत वनने लगा है ओौर धीरे धीरे इनमे 
कंमीभी आयीद्धै। इधर मरकारने भी विवाह मे सम्बाध कई कानून पारित 
किये ह ताकि इन समस्या से मुक्ति पायी जा से । विवाह मे सम्बधते विभिन 
विधानो गौर उनके प्रभावो का उतल्नेख हुमने पृथक अघ्यायमे किया) 


प्रश्न 
(उत्तर सकेत सहित) 
1 भारत की प्रमुख वैवाहिक समस्या का विवेचन कीजिए 1 
1 (गोरलपुर, 1961, लखनऊ, 1973) 
[सकेत--दम प्रश्न के उत्तर केलिए विवहि कौप्रमृस समस्याओ जैसे वाल 
विवाह दहेज प्रथा, विधवा विवाह्‌ निवेष, भतर्जानीयं विवाह, तलाक भागि 
च संक्षेप मे उल्तेल करना होगा (] 
2 वाले विवाह प्रथा कै दोपगुणक्याहै? भारतवप मे वाल विवाह पथाके 
उमूलन के पिएं समय समय पर कौनसे कानून वनाय गये? 
(भागरा, 1967, 1978) 
[संक त--इसमे वाल विवाह का अथ, उसके दोष एव गुण तथा वाल विवाह सै 
सम्बवत्त अधिनियमो का उल्लेख किया जायगा । बाल विवाह अधिनियम का 
उल्लेख करने कै लिए भारत मे मामाजिक विधा' वाते अध्याय कां देँ ।| 
3 वाव-विवाहयैः कारणो व प्रभावो की विवेचना कीजिए तथा उसे राके 
श्रयत्नो कैं प्रभावो का मूत्याकन्‌ कीलिएु । (राजस्थान, 1926} 
[सकेत--इसमे वाल विवाह का यय्‌, कारण, लाभ ठ्गनि एव "बाल विवाहे के 
विष्ट आ-दोलन' नामक शीपकमे दिये गये विवरण कौ प्रस्तुलः करना 


होमा 1] 
4 आपके मतमे ददैज प्रया का किन किनि परिस्थितियोनजमर दिया है ? सकं 
क्या लाभहानि? (मागरा, 1967} 


सकेत- दसम दैन का अथय, दटेज वे कारण, न्हेज कै दुष्परिणाम एव 
दु 
लाभो का उल्लेव वरना हागा 1] 
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भारत मे दहेज एव बुराश्क्योहै? एम समाप्तकरने वलिए वरियेगयर 
प्रयत्नो का मूल्याकन कीजिए । (राजस्यान, 1972} 
[सकेन--द्समे दहेज या अय वस्मवर इसकी बुराई वो यतान बै लिए दहैज 
भे दुध्पिणप्म तलि कर दैन विरोधो ग्तनून्‌ प्त उत्लेग्द कर्न द्ग! 
देदैज विरोधी कानून पे लिए “भारत म सामाजिक विधान” वनि यघ्याय का 
सहारा लिया जायेगा 1] 
विधवा विवाह षा नैतिक भौचिर्य क्याहै? इमे वात्रुनी नीर सामाजिक 
पहसू ष्पाद? (आगरा, 1968, रहैलवण्ड, 1929} 
[सिकेत--षमभ विधवा पूनविवाह मे दी गयौ भमिता, "विधवा पुनविवाहु का 
ओौनित्यः णीपव म दिय गयां विवरणं देर विधवा पुनिवाहु अधिनियम 
फा उल्नेष फरना हागा, एमवे निर भारत म सामाजिकं विधान अध्यायकी 
रुष्टायता लेनी होभो ।} 
कया अन्तजतिीय विवाह जातिवाद एव जाति-मघप फ समस्याम षौ सुलक्षा 
सक्ता दै? कारण वनादए 1 (राजस्यान, 1975} 
[सरकेत--समे अन्तर्जातीय विवाह मा भप एव उसमे लाभो का उत्तेख 
करना होगा ।} 
हिन्द्र विवाह म विवाह विच्छ बै पड गौर चिप म तक प्रस्तुत कीजिए । 
(राजस्थान, 1978) 
[सिकेत---्समे विवाह विच्छेद षौ भूमिका, विपद म तम ओर मौचित्यया 
उत्तेख करना होगा ॥| 
पृयक्वरण जीर विवाह विच्छेद मे अन्तर वताद्ए । हिन्द्र विवाह भधिनियम 
मे -यापिक पृयरवकरण सौर विवह्‌ विच्छेद कौ व्यवस्थामा षा वणन कीजिए 
(ष्टेलखण्ड 1979, आगरा, 1970) 
[संकैत--हइम प्रणन बै उक्तरवे लिए भारते मे सामाजिक विधान" बाले 
अध्यायमे दिये गये हिद विवाह. मधिनिग्रम 1955 पै अन्तत वि्वाह- 
(= पृथक्करण आदि शौपकोमे दियं मये विवरण का उत्त भरना 
हागा। 
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इस्लाम पा मूल यआरम्प मरयम हुमा धा । प्राची अरवीधमही परि्तरित 
होमर दस्लाम धम यन यया । यहो बारणङैषि स्रलाम धम मौर मुसलमानो के 
सामाजिक जीवन प्र प्राचीन अरवी धम भौर सामाजिक जीवन कां प्रभावं देवने कौ 
मिलता ह । मुस्लिम सामाजित जीवन एव सगटन पौ प्रामाणिक जानकारी हरमे वरान 
से मितत्तीहै। करान मुस्लिम रीति रिवाज वा मुख्य त्रात तथा मुत्तिम जीवन 
पद्धति वे लित सर्वोपरि प्रमाणहै। इम्ताममे गति का सिद्धात विद्यमान है इसलिए 
मुस्लिम सामाजिक सगटन भौर जीवन पदनि नेक भौर बाल कै अनुसार परिवरिति 
होती दै 1जा मुसलमान सदियोसे भारतमेर्हरैहै भौरजोहिदू मपनाधम 
परिवता कर मुसलमान वन गये उने सामाजिवः संगठन एव जीवन पर हिदुमो की 
स्पष्ट छाप भव्रित दै । मुसलमानो के सामाजिक सगटन मौर जीवन कौ सम्ननके 
लिए यह्‌ जावश्यव है चि हम उनके धम, परिवार, विवाह णव स्रियो कौ सामानिय 
स्थिति आदि कौ जानमारो प्राप्त करं। साय ही आधुनिक समय म एनक्‌ समाज 
मे होन वक्ते नवीन परिवतनो, पर्सस्ृति एृरहण आदि का भी उत्तख पर 1 


मुस्लिम विवः 
# ॥ (1151.101 21५९२1५} 


मुसलमाना मे सामाजिकं जीवन पे सभी काय ओर सम्बध उनके धार्मिक 
ग्रथ कुरान के अदेशानुसार निर्धारित होते है ! बुरान मुस्लिम रौति रदिवाज वा मुख्य 
स्नोत तथा मुस्लिम जोवन परति के लिए सर्वोपरि प्रमाण है । कितु मुस्लिम रोति 
रिवाज ओर जीवन पदति सवत्र एक जसी नहीं रही है, देण भौर फाल के धनुसार 
इसमे परिवतन होता रहा है 1 मुस्लिम धम सनातनी अर्व धम का पदिवतित्त स्प 
है, इसलिए मुस्लिम सामाजिक व्यवस्थाभो पर सनातनी जरबी न्यवस्थाओका भी 
प्रभाव पडा है । प्राचोन अरब समान मे प्रचलि7 विवाहं कौ विशेयताभो का उल्लेख 
रबटनसन रिमिय ने इस प्रकार किया है (1) स्तरा अपते पतिका चुनाव करनेमे 
स्वत-त्र थी । () वह अपन पनि "हो अपने इरेयात्म्दरूमे बुलाती उसके साथ 
सम्बध रखती भौर ज्व चाहे अपनी -च्छानुसार उसे बाहर निकाल दी ! (५) देते 
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विवाह सने उत्पन्न सतानोके भरणपोपणओौर सरक्षण का भारस्मी दै नात 
रिष्तेदारो पर था । 

दस प्रवा- मे विवाह को वीना विवाह" बहा जता'था। समयके साय 
इस विवाहु मे परिवत्तन हभ मौर इसत स्थान "वाल-विवाह्‌ः अथवा "आधिपत्य 
विवाह" ने ते क्तिया । इसमे स्वी को स्वतप्रता समाप हुई भौर अय वह्‌ पति के 
घर रहने तमी मौर सतार्ने पतिके गोनसे सर्म्वाधत हर्द! जव परिनारम पुरुप 
केन आधिपत्य एव स्व॑च्छाचारिता कायम हई म्भ्री का चिवहि विच्छेद का अधिकार 
समापन हो गया। फिर भी विवाह का नया रूप पुरानी पद्धति ये पूण स्वतत्र मही 
हमा मौर "मुताह' विवाह के रूप मे वहं मुहम्मद पाहव कै समय त्क चलती रही । 
एक लम्बे समय तमं हिदुभो के सम्पकं मे रहो दे कारण मुर्मिम विवाह पद्धतिमे 
हिद विवाह पद्धति के य्दतत्व प्रवेश मर गये टै! दौनौ की विवाह पद्धतिमे कृष 
साम्यताभो क्य एकं कारणयहमोटहै कि भारते सधिक्तर गरुमलमान मतत 
हिन्दी भौर व धमं परिवतन करवे मुस्लमानवने ह दस सदम मे डर 
छापटिया ने लिखा है “भारतीय मुसलमानो का वहुसस्यक भाग अरव देण मे मथवा 
सपारफेकिसीअय भागक इस्मी व्ुभमो की सपेम हिदुभो स अधिमर सादश्यं 
या समानता रखना है । उन हि दुभ ने, जिहान इस्लाम धर्मं को स्वौतार किया, 
दस्लाम सो मानते हए भी अपने प्राचौन धामिकं विश्वासा तथा सामाजिक व्यवहारो 
का परित्याग नही विया 1 दस प्रवार भारतीय मुसलमानौ की विवाह्-प्ति प्र 
हिद्रएव इस्लाम दीनोदहीधमोका प्रभावपडाहै। फिरभी यह हिद्रुभो की 
विवाह प्रणाली मे मौलिक भतर रखनी है 


स्लिम विवाह का अथय 
(11854411 0 08 11151101 १९९५८) 


मुसलमान म विवाह को निक्ाह्‌" वहते र जिसका णान्दिक अथै नर 
नासै का विपी समागम । भस्तिम विवाह एक धाभि सस्वर नही रन एकं 
दीवानी समयौना ह जिसका उदेश्य धर उसाना स-तानोत्पत्ति करना एव उदे वध 
घोपित करना है ! इते परिभापिन करते हए भुहला ने लिखा है “निकाह, (विवाह) 
एक विशिष्ट समयीता है जिसका उदेश्य वच्चे उत्पन करना भौर उनको वंध मोपितं 
केरनाटै 1 ममौर बली दै भवुसर गुस्लिम, विवाह एक क्भरूनी सविदा है जिर्के 
लिएनता किसी पृरोहिन (मुल्ला) की आवश्यकता है मरन किसी धमिक् क्म 
कण्डकी 1४ । ४५ = “च 

हेदया ने लि्ाहै मुस्लिम विवाह ण्व समल्लौता है जिसका उदेश्य यौनिक 
सम्बधो भौर वज्चो के ज-म का म्ानूनी रूप देना है तथा नमवे दिति म पति 


८॥ 


न | + 
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पत्नी मौर उनसे उत्पत सतानोके अधिकारो एव क्तव्योकौ निर्धारित करके 
सामाजिक जीवन का नियमन करना है 1" 
मुस्लिम विवाह्‌ न्न के अनुसार, 'सव्री-पुरुप के वीच किया गया गया वह्‌ 
विना शत का निता (व्णाा्रगाश ण्णपरन्ल) ह जिसका उदेश्य सन्तानो 
त्पत्ति कर बच्ो वौ वध रूप प्रदान क्रनाहै 1" 
फापडिया लिखते है, ““इस्लाम मे विवाह्‌ एक अनुवन्ध ((णपाण्) है 
जिसमे दौ साक्षियो मे हस्ताक्षर हते ह । इस अनुवध का प्रतिफल (महर अर्थात्‌ 
वधू कोशरेटदी जात्तौ है 1 दप प्रकार मूसतमानो मे विवाह को दो विषम िगिषो 
वै" बीच एम समक्ौते वे रूपमे स्वीकार क्यिागयाहै1 भते दमे भारतीय सम 
ज्लौता भधिनियम की सभी मावश्यकं वते मौजूद ह, जैसे (1) समक्षौते के लिए शरिसी 
भी पक्षसे एक प्रस्ताव रा जाय, () इम प्रस्ताव कौ दोनी पक्षौकी गोरसं 
स्वत-वर स्वीटृति प्राप्त हो, (५01) सम्लौना करने फे लिए दोनो पणय प्क्षम हो अर्पि 
वै मल्पवेयस्व या पागलन हौ, अत्पवस्यक हाने को स्थिति मे उनको सरकषकौ 
दारा इसकी स्वीकति प्रदान की जाय, (1५) समङ्ञौते के प्रतिफलकेरूप में कठ 
धनहो। 
मुस्लिम विवाह भौ एवः समज्ञौता है जिसमे उपयुक्त सारी शते सागू होती 
हैं } मुस्लिम विवाह को समज्लौता वनानि मे दोबातोका प्रभाव पडा है--एक 
प्राचीन अरवी व्यवस्थामे सनी को अधिक स्वतव्रतां दी गयौ मौर द्रुसरी मुसलमानो 
की सुख मम्बम्धी विचारधारा का प्रभाव । 
मुस्लिम विवाह फे उदक्य 
(नाण ०८ वणान ध नर९148) 
(ध) स्वी पुरुप को यौन सम्ब ध स्थापित क्रनेकी वैध स्वौकति प्रदाने 
करना। 
(४) वच्चोकवोजम देना तथा उनका पालन पोपण करा 1 
(भा) पति पतनी क पारस्परिक अधिकारो कौ "महर केद्वारा स्थायी सूप 
प्रदान करना । 
(पो एक सविदाकेर्पमे पति पत्नी को यह अधिकारदेना कि एव पश 
छाय सविदा का पालन न करे पर दसरा पक्ष उपे छोड सक्तादै। 


मुस्लिम धिवाह्‌ को शतं र 
(तकण 0ितिऽ 0 तवणा 24140 


(1) भर्येक भुसलमान जो वालिग {15 वप कथे अयुका) हो, पागलनहौ 
अर सही मस्तिष्क का हौ निकाह कर सक्ता है । 

(2) नाबालिग वश्चौ का विवाह उनके सरक्षको कौ स्वीकृति द्वारा किया 
जा सक्ता है 1 कितु केसे विवाह को वर वधू कौ बालिग होने पर समाप्त करने का 
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अधिकार है । इस जधिकार को "खयार-उतं बुलु या वालिग होन वा भक्त्य 
{णण भ फपल) कहते है । वितु साधारण पिताया दावा द्वारो तव क्यि 
श्ये विवाह समाप्त नहीं कथि जात! 

(३) विवाह कौ स्वीकति दोनो पक्षो छी स्वतत्र इच्छामे हाती चाहिण्न 
कि धे या नवरदस्तीसे। 

(4) विवाह की स्वीकृति के अवसर परर ग्वाहकेरूपमेदौ पुरुप भथवा 
एक पुरुप भौर दो स्तिया का होना आवश्यक है| 

(5) एक मुसलमान पुस्पं एव समय मे चार, सतियो तक विवाह वर 
सक्ताहैदिन्तु मुस्लिम स्त्री एक्‌ समय मे केवल एक हो पुरुप स विवादे वरसवतो है। 

(6) तीय यात्रा के समय वंवाहिक सम्पध स्थापित नही वियजा सक्ते । 

(7) विवाह की म्वौहृति काजी कै सम्मुख होनी चदिए । 

(१) जो स्थी “इद्त की अदधिः (चार मासिक धर्मों के बौवेकी तीन माह 
की अवधि) मे हौ, उसके साय विवाह अनियमित टहै। 

(9) विवाह की एव भावश्यर्‌ शत “मेह्र' अर्थान स्मी धन है जो च्रिवाह्‌ 
मै समय पुरुप द्वारा स्मीक्ौ चुका दिया जना चाहिएशातय क्र क्षिया जाना 


हिषए । 

(10) विवाह मे दिसी प्रकार की बाघाएं नही हानी चाहिए य वाघा 
दोप्रकारषकौर्हैएव वे जिने विगाह शयया बातिल (५०५) हौ जाना है अर्थान 
पसे विवाहं का माना नहीं जाता है भौर दूसरी वं वाधा जिनसं विवाह अनिधमित 
या फािद ([शष्टणभय) माना जाता है जीर इन बाधाभो श्लो दर करन पर विवाह 
धून मायो जातराहै। निम्ताकित अवस्थामो मे विचाहु समाप्तहौ जति 

(क) बो स्थी एक समयमे कायिक एति से विवाह करमर अथति वहपतति 
विवाह हौने पर द्मरा विबाहु शूयदही जाना कितु ्रयम विवाहे माय 
घना रहता है । 

(ख) निषट सम्ब[धियो जैसे माता, दादी, नानी, सास, प्री, समी बहुन, 
चाची भभौ दोदती आपि स विवाह करन पर वह्‌ विवाह शूयही जानाहै विन्त 
एक व्यक्ति चचेरी वह्नये विवाह षग्सकेतादै) 

(ज) मूर्ति प्रूजकौ से चिवाहुभौष्ुय माना जातह्‌ + 

(घ) पायल या उतल्पिवग्रस्क द्वारा, विना सरको की स्वरति के विप्‌ 
णूयमााजात्ताहै। 

वे अवस्थाएं जिनसे विवाह भनियमित ह जाता है 

(क) पांचवीं पमो त्ते विवाह--एक समयमे एक पृभ्यचारं स्पियात्तक्मे 
विवाह वंरसक्ताद्ै। यदि कोई पांचवी स्ती से विवाह करता दै ता बहु अनियमित 
हियर्वु क्छीषएक्स्यरी को तलाक देकर वह्‌ विवाहं नियभित दिगा जा सक्ता 
जान गाधर (0011 छपण्ताल) ने लिखाहैकि पौरी रय वे सम्थपक दया 
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स्रौदोने 120 स्त्रियो स विवाह्‌ क्या था। यात्रा पर चतेनेसे पुव वहु चिसीएक 
स्त्रीको तलाक ददताथा। 

(प) साक्ष्यो का अघाव--दा पुरुप या एक पुशूपभौरदो स्थियोका 
विवाह वै समय यवाहुके रूपमे उपस्थित होना भावस्यक है, इनके अभाव मे विगाह्‌ 
अनियमित हा जाता है। 

(ग) विधमिों से विनाहु--णिया कानून कं अनुसार षर एव वधू दानो 
मुसलमान होने चाहिए । विधर्म हान पर विवाह अनियमितहो जावा है। विन्तु 
अस्थायी विवाह जि “मुताहु" कहते है, एक विनचिया अर्थात जो धमे किसी दिताव 
पर आधारित हो जैसे इश्वरीय ग्रथ तौरेत भौर इजील बौ मानने वलति यहद ण्व 
ईमाई तथा भग्नि पूजक पारसियोकेसायभीहोसक्ताहै। 

मुस्लिम धिकाह्‌ में मेहर 
(@0षणषठार पि कएऽ ^) 

विवाह वै परिणामस्वरूप मुस्लिम स्वी व भिहर' का मधिकायर प्राप्त होता 

है क्योकि यह्‌ एक दीवानी समञ्लौता टै भौर मेहर उसका एक्‌ भावश्यक परिणाम 
है । मेर वह धन था सम्पति है जो पति पठ्नी के सम्पाने मेदेता है) हसे कया मूत्य 
नहीं कह सक्ते क्योकि इस सम्पत्ति पर केयावे पिताकानहींवरन्‌ कयाकादी 
अधिकार होता दै । मेहर के कारण ही परूषक स्तनी से सहवास करने का अधिकार 
प्राप्न होता है 1 मेहर कौ रकम विवाह फे समय, विवाह से पूवयावादमे भीतय 
कीजा सवनी है। यह्‌ एव पेमा अधिकार है जिसे पुरुषो की स्वेच्छाचारिता तथा 
तलपकः देने कै अधिकार पर कुछ निय-वरण रहता है । मेहर चार प्रकारका हौताहै 

(1) निर्चित मेहर (56010९0 ००५०} --यह वह्‌ मेह्रहै जो विवाह के 
ममय या विवाह कै पुव पति द्वारा पस्नीको दिया जातादहै। यह रक्म पाव रूपये 
भेलेकर हजारो सपये तक हो सक्तीहै। 

(2) उचित मेहर (०९ ०५ 67}--यदिं विवाह के समय मेहर तय न 
हआ दहो तो अदालत वादमे भौ लड के विता की आधिक स्थिति कौ देखकर मेहर 
त्तय करती है । उत समय अदालन यह भो ध्यान रखती है कि पत्नीकीभय बहनो 
को क्या मेहेर मिला है ! यह स्थिति तलाक कै समय या पत्नी द्वारा मेहर की माँग 
की जनि परे उत्पन होती है । 

(3) सत्वर मेहर (770१1 ०४७८ }--यह वह मेहर है जो विवाहं 
से शूकं या सहवास से पूव पतिं कौ घुकारना पडता) 

{4} स्यगित मेहर (0शल८ 0५" }--यह्‌ मेहर विवाह्‌ के समय तय 
तोदो जाती है दिन्तु तलाक होने मथवा किसी पक्षके भरने के भवसर पर दिया 
जाता है । चैनो पक्चभिन कर यह भो तय वर सक्ते है नि करितमा मेहर सस्वर है 
आौर कितना स्थगित रखना ‡ ! 

वृत्तमान मे मुमलमानो मे दहेज कौ भाति ही महुरं कौ राशि वेदनी जा ष्टी 
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ह 1 मेहरमका एव्र साभ यहूहैपि इमे पुरुप पर एयाधि्के पत्नियां श्यने एवं 
तलाक दने पर वु्ठनियजतचणदहो जाता क्योकि कर्द षूद्प एकाधिक स्ियोषै 
लिप मेहर जुट शौ आआर्थिमः सयति म नही हति है । सते परिवारमेस्त्रीना 


सम्मान वता रहता है! 
स्लिम विवाह के भेद 


(6०२1७ 0 ५1७511४1 ५148९८५0) 
मुस्लमा7े म तीन प्रकार मै विवाह प्राय जात हैट य। व॑ध, मुह 
मौर अनियमित) 

(1) सी पा षेध--पह्‌ वह्‌ विवाह है जिसमे विवाहुकौ तभी शनोका 
पालन वियाज्ताहै जोस्थायी प्रति का हाता है भौर जा गुभ्लिम रीति रिवानौ 
बै अनुसार ममभ्पश्न होत्ता है! दते निवाह्‌ कहत है । 

(2) मुहु पिवाहु--सु्िया म वेव स्यायो विवाद दीहो भवता पिन्तु 
श्रिया मूमलमाना म भस्थायौ विवाह जिं मुनाह्‌ {41114} वहते है, भी हू सवता 
दै। एस विवाह की दो भावघ्यक्र षते है--सहवास वा पात एव मेहर । इमम पति 
पत्नी सहवास भा समय निर्वित मरते है रिवि अमुक समय तक पति पद्मी रहगे। 
यह ममय एक दिन, एक मह्‌, एक व्यं या वृष्ट वय भौ हौ सकते टै। भविं समाप्त 
हतर पर फेस विवाहं स्वत हौ समाप्त हो जता है! यदि पति-पत्नी चाहं ता एसे 
स्यो विवाहम भी यदल साते है । इस विवाह की हूसरी आवश्यक एत महूरषा 
निर्विन उल्लख हाना है । यदि मेहर निश्चित है मौर सहवास के मवधि अनिरगिनित 
है तो ेसा विवाह अवैध माना जायेगा रितु मेहर निचित न हनि पर विवाहकौ 
अवैध नहीं उरा सप्तं । एते विवाह स उत्पन्न बच्वे बध मनि जातं है भौर 
माता पिता 7ी सम्पत्ति पर मधिकार हाता दै) किन्तु परली वो पति की सेम्पत्तिमे 
अधिकार प्रपि नह्य होता ओर नही उ एति सं भरण-पोपण का अधिकार 
भितता दै । शस श्रषार षे विवाहो वा प्रचलन भारतम नहीहै। 

(3) सनियमित--ढसं प्रकार बै विवाह मे वु माधा होतीट जिह दूर 
करने प्र विवाह पुन नियमित हौ जातारै। उनहुरण केलिए, पाँनयी पल्नी वं मूर्ति 
पूजक स्थौ से विवाह करन या विवाह मे गवाह कौ उपस्थित्तिग हो तो वह्‌ विवाह 
अनियमितद्य जाना है) इसे नियमित वनाने कै लिए पचमेस वसी एस्प्रीकौ 
तलाक दे दिया जाय, धम परिवतन पर अभरुस्लिम श्री को मु्तलमान बनाया जाय, 
मौर विकाह्‌ कै लिएु मवाहो को चुटाया जाय । 

मुसलमान मे धिवाह्‌ विच्छेद 
(णाभ्णरल८ ^ ्0दठ 055) 

मुस्लिम विवाह एक समप्तौतादै लाना परसोमेसे कोई भी पञ्च जव इम 
समद्लौते का पाला नहौ करा है तो तवा द्रा विवाह विच्छेः किया जा सकता 
है) प्राचीन मर्वे छोल' को धरया थी! इस प्रपा दे अनुसार पिता भपनी पुत्री 
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कौक्भी भी अपने पतिके वधनसे मुक्त करा सक्ताथा। सा क्रे तिए उस 
वरदा दिया गया तदक" अर्थात्‌ वधू-मूल्य लौटानां पडता धा 1 मागे चलकर 
'सदक' ने ही भहुर'कासूपले लिया! पति की अनुमति मिलने परम्प पति दारा 
दिया गया महर लौटा कर विवाह्‌ विच्छेद करसक्रतीदै। तलायकैष्षेवमे मुभ्लिम 
कानून पृत्पासे पक्षमन्नुका हुमाहै। 
मुस्लिम तलाक कादून के भनुसार पति मपरनी पत्नी का जन चाहड 
सकता है । उसके लिए इतना ही पर्याप्न है कि वह पत्नी से चार माह्‌ तक सहवास न 
करे । मूप्रलमानो म तलाक अदालत एव विना अदावत्त की सहायता से तया लिबित 
अौग मौखिक दोनो तरीकोसेहो सक्ता है । लिखित मे तलाक दने को तलाकनामा 
कहा जातादहै।स्तीकीतुलनामे पुस्पकोही तलाष दन की अधिक स्वततरतादै। 
तलाक के प्रकार निम्नाकितर्है 

(1) तलाक--मुस्तिम कानून के अनुसार कोद भो पुरुप जा वालिग भौर 
स्वस्थ मरितिष्क वाला है, बिना कारण बत्ताये अपनीस्त्रीका तलाकदे सक्ताहै) 
नशे की हालत, पत्नी की अनुपस्थिति मे तलाक णब्द के उच्चारण मात्रसे ही तलाक 
हो जाता दै । मौखिक तलाकके तीन प्रकारै 

(क) तलाके अहसन (7010. ८ 44/4८} --इसमे पति पत्नी के पुहर 
(मासिक धम) कै समय एक वार तलाक की घापणा करताहै मौर उसके वाद 
“ट्त की अषधिम पत्नी से यौन सम्बध स्थापित नही करता है! 'इदहुत' चार 
मामिक धर्मो के वौच तीन महीने की अवधि कौ कहते हे । इस अवधि तक यदि पति 
पत्नी सं साथ सहवास नहौ करता है तो अवधि समाप्ति पर तलाक हौ जातादै। 
“ददत वी अववि के पालन का मुख्य लक्ष्य यह्‌ ज्ञात करना है किस्नी गभवती तां 
नही है । इसके अतिरिक्तं इस अवधि मे पति कौ तल।क पै निणय पर पुन साचन 
का अवसर मिल जाता है ओर बहु चाहे तो अपना निणय बदल सक्ताहै। 

(ख) तलाके हसन (10/47. € 42501} --इसमे पति तीन तुहरो भर्या 
मासिक घर्मो के यीच के समयमे तीन वार तलाक णन्द कहता है भौर इस वीच वह्‌ 
पटनी से सहवास नही क्रतादहै। इस भवध्ि को समाप्ति वे वाद तलाक मान 
लिया जातादहै। 

(ग) तलाक-उल बिदृत (7५10 ४1 6140४} --दइसमे पति किसी भी 
भासिक धम के अवसर पर थोडे योडे समयके वाद तलाक की तीन वार घोपणा 
करता है जीर इसके वाद इद्त की अवधि समाप्त होने प्रर तलाक मान लिया 


जातादै। 
(2) हला (1 छर ४०४० ग (०णण्लयत्८)--इसमे पति खुदा की वस्म 


खार यह धोषपणा क्गताहै कि वह चार माद्‌ या अधिक समय तक पत्नी के सथ 
सहवास नही करेगा । दस अवधि तक यटि वह महवास नही वरना टै तो विवाह 


विच्छेद दहो जाताहै) 
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(3) जिहर (2#व}--जव पति अपनो पत्नी कौ तुलना किती पैसे सम्बधी 
से करे जिनसे विवाहं निषेध है जसे बह यह कहे तुमत्तोमेरी माके समनहो,तो 
पनी परति कौ प्रायरचिति करने के लिए बहती है । यदि प्ति एसा नही पएतादहैतो 
पत्नी अदालत से तलाक कौ माँग कर सक्ती है ओर भदासत एसी स्थितिमे तलार 
स्वीकार क्रदेती है) 

(4) सुला (२/2) --इसमे पत्नी पति से कहती है कि यदि वह उस 
विबाहु से भक्त वरदे तौ वहु उषे मेहर वापस लौटाकर उररी क्षतिप्रूति कर देमी। 
यदि दोनो मे सहमति हो जात्ती है तो तलाक हौ जाता है। 

(5) सुबारततं {494741)--यह विवाह विच्छेद दोनो की प्रारस्परिक 
सहमति होता है । विन्तुं इसमे खुला की तरह पतनी पति को ताई धन नही देती 
ह । इस प्रकारके तलाक मे पत्नी ददत की अवधिवेः दौरान पत्तिकेपसिदही 
रहती दै । 

(6) लियान (.120)--इसमे पति पत्नी पर व्यर्भिचार का आरोप तमाता 
है ओर पनी इसका खण्डन करती है गौर अदालतसे प्रायंनाक्रतीहैकियातो 
पति अपने आरोप को वापसले या खुला का हाजिर नाजिर समह्ञ कर धोपणाकरे 
ए यह्‌ भासेष सत्यहै। यदि पति का भआरोपश्ूठासिद्धे होतादैतो प्ली 
विवाह्‌ विच्छेद का अधिकार मिल जताहै। यदि प्रति अपना आयेप वापसते 
लेता है तो मुकदमा प्षमाप्न हा जाता है । 

(2) तलाके तफबौज (72/07/९0८९) -- इसमे पत्नी तलाक की मागि 
क्र्नीहैजो उक्ष विवाह के समय परतिद्वारा दिय भये अधिक्ायोके याधार पर 
प्रप्ते होती है । 

-यापिक तलाक (१५५।९३] 01५०7०९) 

शरोयत अधिनियम, 1937 (50214 ^, 1937} ने मुस्लिमिस्व्ी को 
पति के नपु सक होन मौर उक्षक द्वारा पत्नौ पर सूठा व्यभिचार क्य दोपारोपण करनं 
की स्थिति मे तलाक का अधिकार प्रदान किया है । इसके अतिरिक्त इला एव जिहर 
नै धारप्ररभरी तलाक न्या जासकताटै) 

सन्‌ 1939 मे मुत्लिम विवाह्‌ विच्छेद अधिनियम (0/550100 ण 
विप्डष्व किवता +, 1939} वन । इत अधिनियम ने मुस्लिम स्री ना 
निस्नार्दित आधारो पर तःवराकदेने का अधिकार भ्रदनि कियाद 

(1) यदिवचार वर्प॑स पत्तिकाकोईपतानदहो1 

(2} यदि पनिद वष से पनी का भरण पापण करने मे अ्मयेहा। 

(3) यदि पनि कौ सतया अधि वों बे लिएु जैल की सजाहु्हौ! 

(4) यदि पति तीन वर्षते द्विना किक्ती कारण के अपे वेवाहिकं कतन्यों 

को निभाने में मसमय रहा दहो] 

(5) अदि धति नपुसके हो! 
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(6) यदिप पागनदहा। 
(7) यद्वि पति शग्रामर यौन रोयण्व काढस प्रस्त ह्‌] 1 
(8) यनि उस्रा विवाह 15 वयत वयममी युम उमे पितायामय 
मरकषवा द्वारा कर दिया भ्या हो नौर दस अवधिमे पति-पत्नी मे यौन-म्बध 
स्थापित नही हए हय भौर तद्ये रौ 18 वपकी मायु पूणं होनें पहली एते 
विवाह कै विरुढ प्रतिवेदन कर दिया गयाहा। 
(9) यदि पति पली दे साय प्रूरतापूण ग्यवहारक्रताष्ो। 
(10) यदि पति चरिव्रहीन स्थियो स सम्पक रयताहा। 
(11) यदि पत्नौ कौ व्यभिवारधूण जौवन व्यतीत वरन का वध्य 
करता ह्‌ा। 
(12) यदि पक्ति पत्नी फी सम्पत्ति कौ वचता हा, उसके सम्पत्ति सम्बधी 
मधिवारो मे वाधा डालता हा) 
(13) यदि प्रति पल्ली कं धापनिक काथं मे वाधा डालता हो । 
(14) एक सं भधिक पत्निया हान पर पति समान व्यवहार नही 
करताहा1 
(15) विसी अय आधार परजा मुम्लिम वानरुन कै अनुसार तलाकके 
लिषएुमापहा। 
हिद ओर मुस्लिम विघाह्‌ मे तुलना 
(८०४ 4815807 एला व्राणा रवण 11031 114६1408) 
हिन्द एव मस्तिम विवाह मे दु मौलिव भेद है पयति एक लम्ब सम्पकके 
कारण दोनोमे दु समानतां भी मागयोह्‌। 
समानतषए--(1) दानो मे वहुपत्नीं प्रथा का प्रचलन है । भसलमानो म एक 
समयमे चार तकं पलियां रखने कीष्टुटदै। विन्तुहिदुमोमे स्त्रियो की सख्या 
निर्धास्ति नही की गयौदहै। हिदू धम शास्नोमे भ्रयमस्त्री स सन्तानन होन पर 
दुसरी स्नीसं विवाह करने कीष्टुटदी गयी है । हिद विवाह्‌ अधिनियम, 1955 ने 
हि दुभा मे बहूपत्नीप्व पर रोक लगादी है 1 
(2) हिद एव मुस्तलमानो मे वाल,विवाह पराय जते है । किन्तु मुसलमान 
मे 15 वर्षसेक्मकीभायुमे सरक्षको द्वारा मि” यय विवाह को खार-उल बुूग' 
के अधिकार कं आधार पर बालि हाने प्र वर वधू जपने विवाह को समाप्त कर 
सक्ते । कितु दहि दुभौमे रेखा कोई भरावघान नही हे । 
अ-तर 
(१) विवाह के उदेश्य के भाधार यर-हि दभो म विवाह एक धामिन्‌ 
सस्कारदहैजो पुव प्राप्ति, पुरुषार्थो की पूति एव च्छणो सं मुक्ति के लिए किया जाता 
है जवि मुस्लिम विवाह का उदेश्य यौन स तुष्टि ण्व सतानोप्प्ति है! यह ण्न 
सस्वार न होकर समसौता है । 
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(2) वैवाहिक प्रक्रियाभों के आधार पर--दोनो कौ ववाह प्रक्रियाभामे 
भी व्याप्ति अतर दै । मुसलमनो मे विवाहं का प्रस्तवि वधु-पक्ष्‌ षी तरफ रघा 
जाता है जिसकी स्वौकूति एक हो र्वठक मे वहि के समक्षहोना जलरी है । हिमो 
मे विवाह या प्रस्ताव लडकी वालो कौ भरसे रा जाता है, उमे गवाह एवं 
आवश्यके पक्ष नही दै) 

(१) धिषाह्‌ के स्वरर्पो के आधार पर--हिदुभो मे भाठ प्रवारः कै विवह्‌ 
प्राये जात ह जवि मूसलमाना मे तीन प्रकारके विवाह (निका, मुताह एव फातिद) 
ही पाय जति है। 

(4) वहेन एव मेहर के भाधार पर--हि दभो म पत्नी भपने पिताक पर 
से दहज लती ह जवि मूसलमानो मे पति पतनी वी मेहर प्रदान करता है) मेहर 
विवाह षौ एक मविष्पब शत दहै । 

(5) पियाह्‌ के कत्र भे--हिदुमो मे सपिण्ड मौर सगोध्र विवाह नौ हात ! 
पताकी मौरसे पौच एव मातान्ती भोर सतीन षी के वौच विवाहु सम्ब्रध 
यजित ह) भू.घलभानो म सगीमाँ के वच्वौ एव मति निकंट सम्वरन्धियोका छाड 
कर विवाह हा सकता है। इस प्रकार हिःदुमो मे मुसलमानो की तुत्ना मे विवाह 
कक्षे बहुत सौमित है। 

(6) विवाह विच्छेद ® आधार पर--हिदुमो के विवाह ज-मजमातर का 
एक मदूट वधन है । मत उन विवाट्‌ विच्छेन वी स्वीक्तिनहीदी गयीषहै, यद्यपि 
1955 वा हिद यिवाह्‌ नधिनियम इसे स्वीकार करता है । मूसमानो मे पुष्पव 
तलाक दनं वै स्वच्छन्द अधिकार प्राप्त है तथा मुस्तिम विवाह्‌ विच्छेद अधिनियम 
1939 मुन्तिम स्त्रयो कौ भी विवाह्‌-विच्छेद बा मधिवार प्रदान करता है । 

(2) विधवा विवाहु--हि दमो मे विवाह फे जमृजमातिर का सम्बध 
दानवे म रण विधवाओ भरौ पुनर्विवाहु की ष्रुट नही दी गयी है । उनमे यह धास्णा 
प्रजलिते है धिं जित नकी ना ए बार यदान कर दिया गयाहै पुन उसका 
दान नहीं किमा जा सक्ता । मूसलमानो मे विवाह एकं समन्लीता है जो एक यक्षके 
मरन पर टूट जातादै मतं परत्नीका पति की मृद्यु होने षर द्रा विबाहु करने 
कोष्टुटदहै। 

(8) स्याचत्व के माधार पर--हि टृभो म विवाहं एक स्थामो सम्ब ध है, 
भस्थायौ विवाद का उनमे नो प्रावधान नही है जबकि शिया मुसलमानो मे मुताह" 
विवाहं के रूप मे अस्थायी विवाह पाया जाता है। 

(9) इद्त का मन्तर--मुसलमाना मे तलाक वै लिएस्त्रीको इद्त की 
अवधि क्य पालन करना टता है अर्थान्‌ तलाक के वाद तीन मात्तिक धम की 
अवधि तक वह षिसी सेःपुनविवाह नही कर सक्ती) हिदुभो मेँ इद्त की गवधि 
जमी कर्ट वात प्रचनित नही दहै। 
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मुरिलम स्मर्य की सामाजिक स्थिति 
(5060141. ^705 05 0ऽकवत्त ‰४@प) 


मुस्लिम स्त्रियौ की सामाजिव स्थिति को जानने के लिए हमे उनकी प्राचीन 
सरव समाज मौर आधुनिक समाज म प्राप्त स्थिति का उतल्तेष करना होगा 1 समय 
समय पर मुस्लिम स्वयो कौ सामाजिव- स्थिति मे परिवततन होता रहा है । सायदही 
सिद्धात भौर व्यवहारमं भी उनकी स्थित्तिम बहुत भतरपायाजातादहै। 
प्राचौन अरयो समाज मे मुस्लिम स्तयो की स्थिति 
प्राचीन अरबी समाजमे मुस्लिम स्मियोको वैवाहिक, पारिवारिक एव 
सम्पत्ति की दृष्टि से अनेक अधिकार प्राप्तये ! सैद्धातितिक एव व्यावहारिक वोनोही 
दष्ट सं उसकी सामाजिक म्थित्तिश्रोष्ठ थौ 1 अरवी समाजमे स्त्री अपन पतिका 
चुनाव करने मे परण स्वततर धौ । वहु मन चाहि तव परति कौ मपने देरेमेबुवाती 
थी, उससे सम्भाग करती भौर जव अपनी इच्छा होती उसे वाहूर निकाल देती थौ । 
वह्‌ जव भी चाहती पति से सम्ब ध विच्छेद कर लेती थो । विवाहं सम्ब-घ अस्थायी 
थे। स्वीकीसतानोकी देखभाल ण्व भरणपोपणका भार पिता मधवा नति 
रिर्तेदारो का उठाना पडता या । अरवौ समाज मे विवाह का अस्थायी रूप प्रचलित 
था जिसे वीना" विवाह वै नामसेजानाजातारहै। इसप्रकार कै विवाह मेस्तिमौ 
को तो बहत स्थत त्रता प्राप्त थी कितु इसके कारण पारिवारिक जीवन सवथा 
अस्थिर भौर अनिश्चित था] इस कारण धीरे धीरे इत प्रकार के विवाह की समानि 
हई बीर उपरा स्यान “आधिपत्य विवाह" ने ले लिया जिसे स्वियो के वैवाहिक 
अधिकार समाप्न हुए एव पुरूपो का जाधिपत्य स्थापित हुजा । स्त्रियो दारा विवाह 
विच्छेद कम हुमा ओर पुरूपं एकाधिक पलिनियां रखने नगा, म्व्ियो को युद्ध मे लूट 
कुर वेचा जाने लगा, ब्त विवाह प्रारम्भ दहएु गीर परिवार षपरपूरीतरहस पुष्प 
का एकाधिक्(र वायमदहो गया। धीरे धीरे स्त्रियो की सामाजिक दशादीनहानहो 
गयी, विवाह के लिएस्त्रीके पिता कौ "महर" न्या जने लगा जिसका अथथाकि 
स्प्रीको वधू प्रत्य देकर लाया गया है! अरब लोग पने अतिथि का स्वागत क्ले 
करे लिए उपे तपनो पत्नी तके सापदेतेये! एकं व्यक्ति जब विन्श जाता तो अपनी 
पत्नी को जपनं क्साभिन को सौप जाता धा । उत्तम सनान प्रप्त करने के लिए 
एक पुरुप अपनी पनी को फिसी महान पुरुप के साथ रहने भीर सहवाप्त करनं तवं 
कौ आज्ञा भी देताथा। अरबी समाजमे पत्नी को सम्पत्तिके समान मनाययाधा 
जिक्षका उपयोग एव उपमोग करने मे व्यक्ति पूणस्वततथा) पतति विना किसी पुव 
सुचना के पत्नी कोस््रागसस्नाया भौर विवाह्‌ विच्छेदेके लिए स्त्री की पतहमति 
आवश्यव नही धौ + स्त्री पुरुप के हाय एक खिलौना मात्र रह्‌ गयी थी जिसे पुरूप जव 
चाहे तोढड मरोड कर्‌ कुचल सक्ता था। 
समयके साय मुस्लिम स्नौकी सामाजिक स्थिति म परिवत्तन आया। 
मुम्मद साद्व स्वियो कौ स्थिति कोसुधासनेके पठमय} वे बहुपत्नो परवा ण्वं 
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मासिका वधके विरोधी ये। उठाने स्वियौ की स्थिति कौ सुधारने का प्रयन्तो 
क्ाकिरभी स्वियो क्यो सीमित माप्रामे ही स्वतत्रता देना चाहते चे । उनके 
प्रयत्नौ से स्वियौ वा कड धाभिक एव सामाजिक बधिकार राप्तं हूए । भूस्लिम 
स्तिया अपने पतियो की आज्ञा से सावजनिव स्थानो मे नमाज पठे गती धी भौर 
मस्मिद जञा सकती थीं । कुरानमे कटा थाह कि पु्पके समानस्व्रीभी वहत 
(स्वग) मे जा सक्ती दै । भुत्लिम विधवा को पुनि बाह का तथा स्रियो को तलाक्र 
का अधिकार भी प्रदान किया चया । इससे इनकी स्थिति मे सुधार हमा 1 कपर 
दिया ने लिखा है, "इस्लाम ने परत्नियो की सख्या चार तके सीमित करके, वालिका 
व्याक निदा करके, स्वरयो बौ उत्तरोधिक्रारका भाग प्रदान करर, मेहूरक्रो 
यध्रूक्योदी गमी भेट घोषित कखे तथा विवाह एव विवाह विच्छेद सम्बधी धरी 
कानून कौ स्त्रिया के जनुद्रूल वना कग य्नी की स्थितिमेसुधारद्वाहै 1" 

फिर भी पर्दा प्रथा के प्रचलते एव रिक्षा के अभावके कारणं म्नियाराज 
नैतिक एव सावजनिक जीवन मे वहत क्म आ पायी है। वटुपललित्व एव बाथिक 
पराधितता वेः कारण भौ व्यवहार म उनकी स्थिति अच्छी नही है, यद्यपि कानूनी 
दृष्टिस्ते उहे अनेके अधिकार दिये गये है। मुस्लिम स्त्रियो की सामाजिक स्थिति 
भा मूल्याप्न हम उह परिवार, विवाह एव सम्पत्ति से सरम्बाधत प्राप्त अधिकारी 
कीदष्टिसेर्बरगे। 
मुरिलिम स्नियौ फे सधिकारि 

(आ) विव्राहु सम्बधी भधिकार--विवाह ते सम्बीध्रत मुस्लिम स्वियौ का 
निम्ताकिन अधिकार प्राप्तहै 

(1) विघवा पुनयिवाह का अधिकार~-मुस्तलिम विधवा कौ दृस्लाम कानून 
फे अनमार पनविवाह्‌ का अधिकार प्रप्तहै1 पति की मृत्यु हानि पर “ददतःकी 
जवधि (तीन मानिक धम) बे बाद मुस्लिम स्नी करो पूनविवाद कलेन्टीमानादी 
गपीरै)\ 

(2) तलाक का अधिकार्‌--मुस्लिम स्विया को शरीयत अधिनियम के 
अतगत इला तथा जिहर तलाक देने का अधिकार है, मुस्लिम विवाह बिच्छेन भधि- 
निवम 1939 कै भनुसार भी मुस्लिम स्वरयो कौ तलाक देने का अधिकार दिया 
गयादहै 

(3) बाल विवाह फा मभाव--मुसलमानो मं बाल-विवाह का अभाव षाया 
जात्ताहै) 15 वपसे क्म भयु की लडकी का विवाह चिना उसे सरक्षषो वधे स्वी 
करेति के नही हो परवता । यदि दमा विवाह होता है ता वालिय हनि पर वरवधू एसे 
चिवाहं को रह धोपित कर सक्ते हँ । इस अधिकार को ^्याल उल बुलुग' कहा जाता 
है। इम घधिकाग मे भो मुस्लिम स्वियो की सामाजिक स्थिति केवीवनीरहीदहै। 
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(4) धियाह्‌ ते रवं स्वीहृति--मुसलमानो मे विवाह से पूवं वधू स विवाह 
कौ स्वौदृति ती जाती है। दत्ते भौ उसकी सामाजिग्‌ स्थिति ऊंची उठ पापी है। 
षस अधिवारबे कारण विसीभीस्व्रीदै साय विवाह मे दवाय व जोर-जयरदम्ती 
नही वरती जा सपरन बौर विबाहु स्थी पुश्प वीच ण्ठ प्षम्माननीय समक्षौता 
माना जाताहैजा दाना ही व्यक्तियो की स्वेच्छा पर निभरहोनाहै) 

(य) परिवार सम्बध गधिकार 

मुस्लिम परिवार पितृसत्तात्मक एवे पुय प्रधान है । परिवार मे एवाधिक 
स्तिया होने पर सभी स्पियो कौ पति से समान प्रेम एव व्यवहारं पानं का मधिकार 
दियागयाहै) गिन्तु बहू पित्व वे कारण स्थियो फो सनेव अधिग सं वित 
रहना पडता है । पर्दा प्रथा कै प्रचलने कारण स्वयो कोधर फी चाहरदीवारीतैक 
सीमिनकरदियागयादहै। धरमे भी “मदनिवाना' एवं “जनानवाना' अलग मलग 
होता है 1 पद प्रथा के वारण मुस्लिम स्थियौ बाहरी दुनिया स अनभिनही रही 
भौर सावजनिफ जीवनम प्रवेण नही वरसकीरहु। वितु प्रधान परिवारहोतेके 
कारण स्थियो की तुलना मे पुष्पो वो जधिक अधिवार प्राप्त है। पुरुष ही परिवार 
का मृचियाहानाहै, परिवारमे लोगो का भरण पोपण वरतादहै भौर मम सदस्या 
कौ आदिषर देता है । विवह्‌ कै वाद स्प्री भपनं पतिन घर जाकर निवात करती दै 
इसे नय परिवार मे उसवे अधिकार सीमितहौ जाते है। व्स प्रकार हम देषते 
कि परिवारिब दष्ट से मुस्लिम स्वरौ की स्थिति व्यवहारमे पुख्पोसंनिम्नहै। 

(स) सम्पत्ति मे अधिकार 

संदधाति दृष्टि से मुस्लिम स्प को सम्पत्तिम वई अधिकार दियगयदै। 
पतिसे भपेक्षाकीजातीहै कि वह्‌ उसे 'खचणएु पान लान (पान खाने के लिए खच) 
दे] विवाह के उपलक्षमे दिय जनि बले महर" प्ररभीस्तीकाही स्वामित्व होता 
ह । मुस्लिम स्त्री कौ अपने पिता एव पति की सम्पत्ति म भी मधिकार प्रदान किया 
सयाहै) एक मुस्लिम स्नीमा, परतनीएवपु्रीके स्पम पारिवारिक सम्पत्तिमे 
हिस्सा प्राप्न करतीहै। एक स्त्री वो अपने मतत पू की सम्पक्तिमेषैसेठवे घीच 
आर मत पति की सम्पत्तिमे {से के वीच सम्पत्ति मिलती है । पुत्रौ हाने के नति 
उस अपने पिता कौ सम्पत्ति मे अय भाश्यो के समान ही सम्पत्ति पने का अधिकार 

है। स्नी अपनी सम्पत्ति को वेचने एव गिरवी रखनेमे पुण स्वत त्र है । इ भकार 
सम्पत्तिनी दष्टिसे मुस्लिमस्ती को भई अधिकार प्राप्त ह मौर उसकी स्थिति 
अच्छीदहै। 
मुद्िलिम स्त्रियो की समस्याट्‌ 

सैद्धागितिक रूप से मुस्लिम स्मयो को अनेक अधिकार प्रदान कि गवहै 
करिनतु तस्वीर का दूसरा पसु भौ है व्यावहारिक दष्टे वे माज अनेक समस्याभौ 
से ग्रस्त है जिसमे कारण उनकी सामाजिक स्थिति काफी गिरौ है 1 वे समस्याए भवर 
भरकार ह 
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(1) यहूपत्नीत्य कौ समस्पा--मुस्लिम समाजमे एव पृरूप कौ चार त्व 
पलियां स्पे कौ सामाजिक एव वधानिव स्वीटति प्राप्न है । अधिक सिया होने 
पर पुरुष मे समा व्यवहार फी अपक्षा नही वौ जा सकती, उनके प्रति भेदभाव 
वरत्रा जाता है भौर उ पत्नीत्वे 7 वास्तविक सुख नहं भिल प्ता। स्वी की 
पुष्य पर निभगनादे वारण भी उमगरी स्पिति ऊंची नही उठ प्रती । समी स्त्रियो 
ढै वच्योकौभी परिकारम समान स्थिति नही मित षती, ठेतीदशामे उतेकभी 
वभो सघपभीयरनापढनादहै। 

(2) तताक को समध्वा--मदाितििष्पसे तोमुन्तिम स्वियौ भी 
पुख्पौ के समान हो ततप के अधिकार प्राप्न है विन्तु पुरुप पर आधिक निभत्ता, 
अक्निधा, एव ममाजमेपुस्पो फी प्रघानतावे कारण वह्‌ वास्तवमे इस भित्र 
का प्रयोग मनमनष्गते करता टै कितु भ्त्रिप इस अधिकार या प्रमायक्रने षर 
अपने वौ असहाय पातीहै। 

(3) पर्व प्रथा--मस्लिम समाजमे स्व्रियोफौ बृदृष्टि से वचनत लिए 
पर्दा रखने वा मदे दिया गया है । पर्दा प्रथावे कारण मुस्लिमस्वियों को रिक्षा 
दीदानदींहो पायी है! शिबेः शभावे मे उनमे अनानता एव रूद्विवादिताका 
सामाग्य स्पाप्त है, वेस्वतत्र खूप स भर्थोपाजन नही पर पाती है भौर राजनैतिक 
एव सावं जनिव जीवनम भागतनेसे वचित रहौ ।" देण की शिक्षित स्थिपोमे 
उना प्रतिणत बहत ही महै । यही षारण है कि समाज निमणि एवे दुधार म 
भी उनका योगरनि नगण्यहै। 

{4} धमक कटटरता--मुरिलम धम दलोर अनुगासन एव निय ब्रन मौ 
मागि क्रताहै। अनं दसमे कटटरता पायी जानी है! वह्‌ वीनता एष परिवततन 
भो स्वदार हीं कर्ता, सहो कारणहैवि जेट युगम भी मरी समाज एव मौह 
म्मदे सहव 7 यूर नियमो का पातन वियाजाततादै 1 हिदनोमे धम सुधारक 
आदोलनोने धारि क्ठोसता कोक्म वियाहि! उसो प्रकारसेटर्कीम कमाल 
पाशा कै नेतत्वमे स्तियोंकी स्थितिके सुधारकै प्रय्रल हृणहै। गिन्तु भाज 
पून ईरान मे णाह की सरकार के पनन के वाद आयतुल्ला खुमेनी एव पारिस्तान 
मे नि्याके तृत्वेमे प्राचीन द्स्लामे नियमोवौ क्ठारतासे लग्र करै 
कमीवातक्हीजारहीहै। इसका प्रभाव यह हृमाहै मि मुस्लिम देणोमे स्त्रियो 
क सावजविव जीवेन मं प्राप्त उन भधिकारोसे पुन वचित विया जादहादहै 
जिदं श्रप्त वरे वै चिषएु उहोन एक नम्बा सथप वियाहै। 

(4) मधिक्षाो को मब्यावहारिकता--मुस्लिम स्त्रियो कौ विवाह, परिवार 
एव सम्पत्ति से सम्बाघन अनेक अधिकार प्रदान व्थिगयेहै किन्तु व्यावहारिक 
दुष्टि ते दलका उपयोग करना किन है । विधवा स्त्री कौ पुनविवाह्‌ का मधिषार है 
वितु रेसीस्त्रौ कौ स्माजमे हीन दृष्टि सर देवा जाताहै। इसी प्रकार से विवाह 
कर पूव स्वी सस्वीरेतिली जातीदै करद वह एक गौपवारिक्मा दी दहै, उे माना 
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पिना दुच्छाषै अनुगार स्वीत्ति देनी ही पडती 81 मह्रक्ै राणि यर भी 
स्त्रीकानहीयरन्‌ पुष्पकाया परिवार श्य हौ मधिरारहोा 2 । सम्पत्तिमभरी 
उसे कौर हिम्मा नहीं दिया जाता है गौर पेसायगे मै सिए उस -यामातम षौ 
शरणमे हौ जाना पठता । वह्‌ ग्यवहार मे यपन तता मै बधिकारकाभीषम 
ही प्रयोग केर षरनीषहै। 
इत सम्पूण विवर्ण च प्पष्टदैकि भाज भी मुस्तिम स्ीकी सामाजिक 
स्थिति अच्छी नही है पचपि संदधात्तिपि दध्टिमे उमव् अधितार प्रत मियं 
गये है। 
हिन्द्र एव मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति फो तुलना 
यदि हम हिन्द्र एव मुस्तिम समाजमेस्पियोकोदी गी स्थिति य] तवना 

त्मक अध्ययन परेतो पयेगे विपुछुअ्थोमेहिद्रस्प्री की स्विति मच्छीरहैता 
ग्ट मुस्तिमस्त्री की 1 हिद ण्व मुन्लिम दोनो हौ स्त्रियाँ पर्दीप्रया वा पालन 
करतौ है विन्तु मुसलमानों मे इसका कणेर स्पपायाजाता है! हिद्‌ सियो मे 
मुस्लिम स्त्रियो की तुलना म भधिक रिक्षा पायी जाती है! व भाविक, राजनैतिक 
एव सावंजनिक क्षत्र मे म्‌ स्लिम स्वियो की भपेका अधिक श्रियाणीन है। पिन्तु 
विवा पृनविवाह्‌ मै एव तलाक यौ दृष्टि से मुस्लिम स्वियौ परी स्थिति ऊना है, 
उह पुनर्धिवाह एव तलाक दने कीष्टुटदौ गयीहै। हिदुभोमे भी मयं विधया पन 
क्वाह अधिनिपम, 1856 एव हिदू विवाह मधिनियम, 1955 वै दवारा विधवा 
स्त्रियो को प्‌नविवाह्‌ कौ एव स्त्रियो का तलाकदेने की वधानिक्ष्टदीग्यी है। 
किन्तु व्यवहार मे इन अधिकारो का प्रयोग क्मही हअ। है क्योनि हिदुभा मं विवाह 
कौ जम-जमातर्‌ काअदूट बधन मना गयारहै) सम्पत्ति दीदृष्टिसे मुस्लिम 
स्त्रीकोमाँ पु्रीएव प्रतमीकेखू्पमे हिस्तेदार ण्व उत्तराधिकारी वनाय गया 
मौर वह्‌ अपनी सम्पत्ति का मनमाना उपयोग कर सक्ती है, विन्नुहिद्रूस्नीको 
सम्पत्ति के जधिकाये ते वचित किया गया है, यद्यपि हिदू स्त्री सम्पत्ति अधिकार 
अधिनियम 1937 एव हि दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा हिद्रूस्नी 
क भो अय माता, पत्नी एवपुनीकेरूपमे सम्परत्तिमे अधिकार प्रान कयि गय 
है, य्पि व्यवहार मे इसका प्रयोग मेगण्यहै। हिदुमो मरे वाल विवाह का प्रचलन 
1 मुक्वलमानो मेभी बाल विवाह्‌ होते है कितु प्याल उल बु्ुग" के अधि 
कार द्रासा मुस्लिम स्तौ वालिग होने पर से विवाह का रद्‌ घोपित कर सक्तीदै 
वितुहिदूस्नीरेसा नही कर सकती 1 मुसलमानो मे विवाह वै उपलधमे वरवधू 
की "महर देता है, इसमे स्ती की सामाजिक प्रत्तिष्ठा च॒ढनी है तथा उसे परिवार पर 
वञ्च नही माना जाता) दिदुभोमे दहेनके कारण स्त्रियो की स्थिति निम्नहौ 
जाती है, उनके ज-म कौ अपशक्कन माना जाता है तथा वे परिवार पर वोक्ञ सानी 
जाती ह । सुसलमानो मे वहुपत्नीत्व की प्रथा के प्रचलन के कारण मुस्लिम स्त्रीवी 
स्थिति हिन स्वी दी दुला जँ निम्न है । यदयमि हिनो मेँ भी वहुपल्नौत्व प्रचलित 
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दै न्तु ष्यवरार म दूसका प्रयाग सम्यनव्यक्तिथो ॐ अलावा मय लोगो द्वारा 
मही मियाजताद्ै। मुगलमानो मे विवाहुमे पूव लडकी मेस्वीषूमितीजातीहै 
शिन्तुहिदुभोमें णेता ही होता । 
सप्रकार हम दषते हं कि सिडातन मुस्तिम स्वियो को हिन स्ियोकी 
यपेशा अधिक अधिवयर प्रदान मिथि गये है किन्तु पदा प्रया य प्रचलन एव अणिक्षा 
के कारण वे अपन भधिकागे वा प्रयोग करने मे यसप्त रहौ है भौर नाज उनकी 
दशा वही दयनोय द । यतमान समयमे भशिधधित युवक सुधार मेप मे हैव 
इस्ताम धम एव सामाजिक सत्यां का नवत पर्यावरण के अनुवूत वमाना वाहते 
दै । कितु युवा पौढी तनाव मीर वर्च॑नीके मध्यमे गुजर रहीहै क्योषि एम तरफ 
यवुखनमे विश्वस क्रतेहैजो उट पठेरखीच र्हा भौर दूसरी तर्फ ये नवीन 
वातापररण स प्रभावित जो उह परम्पगग्नो से मक्त होन एव स्वच्छ हुवा मे एवात 
लेन पौ प्रेरित बर न्ह है । देना यहद वि यह्‌ तनाघ्र क्व भौर मैस दुर होगा। 
मुस्लिम परिवार 
(0७ हतत) 
मुस्लिम सामाजिक सगठन एव जीवन का एक मुष्य बधार परिवारदै 
जिमकौ स्थापना ^निबाह' दवारा हतो है । मुस्लिम परिवार पितरृनत्तारमक मौर 
पितृवभीय है जिसर्मे स्तरिय फी भपेदा पुरुषो कौ अधिक महत्व दिया गया 
है। भुन्तिम परिवार म मुखिया दी सत्ता ही सर्वोपरि हती है । पुरुप 
सन्तनिकेनदहोनि प्र इनमे गोदसेने की प्रपा भौ पी जत्ती दै । विवाह की भाति 
मुम्सिम परिवार कााधारभीढुरनिदहीहै) भत इसपरधम काप्रभवमभीदहै। 
पारिवारिक सगठन, सदस्यौ कै पारस्परिक वतंग्य एव सम्बध सम्पत्ति कै उत्तरा 
धिकार वै नियम मदि सभी वौ धातक आधार परस्पष्ट बिया गयाहै। लम्बे 
समय तन दनद मौर मुसलमानो बा भारत मे सह्‌ निवान होने से मुस्लिम समाज, 
परिवार एव विवाह षर हिदुभो का प्रभावभीषडारै। हिद की भांति मुसल 
भानोमभी इक्तौनी पृभ्री होने पर उसके पत्ति कौ "धर जमाई" रख लिया जात्ता है। 
मुषलमानो पर हिदुभओके प्रभाव का उल्लेख क्रते हुए डं कापव्य 
लिखते है, “भारतीय मृस्तलमानों का अधिकाश भाग अरब लेश भयवा संसारके 
अय भिसी भगिके इस्लामी बधुभो की भपेशा हि दुमो से मधिक समानता 
रखता है 1 जिन हिष्दुञरो ने इस्लाम कोस्वीङार सिया उहोने इस्लाम कौ 
भानत हुए भी मथने भूल धामिक विश्वासो गीर सामाजिक भ्रथाभो को नही छोडा । 
इसका परिणाम यह्‌ हुमा क्रि उनका धार्मिक जीवन हि प्रथामो गीर विश्वासो स 
भररापडादहै।*1 मुसलमानोमे पाया जनि वाला सयुक्त परिवार हिदुभोके 
प्रषावक्राही प्रतिफल दै) 
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मुस्लिम परिवार की विशेपताए्‌ 
{८6^1^€78९187105 06 1054 ९५11४} 


मुस्लिम परिवार कौ स्पष्ट समञ्चन क लिण हम यहाँ उसकी विशेषताभौ का 
उल्लेख करेगे 

(1) सपुक्त परिवार (10171 {87119} -हि दुमा गौ भाति मुसलमान म 
भी सथुक्त परिवार प्रया का प्रचलनटहै। वुरान से परिवार कौ श्रेष्ठ मानता है) 
इस्लाम मे वयातृद्ध पुरुप को सम्माननीय माना गया है । अतत सयुक्त परिवार के षभी 
सदस्य "कर्ता" अथवा मुखिया फे अदेणो वा पालन करते है! इग्नाममे एक पर्प 
क्य चार तक पलिनियाँ रखने की द्रुट दी गयौ है । अत स्वाभाविक कूपे प्ररिार 
के सदस्यो की सख्या बढ जाती है। मुस्लिम परिवार मे पति पनी, उना बच्ये तथा 
वच्चो की पत्नियो के मतिरिक्त स्वी पक्षके सम्बधी भौर अय रिषएतेदारभी होतेह, 
इस कारणस परिवारके आकारमेवृद्धिहो जाती है । मुस्लिम सयुक्त परिवारके 
सदस्यो का निवास, सम्पत्ति, भाय भौर रसो सामूहिक होनी है। चिन्तुछणाका 
भुगतान व्पक्तिगित रूप सं किया जाता है । शहरो कौ अपया ग्रामीण मुसलमानोवे 
सयुक्त परिवारो की वहृतता है । समुक्त के साय-साय मुसलमानो म एकाकी परिवार 
भीपये जति है! अौयोगौकरण, नगरीकरण एव आधुनिक प्रभावो कै कारण 
भुस्लमानो मे एकाकी परिवारो कौ सप्या मे विशेपकर शहरो म बृद्धि हो रही दै। 

(2) पृष प्रधान परिवार (४०९८ ० 14815 17 प कवचा) 
मुस्लिम परिवार पुरुष प्रधानदै इसकी पृष्टि कई आधारो प्रर होती है। 
उदाहरणाय मुस्लिम परिवार पितृसत्तात्मक मौर पितवशोय है । पून वशनाम पिता 
निही ग्रहण क्रताहि ओर विवाह के बादस्वरीपनिके पिताक निवास स्थान पर 
ही रहती है । सम्पत्ति मे भो स्त्रियो की पेमा पृरूपो को अधिक अधिकार है। 
पुरुप ही परिवार का मुखिया होता है भीर पारिवारिक अधिकारो का अधिक 
हक्दार है । वही परिवार के अनाथ, अपग, परिप्यक्त एव विधवा रस्त्रयो जादिके 
भरण पोपण की व्यवस्था करता है। बच्चो कौ शिक्षादीक्षाका भी वही प्रबन्ध 
करता है । विवाह विच्छेमेभी स्त्रियौ कौ मपेभा पुरुपोको अधिवं अधिकार 
भराम्त हे । 

(3) सदस्यों की पारिवारिक स्थिति मे असमानता (एना) 11 
एवा7119 51405 ० 10€ वला10९.६)--मुस्लिम परिवारमे सभी सदस्यो का 
समान नही माना गया है यद्यपि धम समानता का पक्षपाती है! इस समानता को 
धयु लिगरएव अधिकारो के आधार पर दखाजा सक्ताहै। परिवारमषठोदी 
भयु के षदस्यो करी तुलना मे बडी जायु कै सदस्यो को अधिक आदर एवं अधिकार 
्राप्त ह 1 इसी प्रकार से स्त्रियो कौ तुलना मे पुरुषो को अधिक्‌ आदर एव अधिकार 
प्राप्त दहै। पुरूष ही सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हात ठै विवाह विच्छेमे भी उह 
विशेषाधिकार प्राप्त जीर वरदौ परिवारङे मुखिया कापदधाग्ण क्रते ह। 


क श 1 3 ष अ, ` "भत, 


मुर्षिम दिवा विवाह दिष्छेव, परिवार एव भ्म 257 


परिवार क मदत्वपूण मामो मे लडरियो कौ भपेदा लडको की राय ही महृस्वपुण 
मानी जात्रीहै ) परिवारमें पिता वादमां का ओर्‌ पतिक वादपत्नी क्रास्थान 
भानाग्याहै1 लदगोमे भी सवते वषे लद्पै कावा स्थनिमानागय।है। 

(4) ण्हु पत्नी प्रया (70/्४णो०४५ अकधाग)--दस्लाम मे चहु पटनौत्व 
मो स्वीदार दिया ग्या हं भौरएर्‌ परव दो चारनक्‌ पत्तियं रतमैकौी 
षूटदो गवोहै) एरकाधिफ पलियां रखना समाज मे सम्मान मौर प्रतिष्ठामा 
सूषक साना गमादै। अन सम्यत परानो म वहूपलनोत्व अधिक्ग पायाः जाता 
है! परिवार म काधि स्थि होनेपर पुर्पसेयद्‌ अपेनाणीजातीटैमनि 
यह्‌ षी पलिनिणो वे साय समि व्पवहुष्र वरे! मुल्तिम परिवार मे ए्छधिक 
प्र्नियां होन पर भी द्वेष एव वलह की यूत मही स्थिति दिकामी देनी है) इरन्ा 
कारण मम्भवत यहहै वि वचपनतेही स्थी मानसिक ख्पमेदप्न यतमे लिए 
तैयारहोजाती है मौर उतवा समाजोकरण भी दस प्रक्ाररो होता है रि वहभय 
स्प्रिमो के साय सपना अनुदरूतन बरलेतीहै। यही कारणरैकितनाक दा प्रावधान 
होने बे' थावजूद भी व्यवहार में दसय उपयाग बहत वम हता है) शिस्ाके असार 
फे साप-साथ जव मुसलमानो म वद्रपतनत्व का अनुचित्त मानां जनि सगा हैमौर 
उनका पषुकाव एक विवाहौ परिवार को स्थापना बौ भोर वढता घा रहाट! 

(5) पर्थी प्रवा (ण्व 5$5 6} मुन तमातो मे स्थिरो कौ पुष्यो 
पृथग रखनं मै लिए पर्दी प्रयाम प्रचलन) घरमे द्वाज एव विडकरियोके पे 
मौरचिवलगे हृति! स्त्रिया पू्पौसे षुत मूहवातनहींकरतीद। वेधरसे 
वाहर मनि जनं प्र पूषट मौर वृकं का प्रपोगक्रतीरहै। धरम भीस्त्रीषपुरुपोषेः 
निवास कै लिए 'जनानवनप व (र्दनिवाना" अनग भल होते है! मोहम्मद साहब 
स्त्रियौ को साव्जीव स्थानो पर मानि जानं तया सामाजिक व्यवहारमे स्वत्रता 
देने कै परपत्नी नही ये । उठाने अपन अनुयायिया स कह, श्वम मे विहवात्र करने 
बालीस्पियोसेकहोर्निवे इधर उधर दृष्टिपत्तिक्येसेस्के भौर स्यमसै कामन 
तथा वे अपने भषणो का अवश्यकता से मधित प्रदयन नही कर । वे भपनी छाती 
तक्र धूथट रें ।' अमीर गलौ कहत ट कि सियो शतो एषन्त मे रखने की पैगम्बर 
कौ सलाह नं उनके यनुप्रामियो म निश्चयं ही अनतिकवा की बाढ) तथा बहू-पलीत्व 
बी छिपी हुई प्रया को रोकने मे बहूत कायं किया ।" अल्टेकट का मत है नि पदा सुम्दर 
स्वि को सतिरिक्त सुरन प्रदान करता है । यात्रा के दौरान दुष्टो तथा मत्याचारिया 
से रक्षा करता है + मेकडानल्ड कामन दै परि “स्लिम स्विपो नौ अलग रखने की 

भ्रयात्त्वसटै जमदि आयान अपने गले वा हार शन्देदुपूण परिस्थितियोमेषो 
दिया ।* पदं की ष्ट केवल उषी धरिस्थितिमेदीगयीदै जबस्त्री कीचिवित्सा 


9 ही रही षो थवः बटसाक्षीदरहीहो। 
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(6) पर्यिार फा धामिक आधार (१८10४ ए515 ० एषा 
मुस्लिम परिवार वरान म वत्तये गये नियमौ पर बाघारित ै मौर 
मुसलमानो सा धाक्‌ ग्रयहै। बुरान पे भदेणो या पातन कर्ने याता 8 
काघष्याया दाताहं क्योवि वहु मल्लाहूकी दृष्टा फा परतन कराह । एतेः 
यो ही परमार्नद प्राप्त होता है। उन सोगो कौ जो घुला पे पदेश मे विश्वा 
चरते भौर उत्तकी दच्छा वौ भला देते £, दण्ड प्राल हाना! कुरान म प्रवट 
गये द्रस प्रकार बे विचार परिवार बै सदस्या फौ पारम्परिकं वतव्या एव दा 
के निर्वाह कौ प्रेरणा देते है, उने रम्बधा कौ निर्घास्तिण्व नियमित क 
तथा पारिवारिय दढता मो वनाय रघम योगदेतेहै। कुरान परिवारये 
कौ नमाज पठने, रोजा रपने, हेज करा एय दा देन फा अदेश भी देना है 
प्रकार मुस्लिम परिवारमे धम वी प्रधानता पापी जती है। 

(7) परिवार मे श्रयो फी निर्न स्विति (1.०५ 51४४ ग णाद 
< एथापा४}--यदि हम संद्धातय दृष्टिसेदे्ये तो मुस्तिमस्परीगोदहिद्‌ स्मि 
तुलना मे अधिक यधिवार प्राप्तर्है1 पारिवारिक सम्पत्तिमे भी मुत्तिम म्विय 
हिस्सा दिया गया मौरवे यपने हिस्स वा वाहि निस्त प्रवारसे उपयोग 
सन॑ती रहं । मेहर एव दहेज प्रमीस्त्रीवादही भधिनार है। मुस्लिम स्वियं 
धार्मिक अधिकार भौ प्रदान पिये गय रह, वह्‌ कुरान पढसक्तीदहै। विवाहरं 
स्नीकीस्वीषतिली जाती ह । किन्तु व्यवहारमे मुस्तिमस्व्रियौ की स्थिति दय 
है1 पर्दापरथा, सशिक्षा एव समुक्तं परिवार के कारण वे प्रगति नही कर सवी 
उनका जीवनं (जनानखनि! तक ही सीभित है) परिवारमे स्वयो की मपेक्षा९ 
क्यैहौ अधिक अधिकार प्राप्न है 1 वतमान समयमे शिष्यौ वृद्धिके साय) 
उनकी स्यितिमेभीमुधारदहोर्हार1 

(8) परम्यराओं की प्रधानता (एाणपप्लाप्ट्‌ ग ¶1एववाणर, 
मुसलमान परस्परावादीहै। पिताद्वारा पृत्र बो अपनी पारिवारिक, घवा 
एव सान्छृतिव परम्पराएं हस्ता तस्ति बौ जानी ह । रसे सास्टरतिकं निरन्त 
भी वनी रहती है) अपनी भावा, रीति ग्वाज, खान पन ओवा पद्धति आदि 
उह भपने प्रुवजोसेप्राप्न हए है को मानन एव बनाये रखने मे वे अपना मं 
महसूस क्रते दै) 

(9) सस्कारो की प्रधानता (शिणफ७००6 ग 7२1८8} --गुस्तिम भरिः 
मे सस्वारोकी भी प्रधानता है। मूस्तलमान अनेक धामिकं सस्वारे सम्प करः 
जसे घतवा, अकीका, चिल्ला, विसमित्ला, खतना, निकाह बौर मैयत आदि ( \ 
समक्न विना मुस्लिम परिवारके बरेभे हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा । 

सतवा--स्नी के शस धारण करने के साते महीने मे "सतवा नामक सस्व 
मिया जाता है । इस अवक्तर पर अपने इष्ट मित्रो एव नातेदारा कौ आर्मा व्रत! 
दावतं दी जातीः है भौर नाच गान के कायक्रम होते है! 
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अकीका--यह सस्कार पुत्रके पदा होने दै वाद सातवी यतक मनाया 
जाता है । मल्ला इसी दिन बच्चे का नामकरण स्कार करना! इस मवे पर 
नमाज पदी जतीदहै ओर फकीर्यो को दानरदिया जतिदहै। 
चित्ला--यह सस्वार सतान पैदा होने के चालीसे दिन मम्पत किया 
जाताहै। दसं दिन व्च्वेकीमां वोस्तान कराकर उसे मये वस्त्र धारण कराये 
जति है। रिप्तेदायो दारा इस अवसर पर उपहार भी दिये जति ह। नमाज पढी 
जाती है भीर अल्लाह्‌ से दुआ मांगी जात्तौ है तया रात वाटी जती दै) 
विसभित्ला--इस सस्कार का सम्बध विद्यारम्भसेहै। इम दिनं मुल्ला 
बन्ने को विसंमित्ला शब्द ना उच्चारण करवाता है ओर पाठी पर लिववता ई ! 
कतना --यह सस्कार वच्चे कोपाचसे सात वपी मागमे सम्पन्न किया 
जाता है। दरस सस्कारके वाद दहो वच्चा धामिक वयोम भाग लेना भ्रारम्भ करता 
है। खतना मे नाई लके की लिगं की अगे यी चमडी काट देवाह! इसं अवसर 
प्र बन्वा भ्ठ एषे लेता है, कुरान की वृ. आयते पढता ह । बच्चे को इस अवसर 
पर उपहार दिये जाति सौर भोजा अयोजन निया जाताटै। यद्‌ सस्कार 
सम्पन हनं कै बाद लंडका नमाज पढना ओर रोजा रखना प्रारम्भ वरदैतादहै। 
निकाहं--निकाह का भथ है विवाह । मु्तलमानो म॒ शवाहो की उपस्थिति 
भेनरषएववेष्रुकी स्वीकृति ते विर्बाह सम्पनहोनादै। मध्लिम विवाह्‌काहम 
पृथम- सं अन्यत्र उल्लेख कर चुके र! 
मैपरत--मृत व्यक्ति का मयत सस्कार विया जति है । मरै पर नार्व्यक्ति 
बौ हैजामते बनाताहै, सपि स्नान कराताहै भौर उसे नयं वस्त्र प्रहुनाय अते दहै! 
चादर भदा कर भुदेवौ मस्मिदमे ते जय जाता है जहौ सतात्मा की शान्तिके 
लिए जनाजा धडा जाता है । फिर गदे बो लोग शातिपुवक ते जकर कत्म दफना 
देते ह। कत्र पर फानिहाप्डा जाताहै। दसके बाद व्यक्ति का तीजा, दमन, 
चालीसा एव वरसी मदि मभृद्यु से सम्बन्धित मन्दार क्यिजानेरह। इन यवर्रो 
पर फवौरो एव गरीबी को भोजनं क्राय। जातादहैएव दान दिया जाताहै। मे 
सभी सस्वर प्रभ मुप्रलमान परिवारो द्वारा सम्परन विय जातंदै। 
इस्लाम धमं 
(5.4 एहा.(जा0रः 
दस्लामं चमं के भ्रवतक हजरत मोहम्मद स्राहव धे । इनका ज-म अरवके 
मक्का णहरमे परन्‌ 570 ईसवी मे इजा था} इस्लाम का अय हीताहै स्मपण 
अयना उत्घरमे, जिस्वा अभिप्राय ह अल्लाह्‌ कौ इच्छा के सामने जवना । इस्लाम 
केवत एक ही ईष्वर मे विश्वास करता है । पथ भ्रष्ट मानवता क्ल बह समम समय 
पर अपने पगम्बरके द्वारा सही माग बनलाता है । इय पगम्वरो मे मोहम्मद ्बातम 
पैगम्बर भे \ उनका ध्येय पथ श्रष्ट मानवता को अल्लाह्‌ का सदेश समन्ञाना याजौ 
उनकी शजेबरीलः नामव देवदूत से प्राप्त हुआ । प्गम्वर का अथ है पैगाम या सदेश 
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लाने वाला 1 मोहम्मद साहव मल्ताह्‌ का पंगाम पृथ्वी प्र सय ये दमतिए हौ उर 
पैगम्बर फहा जाता है । मोहम्मद साहुय को रघ्रूल भी कहते ह क्योकि उन्दोनि 
परमात्मा भौर मनुष्यो के वीच धमदूत (रसूल) का काम मियाथा। दुस्लामका 
मुल मर्य है, “ला इताह इत्लिपाह्‌ मठम्मदुरपुत्तिलाह"--- जिसका भथ है, अल्लाह्‌ 
के सिवा भौर कोई पूजनीय नही है तथा मोहम्मद उसे रसूल (दूत) ६ । इस्लाम 
धमक दी प्रमुख ग्रथ है--फूुरान तथा हृदोता । करान मे वहं नान सप्रहित दनो 
ईष्वर ने भपने द्रत मोहम्मद साहब को दिया मौर हृदी मे स्वय मोहम्मद साहब 
कै द्वारा दिये गयं उपदेशो का सग्रह टै) ॥ 

कुरान हर मुसलमान के लिए पाँच धामिक कृत्य करने का अदेश देता ~~ 
(1) फलमा पदृना--ईष्वर एव है भौर मोहम्मद उनके दूत ह" इस धरय वाते (ता 
इलाह मुहम्मदुरमुत्लिलाह) मव का प्रतिदिन जाप वरना चाहिए । (2) ममाज-- 
प्रतिदिन पाच बार नमाज पदृना चाहिए 1 (3) रोजा रपना--रमजानं के महीन म 
पूरे महीने केवल सूर्यास्त के वाद भाजन मरना । (4) लकात--्रत्यक मुसलमान गौ 
अपनी वापिक आय वा घातीसवां भाग दानमे देना घाहिए1 (2) हन-प्रत्यव 
भुसलमान को अपन जीवनकाल मे सक्ता भौर मदीना कौ हज (तीम धात्रा) करनी 
चाहिए! 

४ क्रा मे 'एेकेष्वरवाद' अर्यात्‌ ईश्वर एकं है पर जोर द्विया गयाहै। 
इस्लाम धम भूतिप्रजा भौर पुनजम मे विश्वास नही वरता है । इस्लाम धम मे यह्‌ 
माना गया दहै कि कथामत के दिन सव आत्माएं उठ कर परमात्मा के सामन जाती 
है, उनका -याय होता है मौर उनके क्मोके अनुसार उह जनत (स्वग) या 
जह नुम (नरक) मिलता है । पर यहं कयामत का दिन कब भयेया वाई नही जानता । 

इस्लाम केवल करान मे विश्वास करने का अदेश ही नही देता, वह ईवर 
च्छा फे प्रति समपण के भाव भी मागता है। अल्लाह्‌ की इच्छा वा पालन क्रेत 
ही प्ररमान-द प्राप्ठ होताहै। जो लोग्र बल्लाह के सदश मे विश्वास नही करते 
भौर उसकी इच्छाकोभरुला दते, उह दण्ड मिलनाहै। कूरानसं स्पष्ट एव 
निपिचित उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति मे पेगम्बर क निणय, उनके उपदेण, 
आचरण तथा व्यवहार का निणपिक मानने की वान भी इस्लाम मे कही गी है । 
मोहम्मद साहव ने मरवो को अपनो प्राचीन कबायली व्यवस्था एव अकड भूल जाने 
का उपदेश दिया, उनकी नैतिक्तामे सुधार विया बौर उनके सामनं जीवन के 
नवीन मूल्य भरसतुत विये । उ होने अरव कवीला की सहानुभ्रुति को विस्तृत वरन का 
प्रयत्न किया भौर उरे एकं धार्मिक सगठ्नमे बंध जने तया सपने धम भाद्योषी 
सहायता करने का उपदेश दिया ¦ 

मोहम्मद साहब क मृत्यु के बाद इस्लाम क नेतृत्व खलौफाओ केहायमे 
माया, उनमे अवूवक्र उमर, उस्मान बादि प्रमुख खलीफाये। इनकी सेनार्जी वि 
एशिया, धफ़ीका तथा गरोप के अनेक देशो मे इस्लाम धम को प्रसार किया 
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उपर्युक्तं उल्तेख से हस्लामं धम कौ निम्नाकितं विशेयताएं प्रकट होती ह 

{1} इस्छाम एकेशवरवाद मे चिश्वात करता है, हि"दुओ की तरह वह्‌ मनक 
दैवता मे विश्वास नही करता । (2) इस्लाम मे पैगम्बर फो परम्परा स्वीकार कौ 
ययोदहै। ये पैगम्बर ईश्वरीय उपदेशो को मनूष्यो तक पटूषाते दँ । (3) इस्लाम 
समानता के सिद्धान्त पर आधागिति है, लिंग, जाति, व्यवसाय तथा अन्य माधारो पर 
इस्लाम मे भेद भाव नही किया जाता 1 ईष्वर के सम्मुख सभी समान दै ! (4) इस्लमम 
म भूति-्रूजा को स्वीकार नही किया गया है, यह्‌ निराकार ईश्वर मे विश्वास वरता 
है) (5) इस्लाम पुसज-ममे भी विष्वास नहो वसता! (6) इस्लाप ईश्वर फ प्रति 
समेपण एव उसी मे विश्वास करने पर जोर देता है । (7) इस्लाम मे प्रत्यक व्यक्ति 
फा पच धामिक दत्य वेलमा पढना, नमाज ¶्ठना, रोजा रखना, जकाट तथा हन 
कर्नेरके निर्देश दिये गयं हु । (8) दुस्लाम मानदीय स्वत-त्रता मै विवास नही 
करता, वेह यह मानताहै कि मनुष्य प्रुरी तरह से ईश्वर इच्छाकै अधीन है। 
स्लाम की एन विशेषतां ने उनके विवाह्‌, परिवार एव स्त्रियौ की स्थित्तिनौ 
प्रभावित क्यिादहै। 


प्रद्रन 
(उत्तर स्केत सहित) ५ 
1 भारतम भुस्लिम विवाह पर एक सक्षिप्त निव-ध लिविए । (भागरा, 1968} 
[सकेत--दइसमे "मुस्लिम विवाह" शीय के अतगत दिये गये सम्पूण विवरण 
की सक्षेपमं लिखना दहै।] 
2 शशरस्लिम विवाह एक समक्षीता है^ स्पष्ट कीजिए । 
(जागरा, 1971, गोरखपुर, 1971, 74, 72, सखनञ 1969} 
[सकेत--दसमे मुस्लिम विवाह की पर्भिपा, उदेष्य, पतो भादिकोयना 
कर विवाहं व्िच्छे का उल्तेख किया जायेगा ¡ स।राण मे यह्‌ लिवना हीगा 
कि उपयुक्त समी तथ्य मुस्लिम विवाह को एक समयीना धोषिने करते है 1] 
५ 3 हिद एव गृ्तलमानौ मे विवाह सद्था क्व तुलनात्मक वणन कीजिए । 
(भगरा, 1972, 75 77, चहेलखण्ड, 1979, भोरपपुर, 1970, 
सवन, 1968, 73} 
सिकेत--इसमे मुस्लिम विवाह का सक्ेप म उल्नेख करने के वाद इस गध्याय 
मे हिन एव मुस्लिम विवाह मे तुलना शीयकमे दिये गये व्रिवरण क्यो 
लिष्ठना है ।] 
4 भारतम मुसतलमानो मे विवाह एव तलाक का वणन कीजिए । 
(सभ०, 1979} 


[पफेत--इसमे मुस्लिम विवाह का अय, उदेश्य, रते, प्रकार एव विवाह 
विच्छेद आदि का उल्वेख रूरना होगा !{ 


262 


मुत्तिम विवाह, विवाह चिच्छेद, परिशर एव धम 


भारत म मुस्लिम परिवार कै मुख्य लक्षणो का यणन वौजिएु । 

(गोरपपुर, 1969, 73} 
[सफेत--इसमे मुस्लिम परिवार फे वारे मे दिये गय विवरण को लिखना दै 1] 
मुस्लिम धम दी प्रमुख विशेषता कौ विवचना कीजिए । (लनम, 1977} 
[सकेत--इसमे "दसनाम धमः शीपव मे दिये गये विवरण वौ लिना दै ।] 
सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
(क) निकाह्‌ (गोदलपुर, 1 912) 
[सकफेत--रसम मुस्लिम विवाह का सक्षेप मे लिखना है \] 
(ख) मता विवाह (गोरपुर 1973, 77, लखनऊ, 1971, 73, 15} 
[सफेत--दस प्रष्न फे उत्तर के लिए “मुता-विवाह्‌' णौपक देखे ।] 
(ग) महर (गोरपपुर, 1969, 15) 
[सिकेत--दस प्रष्न फे उत्तर के लिए "मुस्लिम विवाह मे मेहर शीपक देषं 1] 
मुमलमानो म॑ स्त्रियो कौ स्थिति का वणन कीजिए । (लखन, 1971 ) 
[सकेत--दस प्रश्न के उत्तर के लिए “मुस्लिम समाज मे स्त्रियो की स्थिति, 
नामक शीपक्‌ दें ।] 
मुसलमानो कै सामाजिक सगठन का उल्लेख कौलिए 1 
[सदेत--इसमे भूमिक, मुस्लिम विवाह, परिवार, धर्मे एव स्थियो की स्थिति 
कोसकषेषमे लिखनादरै!] 


॥ 
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हाय ने अपने व्यावहारिव सिदधन्तो, मिशेयतः मानवतावादी दृष्टिकोण 
तथा समानता एव वधुत्व के विचारा कै कारण भारतीय समाजे में एक विशिष्ट स्थान 
यना लिथा है ) यद्यपि 1971 न्ती जनगणना के अनसार देश कौ व्रत जनसश्यामे 
हना प्रततिणत केवल 2 60 धा, परन्तु फिर भी इन्दोनि अपने उदारवादी विचारो से 
भारतीय जन-जौदन बो प्रभावित पिपरा है! ईसाई धम बुद्धवाद दै वाणी निक्टहै। 
ईसाष््यो बे जीवनमे धम एम महत्पूण विततिपतारही है। यही कारण है कि 
ईसाई धम का उनो विवाह सस्या ओर परिवार पर प्रभावं स्पष्टत दि्ापी पडता 
है । ईसाई धर्मं कै मनुयायी प्रमुखत दा सम्प्रदयो मे बेटे हृषु है--(1) कैथालिक, 
मौर {१} प्रोदस्देण्ट । 

ईसाई विवाह 


(८पष्या ^ १14 रसा 6८) 

ईसाषयो मे ब्रह्मचयं एवं तिक्ता पर विशेप जोर दिया गयाहै। भार्तके 
ईसादपो भँ विया धामि भादर के थनुरूप दै) ईप्नाई धम मे विवाह के सम्बध 
मदोप्रकार की विचारधाराए्‌ पायो जाती ह । प्रथम विचारधारा स्प्रौ को दुर 
रखने के आदश से सर्म्बा घत है । तेण्टपालने वताया हविः मनूष्य के लिएु यह 
बेहतर है मि वहुस्यीकास्पथन वरे) यगि मापने क्हाहै कि ओ भविवादिर्तो 
भीर विधवाभा स शहताह भि यह उनके क्लिए्‌ मच्छा है करि वे भेरे प्षमान 
अविवाहित जोवन व्यतीत क्रं । सेष्टपालनेस्छ्रोको धमे काय ओौर मोक्षके मागे 
मे वाधक्र माना है। भन श्यक्ति यो ब्रह्मचयमय जीवन वितानाः चाहिए भौर 
विनाहु नहौ करना चाहिए 1 दूसरी विचारधारा बै अनुषार विवाह को ईए्वरक्ै 
षच्छा गीर मज्ञा माना जताहै। सेण्टपालतेक्हारै वि मनुष्य कोस्परी केः स्पण 
से यचना च्दिए परन्तु फिर भी अनुचित योन सम्ब छ कौ रोकन दे लि प्रव्येष पुस्प 
कौ अपनी पत्नौ मौर प्रत्यक स्वी का भपना पति होना चाहिए + माये सापे यतामा 
हैकि यद्वि भविवाहित भौर विधवां सयम नही रख सक्ते हो तो पाप कर 
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मी अपा विवाहु वर्ना उवयुक्त दै । शा० कंनाणनाय गर्म मे अनुगार पगा धमं 
मे नैतिकता परप्रागम्भसही दतनाजार ल्पिागया पि यौत-सम्बधो गौिमीसूप 
मभी स्थापित करना उत्तम जीवा पे लिए गतत समना गया । विवाह मेवा 
स्वि मदही करना उचिन समप्ता गवा, जय पोर व्यति पनी यौन प्रवृत्तियों कौ 
निर्यात नही वर सक्तादहो। ये विघार धीरेधीस इता दुद द्ोते गय पि मनुष्य 
जीवन मौ पूणता बै लिए अविवाहित गहा हौ बाल्ज व्न गपा मौर विवादकौ 
मनुष्य कौ निवलत्तामो मा कैयल सयते यच्छा हृत्त मान तिमा गया।" मवयद्‌ 
धारणा मदल चुकी है भौर भाजभस परसाद्य मे विवाह फा भावप्यम माना जाता है। 
भरोर्ेष्ट सम्प्रदाय ये विकास मे फएत्तस्वस्प ईरादया भे विवाह सम्बधी 
धारणा म परिवतन आया । दस सम्प्रलाय यै मनुलार परिवार फी स्थापना ईष्वर 
द्ष्छावै अनुरूपदही टै तया विवाह परिवार ती स्खपनाने तिश बावष्यक है। 
विवाह क्सीभीसूपम पापया भघा्भिष नहीहै | ईसाष्यो म विवाहं को केवत 
यौन-दच्छाम। कौ पूत्रि एव सन्तानात्पत्ति का साधन मात्रनहौ माना गया है। 
विवाह एक एसी सामाजिक मस्या है जिते माध्यम से पतिपत्नी म णारीरिन, 
मानिष एव माध्यात्मिक सम्ब घ स्थापित दोते है । विवाह सम्बधी इहीं विचारो 
से प्रभावित होकर मनेक पादरी वियाहु वरन लगे ह । माजकल रसाया मे विवाह 
कौ जोवनके विभिन दायिष्वो को निभाने मौ दष्टि से भावप्यक माना जाताहै। 
जह मुस्लिम विवाह को यौन सतुष्टिका ही प्रधान साधन माना जात्ता है, वहां 
ईसाई विवाह मे इसरके अतिरिक्त पविध्र दापित्वो फी पूर्ति परर विकतेप जोर दिया 
जातादहै। 
ईसा विवाह को इस प्रकार परिभाषित किया गया है “विवाह समाजमे एक 
पुरुष तथा स्प्रौ के वीच एक एेसा समज्ञोता दै, जो स्राधारणत सम्पूण जीवन भर के 
स्तिए होता है मीर इसका उदेश्य यौन-सम्ब घ, पारस्परिक सहयोग ओर परिवारकी 
स्थापना करना है 1" इस परिभाषा कै अनुसार विवाह एक समयौता है परन्तु सायही 
इते एक ठेसा समन्ञौता माना गया है जा आजीवन चलता रहता दै । पादरी के मनु 
सार ईसाई विवाहे एकं समन्लौता है । यह तथ्य बिवाह्‌ के अवसर पर पादरी द्वारा 
उन्वारित इनं शब्दौ से स्पष्ट होता है--' तुम अव पति पत्नी केवल भौपचादिक 
सविदा (एण (०४१८) से समक्त नही हृए हो अपितु विवाह सस्कार से 
पथिग्र बधनयेवे्चे हो 1 ' ईसाई बुलेटिन मे अ यत्र यह भी क्हागया है कि "ईसाई 
चच मे सदेव यह विचार रहा है कि सादभौमिक विवाह कौ सस्थाका मानव नौव 
के लिषए ईश्वरीय उटेश्यमे केद्रीय स्थान है। * स्पष्ट है कि ईसाई विवाह मेद 


----------- 

1 डं कंलारानाथ शर्मा, भारतीय समाज ओर सस्कृति, प° 468 ¦ 

2 5५11९110 ०( द दपतवण वट णि चट उ+ ९ इण्न ४01 4 ० 2 (8 
1975) 7? ॐ 
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मात्रामे द्यामिव सस्वारफे गुण भरी मौचुदर्है) यद्यपि ईसादमोमे वेवाहिवि तम 
क्नौता जीवन भरकेतिए हीना परतु यदि रो पदी दसपे भस्नतुष्ट हो, तो 
वि्चेप परिस्यितियामे दस समाप्तभी वियाजासक्ताहै। ` 
ईसा विवाह के उदर्य (०९००८८६८ ०7 (17451182 11871985} 


(1) मौन सम्बध व्यक्ति फे पवित्र जीवन व्यतीत मरन के ततिए विवाह 
द्रा यौन इच्छामो को पुत्ति मावश्यक है । इससे समाज मे व्यभिचार नही फल पाता 
है मौर समाज कौ निरवरतता भी बनी रहती है) 

(2) पारस्परिक सहयोग--पिवाह्‌ पि पत्नी मै न केवल सहयोगी सम्बध 
कोजमदेता दहै यह्व उह एक-दूरे के प्रति प्रेम, व्याग, सहयाग मौर सहानुभूति 
भ्यक्त करने मे अवस्रर भी शरदा करता है। विवाह एषे पेता मधन है जो प्रत्येक 
परिस्थिति मे उर एवं दूसरे का प्ताथदेने गरे लिए प्रेरित वरता दै) 

(3) परिवार को स्यापना--सन्नानोत्पत्ति के द्वारा ईसाई सोग द्श्वर वी 
रधनात्मव क्रियाम भागतेते ह मौर वन्यो फे पालनपोपण द्वारा वेरईष्वरकी 
पालने गक्ति को प्रतिविम्यित वरते है 11 स्पष्ट है कि समाज द्वारां सवस्वीकृत साधन- 
विवाह वागा हौ सतानोत्पत्ति, परिवार के स्थापना भौर वच्चो का उत्तमता रै पालन- 
पोपण नियाजा सकतादै। 

(4) पविश्र नीवन का विकासे विवाह के एक उैष्यके रूपमे माना 
गया है । विवह्‌ पति पटनी को पवित्र जवन व्यतीत रन दतु सुखवसर प्रदान 
करता है 1 उत्तर भ्रारत समुक्त चच कै सविधान मे वनलाया गरणा है र्वि विवाहं 
एक पविच्र व्यवस्था है जो ईश्वर द्वारा स्यापित है ओर इमलिए यह भपने श्रङृतिक 
क्रममे पाया जाना है । विवाह सम्बध नो ईसा एव चच कै अलीक सम्बधाका 
प्रतीक मानागया है 

ईसादइयो में विवाहं के अकार या स्वरूप 
{50145 भह 1142 1^0ट ^ 040 दारित) 

दसादयो मे विवाह पति-पत्नी के बीच एक स्थायी समञ्लौता है जिसे इच्छा 
मुसार भगं नही किया जा सत्ता ईसादइयो की धार्मिक मायताषएुं उह बहू विवाह 
फी आज्ञा नहीं देनं । उनमे एक विवाह का ही स्वमा-य सामाजिक नियम पायाजता 
ह! एकं पुष्प ओरपएकम्धीको हौ वाहि जीवन के सच्च साथीकेरूपमेस्वी 
करार दिया गया दै । मुप्तलमानौ के शयुताह विवाह" जने किसी अस्थायी चिषाहका 
प्रचदरन ईदादयो मे नही पाया जातो । य "गगर विवाह की पिथिरता प्रदनिकररनेफे 
पक्षम रहै है इस जीवन-पयन्त का सम्बध मानते रहे है । 


4 
1 ब्रछपष) 710६२009 पार छव८ 10 106 लाल्व(ाएट वलाश ०0०प कौ 3 पट 
पप्रा ज तवष्ट) ध 76 (९॥ 1115 509३1178 79 ८? 38 


2 (0प5 पठण त एतल्‌ कीणं जा प्वलपफलयण कवार (1954) 20 
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विवाह केक्यीविधिकी दृष्टि सं खादयो मे विदाहि के दाप्रकार 
प्रचलित है 

(1) धाभमिक पिवाह-रेसे विवाह बा निर्धारण साधारणत लढवे लवी के 
माता पिता या परिजनो द्वारा हाता है। ये विवाह गिरजाधरमे सम्पन्न कयि नतिदै] 

(2) सिथिल भंरिज-रेसे विवाह के लिए सडक लकी कौ मैरिज रजि 
सदरार केः बार्यालय म उपस्थिन होकर मावश्यक कानूनी कायवही करनी पठती दै; 
दादयो मे सिविल मैरिज की अपेक्षा जज भो धापिक विवाह अधिक हति है! 


विवाह कौ मायु, वैवाहिक निषेध ओर जीवन सायौ फा चुनाव 
(५०९ ए६२०प्एा0)रऽ ^ 749 1^76 ऽ हा .ह८ाा0ष) 


ईसादयो मे धामिकरूप से 13 वप की लडकी मौर 16 वप के लदकेका 
विवाह कौ आना प्राप्त है । लेकिन हनमे साधागणन विलम्य विवाह ही होते ह। 
श्री एम० के० गुप्ना ने एक सर्वेक्षण के आधार पर वहा है वि 52 5 प्रतिशत ईसाई 
विवाह 21 से 25 वप कौ युके बीच भौर 175 प्रतिशत 30 वप सं अधिक 
आयु के वीच सम्पन्न कथि गये, कितु 20 वयस वम की अगरु मे कोई भी विवाह 
सम्पन नही पाय यये ॥ इतना स्पष्टदै कि ईसाइयो भ प्राप 20 वयसे अधिक 
आगु फे लडके-जडकियो के ही विवाह सम्पन होते है, उनम वाल विवाह का प्रचलन 
विलवुल नही पाया जाता है) 
दसादयो मे रक्त सम्बाधयो का छोड कर शेप सवमे परस्पर विवाहुक्रियजा 
सकते है । ईसाई पुरुप मपनी मृत पनी कौ वहन, भाई की विधवा स्तनी, मृत परली 
के भईया वहन कौ लडकी से भी विवाह वर सक्ता है \ इनमे विधवा विवाहुका 
निषेध नही दै, विधवाओ का विवाह करने की आज्ञा प्राप्त है । ईतादयो मे हिदुभो 
के समान "दहिजः या "कथा मूट्य' मौर मुस्लमानो के समान “महूर' के लेन-देन का 
कौ प्रचलन नही है। 
ईसाहयो मे जौवन-मायी का चुनाव यधिक स्वतत्र बातावरणमे होता है। 
यह नुनाव माता-पिता द्वारा भी किया जाता है भौर स्वय लके लडनियो दवारा भी। 
परम्परागत इसाई विवाह म यह चुना मुख्यत मतापिनाके द्वारां ही किया जातां 
हि! "मोही जवाज' मे कहा गया है कि हमारे युवक युवयो कयो अपने मा पिता 
की सहायता लेनी चाहिए । युवावस्था म स्वाभिमान जौर बलिदान फा भाव बहुत 
होता है । युवक त्रेम को अपना ध्येय बनातेते हं, जिसके सामन वे गृहस्थी, समाज, 
धम ओर जातिके सम्बधोवो भौ कुठ भी नही समन्ते कोई देषा विशेष कारण 
भो नही है कि विवष्ह के सम्बध मे युवक अपने माता पिता की सम्मति नतंयाउन 
पर दिष्वास न कर ।° दंसादयो मे जीवन साथीकेचुनावमे माता पिता कौ स्वीकति 


¶ इ € 6५018 4 वाण्‌ ९ 42 क्वाक 35 
2 भसीह आवाज, वष 30, यक 4 (मप्रैल, 1957), डा जान राधाकृष्ण का चेष 
पृष्ठ सख्या 24 । 
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साधारणत लौ जाती दै 1 वतमान समयमे नगरीय क्षेत्रो मे जौवन साथी के चूनाव 
मे लके लडकी स्वय महत्वपूण भूमिका निभाते है मौर भाता पिता का हस्तक्षेप कम 
होता है । माजकले माता पिता भी प्राय मपने लडके ल्कियो द्वारा विये गये 
जीवन-सापी फ चुनाव या समयन वददेतेरै। 


ईसाहयो में विवाह षडति 
(142९1405 ९1041. ^ 00 (प््ा^ 75) 


„ कसायो मे विवद्‌ बो जीवन भरमा ण्ठ पविन्र यधन माना जातत दै, जिसमे 
विवाह्‌ चिच्छेद कौ वौ स्यान मही दिया गाद) यह्‌ चिवाद्‌ एक पुष्प मौरव 
स्धीकाही पवित्र मिलन टै) नं लोगोमे एव से अधिप पति या पलिनियौ का प्रचलन 
नही है । विवाह फे लिए जवं जोवन-माथी वा चुनाव यितिमरूपरोकर सिधा जाता 
है भौर वधू-पक्ष, वरपक्ष द्वारा र्ये गये विवाहं प्रस्तावं षौ स्वीकारकरतेताहै, 
तो मार्या मगनी का सस्वार सम्पन होता है। पिसी निश्चित दिन वरपक्ष मौर 
वेधू-पक्ष वाते अपने परिजनो एव भिध्रौ सहिते भिरजाधर मे पष्व जाते है 1 वर पक्ष 
यलि अपन साथ मिठाई, नारियल, वस्य, अगूढो तथा रपय म्रादिले जाते रै । इत 
अवक्र पर हानं वलि यगवधू पार पास वठाये जति है मौर पादरी वादयिलके बु 
अश पढना है । यह मौपचारिक रूप से ववाह सम्बघो षी वर वधू द्वायस्वौटरति 
प्राप्त फी जाती ह । दोनो ही एक दषर वो मगूखियां पटनात ह भौर दस अवसर पर 
मगनी मी धापणा क्रदी जाती है 1 इस वाद मिठाई वितरण जलपान आदि हीताहै। 

विवाह सस्फार के सिए लडके ओर लडङी मधवा दोनोमेसे वित्तीएकको 
चच के अधिकारी मौ विवाह हतु प्रयना पत्र देना पठता है, जिक्षमं दौनो कै पारो 
का सक्षिप्त परिचय होता टै) इस प्रायनापत्र कंप्राप्त हाते पर चच का अधिकारी 
दस राशय की सूचना प्रकापित करता दहै ताकि यदि इस विवाह से सम्बन्धित निसी 
को भी कोई भापत्ति हो, तो बह प्रस्तुत की जा सक्र । इस सुचना के प्रकाित हानि 
कै 96 चण्टे के प्रए्चात्‌ विवाह्‌ सम्पन विया जा सवता है] इस विवाहमे सम्बधम 
किसौ प्रकार की षौई आपत्ति नही भानं पर, विवाह की तिथि निष्चितं रलौ 
जातो दै! विवाह तराय साधारणत उस गिरजाघर मे सम्पन होना है, जिसको टकी 
सदस्या है । यदिन्नङक्ने-तडकौमेप्ि एक प्रोटष्टेण्ट चच का सदस्य है ओर दुसरा 
भयोक्तिक चच का, तो हेती स्थिति मे विवाह कौथोल्तिक चच मेही सम्पन होता 
ह विवाह के प्राथना प्रदेने के तीन महीने की भमवधि मे विवाह सम्परन षफरना 
पडता है, वरना पून चच के अधिकारी वो प्राथना पत्र देना होता दै। 

विवाहुके लिए निरिति की यी तिथि को वर पक्ष मौर वधू पक्ष वलि 
गिरजाधर मे पह जात हँ! वरपक्ष वलि दायी मोर भौर वष्र पक्ष बति 
मायौ ओर बठ जाति है! वधु के थिरजाधघर मे पहुचने पर उसके स्वागत मे चच वा 
घण्टा बनता है, सब उपस्थित लोग खडे हा जाते ईँ भौर फिर मीत मापि जाते है) 
तत्पपचात पादरी लडके लडकी को यह घोपित करने की कहता द कि उनके विवाह 
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भे किमसौ प्रहार मी बाधानहींहै। कफिरदोनोकै दरार यह्‌ प्रतिन्ना कौ जती है 
वि वे जाजीवन एक द्रे फे साथ पवित्र बधन वेधे रहैगे, सुखदुखम एक 
दूरे का सदैव साय देगे । पादरी पहले तद्ये मे पूछता है मि मपा तुमह यह दफौ 
पत्नी के रूपमे स्वीकार है ? जव लड्वा इसकी म्ौकति दै देता है, तो पादरी फिर 
उसे कहताटहै किं क्या तुम पवित्र वैवाहिक जौवन विताने का, प्रत्यक परिस्थिति 
मे पत्नी कासाथदेने का, उसके प्रति वफादरौ से रहने क, मृ्युपयन्त उतवा 
साथ नही ष्ठोढने का वायदा करते हो? इस सम्बधम वरकी स्वीकृति प्राप्तहो 
जाने पर पादरी लडकीसेभीयसवप्रलक्रता द ओर उमरी भौ स्वीकृति प्राप्त 
करतार । फिर वर गौर वधू अपनी भगूटियां बदल लेते हैँ । इसवे पश्चात्‌ पादरी 
घोपित करता किय दोनो पति पत्नीहो गये ह! वहु तीन वार “अमीन' कहता ट 
भौर इषके साथ हौ विवाह सम्प-न मान लिया जाताहै। इस अवसद पर पादरी 
वरवधू को अगणीर्वाद देता 
कुछ परिवारो मे लोग निरजाधरोमे इस प्रकार का धापिक विवाहन क्के 
सिविल भैरिज नरते दै । सिविल मैरिज अदालत की सहायता से किया गया एक 
मामूली सम्ञौता मान होता है । इसके लिए विवाह के इच्छुक वडके लकी को 
रजिस्टर को प्रायना-पन देना होत! है ौर कासनी कायवाही करनी पडती है! 
1872 कै (भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम कै बनुमार विवाह के लिए लञके 
लडकियो की गुनतम आयु ज्रम 16 वप ओर 13 वप होनी चाहिए बौर विवाह 
के समय किसी कए भी दूषरा पक्ष जीवित नही हाना चादि । विवाह के समय 
लडके लडकी की भायु निधारित आयु से कम होने परं उनके अभिभावकी कोस्वी 
कति प्राप्त करनी पडती है । ्िविल मेस्जि करन वाले परति पट्नी मशीर्वाद प्राप्त 
करने देतु भिरजाघर म भी जति है \ ईसराहयो मे अधिक्ाश विवाह धर्पिक विवह्‌ 
हीष्टोति है, जो गिरजाघर मे सम्पन किये जाते ह। 
ईघाइयो मं विवाह-विच्छेद 
(०1४०९८८ ^ 4400 (88114 तर} 
ईसाई धम विवाह विच्छेद की स्वीकति नही देता । उनके किमसौ भी गिरजा 

धर म विवाह विच्छेद की घीपणा नही की जा सक्ती है। रामन कंथोलिक सम्प्रदाय 
विवह्‌ विच्छेद के प्रणत विशु है जबकि प्रोटेष्देण्ट सम््रदाय दिशे परिस्थितियो 
मे इसका समथन करना द । किसी भी चचंमेनतो विवाह विच्छेद कियाजा सक्ता 
है मौर न ही विनाह विच्छेद करने वाले स्वी पुरूष वहां पन विवाह कर सक्तेरहै। 
यसै जवन साथी को मूप्यु कै एक वव के पश्चात ही चच उसे पुनविवाह्‌ की भक्ता 
प्रदान यग्ता है । यदि कोई पक्ष निपेधाप्मक सम्बधो के अतगन अतादहो, 
पागलहयोमयादहोयादूपरे पक्षके साथ कररता का व्यवहार करता हो, तो ठेसी 
परिस्थिति मे चच उहं वैवाहिक पृथक्शरण की मज्ञा दे देताहै । ईचाइयौमे 
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भरन्तानोत्पत्ति फे दजाय पारस्परिक प्रेम को शधिद महत्व दिया जति है, इसलिए 
इनमे बक्षपन को वैवाहिक पृथक्करण का अधार नही माना गयाहै। 
विवाह विच्छेद फे सम्बध मे ईसा मसी ने कहा है-“वे दोनौ एक जिस्म 
(शरीर) होमे, वस वे दो नही बल्वि एक जिस्म 1 इसलिए जिते खुदाने गोडाहै, 
उसे आदमी जुदान करे 1“ इसी सम्बधमे भागे कहा गयाहैकरिनो व्यक्ति पनी 
पत्नी को ग्यभिवारिणी होने के अतिरिक्त भय किसो कारणसे षटोढेया, भौर दूसरी 
स््रीसे विवाह करेगा, वह व्यभिचाग क्रताहै, नौर वर्हजोष्टोदी हूर्हस्त्रीसे 
विवाह फरता है व्यभिचार श््ताहै।> स्पष्टहै कि ईसादइयो मे विवाह विच्छेद कौ 
धाक दृष्टि से मायता प्रदान नही की जाती । इसका यह्‌ तात्पय नहींहै कि 
साद्या मे विवाह विच्छेद नहीं पराये जाते ह, उनमे अय धर्मानुयायियौ कै बजाय 
विवाहु-विष्छेद अधिकही होते है1 ग्यवहार क्प मे पारस्परिक प्रेममे वसी 
शरकार कौ घाघा उपम्बित होने पर, ये लोग विवाह्‌-विच्छेर मो अनुचित नही मानते । 
परस्तु भयोक्रि अनेष भारतीय ईसा्ईरि्द्‌ धमको छोडकर माद वने, क्म 
मारण हिन्दू मनोवुत्तियो क प्रभाव भाज भी उन परदै मौर उनमे विवाह विच्छेद 
मी दर पाश्चात्य देशों वैः हसाइयो की तुलनामेक्महीरहै) 
भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 
प्त पि 1५0८8 +€ा' 1869) 
शस अधिनियम कै भनुवार ईसाइयो को वैधानिष्‌ रूपसे विवाह विच्छेद 
क भधिकार दिया गयाहै। इस अधिनियम के अन्तगत धारा 10 मेषलीवे 
ग्थभिचारिणौ होने पर पति विवाह्‌ विच्छेद के लिए अदालते भे भार्थेना प्रदे 
सक्ताहै गौर पनी निम्नलिदिते आधारोमेसे क्सीभी एक आधार पर विवाह 
विच्छेदकी माग क्रसक्तीदै 
(1) प्रतिने ईसारईधम नको छोडकर कोष्धय धम स्वीवारमभरनलियाहो 
मौर विसी अन्यस्त्रीके साथ विवाहं वर लिया द ।| 
(2) पति ने निषिद्ध सम्बधोङे अतगत मानं वाली किसी स्वके साध 
यौन-म्बध स्थापित क्ट लियाहो। 
(3) पति ने क्स खयस्त्रीके माथ विवाहं कर लिया दहो ओर उसके साध 
यौन सम्बध म्थापित कर लिया दहा। 
(4) पत्ति वलातकार, बध्राङ्ृतिव व्यभिचार या पशुता का अपराधी दहो) 
(5) प्ति के दवारा किसी दूरी स्त्री के साय अनुचित मेथुन वियागमाहो 
भौर पलो का क्मसेक्मदो ववं से परित्याय कर दिया गयादहो। 
(6) पति बऽ विवाह व्यभिचार का मपराधो हो । 
1 ` सान्दकद द्र पाठ शय एषा छल 7659 ५०1१2 ललगम ७00 
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(7) पति पत्नी कै साय निदयतापूण ग्यषहार वरत्रा हा । 
इस अधिनियम की धारा 19 मे गनुसार, निभ्नलिचित दाभां मे ईई 
विवाह भमाय घोषित वियाजासक्तादहै 
(1) विवाह के समय बोई पल नपु सक हा । 
(2) पति पत्नी एव -दूसरे कै निषेधात्मक रक्त-सम्ब धी या विवाह्-सम्बन्धी हों । 
(3) कोई भौ एक पक्ष विवाह वे समय पात हो । 
(4) दोनामसते किसी षा भी पहला पति या पतनी जीवित हो । 
विवाह का अर्व॑ध घोपित करनेकफे लिए हार्ईफौट द्वारा प्रमाणित राजाना 
होनी चाहिए 1 यरि विवाह कै विषए मरिसी प्न्य स्वीकनिषछलया क्पटद्रायाती 
गयी है, तो हार्हकोट एसे विवाह कौ भर्व॑ध धोपित क्र सक्तारै। 
धारा 22 के अनूसार, ग्यभिचार, क्रूरता मथवा परित्यागं के कारणं 
"यापिक पूथपकरण वी आना प्राप्तकीजा सक्तीदै। धारा 23 कै मतग धारा 
19 मे वणित भाधारो पर भी न्यायिक पृथक्करण प्राप्त वियाजासक्ताहै। धारा 
32 कै अनुसार, पति पत्नी ्मेसेकिसीके दारा भौ वैवेाहिर अधिकारो के पुन स्थापन 
(र्छ्शणणणय ग (तपाणटवा (रषटााऽ) के लिए प्रायना पय दिया जासक्ताहै। 
धारा 34 के अन्तगतं को भी परति मपनी पत्नौ के साथ व्यभिचार करमं वाले ग्यक्ति 
सेक्षनि पुति कीमागि क्र सक्ताहै। धारा 36 मे पत्नी को मपने पति से भरण 
पोपण की माग करने की व्यवस्थाकीगयौदहै) इस्त अधिनियमवकी धारा 50 
अनुसार, विवाह चिच्छेद वी राजाना प्राप्त होन कै छ महीने परश्वात कोईभी 
पक्ष दुसरा विवाह कर सक्ताहै वणते करि इत अवधिक वीच किसी प्रकारकी 
कौं अपीलनहीकी मयीह) 
ईसाई विवाह मे आधुनिक परिव्तन 
(^ ७६ 14 लप्र \ वि 4२९14068) 
वतमान समथ मे ओौद्योगीकरण नगरीकरण, पाश्वात्य रिक्षा, भौतिक्वादी 
दृष्टिकोण, व्यत्तितरादी आदश तथा सेमा अदि के कारण इसाई विवाह्‌ स सम्ब^धत 
आदरो मे परिवतनदहो रदे है। इन लोगोमे स्तियोके भायिके क्षे्रमे काम करने 
आर मपेक्षाकत अधिक स्वत.त्र होने के कारण, विवाह की परम्परागत मा-यत्तामो 
एव रूप मे परिवतन दिखलायी पढने लगे टं ! पाश्चात्य समाजो कै अनुकरण की 
भवृति ईसाद्यो मे अ-य धर्मावलम्बियो कौ तुलना मे अधिक पायी जाती है, इने पर 
पाश्चाप्य सस्कृति का मधिक प्रभाव मालूम षडना है देसी दभा मे इनके परम्परागन 
वैवाहिक आदश बदलते जा रहे है । भारतीय ईसाई विवाह सस्था मे वतमान समम 
मेये परिवतनदहोरहदै 
(1} विवाह का धार्मिक पञ्च क्मजार पडता जारहा है । गिरजाघरमे धाक 
रौति से विवाह करने के वजाय, सिविल मैरिज कौ ओरलागो काज्ुकाव बढनाजा 
रहा है । विवाह के पश्चात वर वधू चच मे मौपचारिक्ता निभनिके नाते मणीव 
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प्राप्त करणे सवश्य चते जति है! शख प्रदर, यिव का धरपनक मण्ार शिथिल 
होता जा रहा है भौर इसरा एर समन्लीने के रूप मे महत्ता प्राप्तहोतीजारहीहै। 

(2) ईमाई विबाहु मे रोमास का महत्व बढता जा र्हा है । ईसाई समाज 
मे अपेक्षाटरतं अधिक स्वच्छद वातावरण पाये जनेसे स्व्र-पुर्पो कौ एक दरूषरेवे 
निकट सम्पक मे माने दे मधिद अवर मितते है, फलन उनम रोमाप्त मधिव्‌ 
पनपता है 1 परिगागस्वरूप शृसादयो मे येमाप्र'पर आधारित प्रेम विवाह अधिव 
होते है 1 एक सर्वेक्षण के साधार पर प्रया गयादि इनसोगो म 42 प्रतिशत विवाह 
मित्रतापूण सम्बधो वे आधार पर, 28 प्रतिशत सामाजिक उत्सवोमे परिचयने 
आधार पर्‌ भौर 20 प्रतिशत विवाह सम्बधियो की सह्ए्यता से निश्चित होते है ।‡ 

(3) ईसादयो मे रक्त सम्यधियो के बीच विवाह सम्बध वजित दहै, प्रतु 
पतमान मे निक्ट के रक्त सम्बीधिया को छोडकर, रैव स्मे एेसे सम्बध होने लगे 
है 1 ममेरे फफेरे भाई-बहिनो वे बीच भ यदाक्दा सिविल मैरिज हो जाती है) 

(4) ईसाइयो मे यद्यपि धार्मिक दुष्टिसे विवाह विच्छेद माय नहीदै 
तथापि भाजवल उनम विवाह विच्छेद कौ प्रवृत्ति ओर दर बढती जारहीदै। 
अधिकरण शिक्षितं स्वियां आधिक दृष्टि से आत्मनिभंर्‌ रहै, धिक स्वतन हं भौर 
पारिवारिकक्षेत्र मे मपने अधिकारो के प्रति सेत द) वैवाहिक जीवन कौ सफलत्रा 
कै लिए पारस्परिक विश्वास, निष्ठा, प्रेम, त्याग, सहानुभति, हर परिरिथति मे एक- 
दूसरे बा साथ देने की वलवनी दच्छा तथा एक दूमरे वी कमजोरियो को वडा चढा 
कर नही देखने की प्रवृत्ति आदि अस्यत अवश्यकं दै । इनवे अभाव मे मानस्तिक 
तनाव भे ब्रदधि होती है भौर विवाह विच्छेद षी सख्या वदी है । माज अनक ईसा 
परिवारो मे पति-पत्नी मे सामजस्यकी क्मौ के कारण विवाह विच्छेद हृत्ति णायै 
जाति है 1 बदते इए विवह्‌ विच्छेद पारिवारिक जीवन की स्थिरता मे बाधक बनतत 
जारहेदहै। 

(5) धाक दष्टिसे ईसाञ्यो मे विथवा विवाह उचित नही माना गया 
है! जो विधवा अपनी यौन इच्छाम का नियगिवित नही कर पाये, उपे पति की मृत्यु 
कै एक वयं पश्चात्‌ विवाह करने की आनना दी गयौ है । वतमान समयमे कोरईभी. 
विधवा पनि की मल्यु के कुछ दिन पश्चात ही धनविवाहं भर सकती है । ईखाइयो 
मे आजकन विघवां पुनविवाह को प्रोमाहित नियाजा रहा है 

इन सव परिवतनो दै कारण, ईसाड्यो मे विवाह एक साधारण-सा समन्नीता 
भाव र्ह्‌ग्याहै जिसे कभी भी समाप्त क्याजा सक्ताहै त्रया क्भीभ्रीविसीभी 
स्परी जवा पुरुप सते पूनविवाह किया जा सकता है 1 इनमे पारिवारिक स्थिरता 
आज एक सम्या का लय ग्रहण करती जा रही है । ईसाइयो मे दहेन अथवा कन्या 
मूल्यं की समस्या नही पायी जाती । इनमे बाल विबाहु भी नहीं होते । दस सम्ब धमे 


~ 
1 5 ए 67७ % ल 7 49 \ र # ४ 
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ढां जान राधाक्ष्ण ने लिखाह करि जव तक एक यवक स्थायौखूपसे कामपर 
लगकर, अपना गौरम य लोगो का भी, निर्बहि नही क्र मके, उसे यिवाह्‌ नहीं कणा 
चाहिए क्योकि बोईभौ प्राणी केवलस्नेहपरही निभर नही रहस्वेना। हमारा 
जीवन प्राथी पेखा होना चाहिए जो हमरे लिए एक ध!दश भसौीही घराना वना सकफे, 
जोन केवल हमे दंहिकू धरुख ओर आनद हीदे अपितु वेल मे, पढने चिघनेमे, धर 
कै सवधधोमे सतानके पालन पोपणमे, जीवन की जाणा भौर निर(पाःे हमारा 
सगीहो ।2 स्पष्ट हैकि ईसादयोमे वाल विवाह की सम्या नही पायी जाती। 
यही नही, निनाह से सम्बध कोई भौ गभ्भोर समस्या इन लोगो मे नही पायी जाती 
हि 1 पारिवारिक स्थिरता कदष्टि से यह आवश्यकहैकि भारतोय ईसादईवषु 
प्रगतिशीलता कै नाम पर पाश्चात्य देशो का अधानुक्ररण करने कै बजाय भपतेदहौ 
देश के अय धर्मावलम्बी पडौसियो के अधिक निकट आये, भारतीय स्कति से कुछ 
सीर्खे ओर ग्रहण करे । 1 
ईशा्ई परिवार । 
(<घषजाा^पि 641115८) 
मानव की विभिन अवश्यकताओने विवाह मौर परिवारे विकासमे 
योग दिया ह। परिवारमे "प्क्तिकाजम, सभराजीकरण ओर उसके व्यक्तित्व का 
विकि होना है । परिवार समाज कौ निर7रता को बनाये रखने ओर सस्कतिकी 
रक्नामे अपूवयोगदेनाहै । ईसाई परिवार भी ईशाई समाजमे महेष्वपुण भूमिका 
निभतिाहै। भागतमे सधारणत चार प्रकार के ईसाई परिवार पराय जते 
(1) वजो शरूरोष निवासियो कतौ भारतमे बसी हु सतानोसेवतेहै। (2) वेगो 
हि दुमो तथा मुस्ललमानो से धम परिवतन द्वारा बने ईसाहइयो अथवा उनकी सतानो 
संमनेह। (३) वे जो प्रथम ओर द्वितीये प्रकारके ईसादइयो की भिधित सन्तानो 
सेके । (4) वे जो णेस आदिवाक्षियो सेवने ह जि-होने अपना धम परिवत्ित्त क 
लिया है मौर ईसाई बन गये टै । < 
उपर्युक्त चार प्रक्र के परिवार एक दूसरे से कु भ्र टै ! पहली श्रेणीके 

परिवार मररोपीव परिवार कौ विशेपनाए्‌ लिय हृए दै । तौसरी श्रेणी के परिवार 
(एग्ला इण्डियन) अपने आपदो दुस्तरौ भौर चोयी ध्रेणौ के परिवादो से उव्व मानते 
है । दुसरी श्रेणी के धम परदिवतन के धार पर बने ईसाई परिवार अपनी भारतीम 
प्रम्परामो वो प्रूगी तरह नही छोड पाय दे, यद्यपि इनके दवारा पाश्चात्य सम्यना मौर 
संस्कति को अपनय जानि का प्रपास्र विया.जात्रा दहाहै। चौयी श्रेणी कैज 
जातियो ते कने ईसाई परिवार अपनी स्वय कौ पारिवारिक विशेपतामो को बनाये र 
सके ह, नङ जीवन पदति जय तीनो श्रेणियो कै परिवारो सेभित्रप्रमारकीदै। 


व 
1 सततोही भवान, वप 30, जर 4 (अश्रैन 1957), पृ० 241 
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ईत परिवार को निलेवतएे 


(५५८79165 06 (परजा 5५1411४) 

अय परिवारो वै समानी ईसा परिवारमे भी विवाहं सम्ब्रध (13118 
प्लभागाशछा) पाया जता है गौर विवाह द्वायही परिवार काजम होता] 
सिवारमे वशनाम प्राप्त वरनेक्येण्व न्यवस्थाभी होती है । इनमे वणनाम 
ति मितृबशीय व्यवस्था पायी जाती है, परतु मालावार के कृटरईमाई परिवारो 
पर मातुवश्नौय वेश नाम कौ परम्परा है, अर्थात्‌ बच्चे मतिासे वशनाम श्राप करते 
है प्रत्येक पण्विारके लिण नोन वौई आधिक उयवस्या {९००८ एा०४।- 
5णय) भी होनी है जिसके माध्यम गा सदस्य अपनी आवश्यकता पूर्ति मौर यच्चौ 
का पालन पोपण करते है ! प्रत्येव ईसाई परिवार के तिएुएक. घर यासरामाय 
निवास स्थान (^ 0०7०० ॥001101100} की व्यवस्वा भी होती है । इनमे पितृ 
स्थानिक (?81711001) व्यवस्था पायौ जाती है, अर्थात्‌ विवाह वै पर्नात वधू 
अपने पत्तिके परिवारम निवाम करती है । ईसाई परिवार मे मुष्यत निम्न्िचिन 
वरिशेपताएं पायो जाती ह्‌ , 

(1) पितृसत्तारभक्ष ध्यवस्या--ईसाइयो मे पितृसत्तात्मक परिवार पमि 
जति है । पण्िरमेकर्ताकफेर्पमे धुरप की महत्वपूण स्थिति होतीदहै, परिवार 
की सम्पत्ति पर्‌ उसो का नियत्रण पाया जाताः है । देसे परिवार मे वश परम्पराधी 
पिताकेनामपर ही चलनी है। प्रस्येव व्यक्तिवै नाममे पितावे नाम काप्रथमौश 
जडा रहता है) 

(2) सम्पिलित भाय फा अभाव--हिदू समुक्त परिवारो के समान ईसाई 
परिवार का एक्‌ स्ञामा-य कौप नहीं होता है, मर्थाति सभी सदस्य अपनी घायं 
परिवार के मिय) बै पात जमा नही क्रते ह, $सादयो मे अधिकाशत रएकामी 
परिवार होने वै कारण सम्मिलित भय का प्रश्नं ही नदी उठता । जह अनेक भाई 
अपने भाता-पिना केस्राय हौ रहते है, वे अलग अलग व्यवसाय मे लभेः हौतेहै, 
व्यक्तिगत रूप सेवमाइ करते हं मौर उक्ते अपनी पत्नी तथा वच्चो पर अपनी 
इच्छानुसार खचं रते हे! रेस परिवार मेसामाध खच चलनि दहेतु र्येक अपनी 
मायवा कुछ निर्चिन भाय पितनाकौदेदेनादै। माय पर श्पक्तिगत अधिकार 
होमे कै कारण इन लोगो मे भवन सम्पत्ति क्म ही हाती है 1 

(3) सम्मिलित सम्पत्ति का जभाव--दसादयो मे एवाकी परिवारे पाये 
जनिके कारण सम्मिलित सम्पत्ति काद्वाधारणन अपाव पाथा जाता टै । जहां 
बहुन से भाई अपने माता पिता कं ताय इकण्ठे रहते भी दै, वह वे उनकी मघ्युके 
पश्चात शीघ्र ही सम्पत्तिके विभाजनवौी माग वसतेह । मातापिता की सम्पत्ति 
पर सत्र वच्चो कासमान खूप से,गधिकार होता है1 ॥ 

(4) परिवार का छोटा भाकार-दषार्‌ परिवारो का आकरः प्राय 
छोटा होता है ¡ इन लामा पर माधुनिक लिक्षा, : पाश्चात्य प्रिचारो मौर बादर्गो का 
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गहरा प्रभाव पराया जाना है । व्यक्तिगत स्वनत्रता यौ ये नाम अधिक महत्व देते 
ह । विवाहं मै पएचात पतति अपने पिता दे पर्वार म रहुमे मै यजाय मपना स्वम 
का नया घर यनारर रहना मधिक पक्षद ग्रता! पत्ति पत्नी स्वय नया परिवार 
यसालेते है जिस नवस्थानिन परिवार बहा जाता है। य तीम अपने रहन-सषहुनके 
स्तर यौ ऊषा यनाय रखने वे दृष्टिकोण स वम कषतनिात्यत्तिक्ग्ना ही बधिर 
उपयुक्त समेक्षते है । उस दुष्टिसेय लोग “वरिवार-नियोजन विपयप उपकरणों 
का प्रयोग भौ करत ्। पहने कैयोलिक मम्प्रदाय वाते हगार, परिवार नियोजन 
है उपकरणो के प्रयोग को मघामिक मानते ये, सेविन साजक्ल उनकी दस प्रवृत्तिमे 
अन्तर आया है मौर ये भोसतानोत्पत्ति फो निर्यात वरन व प्रमतवरनेलगे है 


(5) व्यक्तियादी आधार--ईसाई परगिविर समप्टिवाद वैः सिद्धात षर 
भधारित न होवर व्यक्तिवाद पर आधारित है। व्यक्ति सम्मूण परिवार बे हिता वौ 
महर न देवर व्यक्तिगत सुख-सुविधामो कौ प्राप्ति मे लगा गहना टै । ग्यक्तिवादी 
विचारधारा के कारण विभिन्न सदस्योबेः विचारो मौर उदष्योमे समानताका 
अभाव पाया जाना है । व्यक्तिवादी भावना साम्रुहिकता के हास फे लिए उत्तरदायी 
है । व्यक्तिवादी विचारो से मौत प्रोतं सदस्य व्यक्तिगत महत्वाकाताजौ कै सम्बधमे 
अधिक सोचते है, उनकी दध्टिसे परिवार अधिव महत्वपुण नही हाना । देते 
परिवारमे व्यक्ति का स्थिति वा निर्धारण उसकी धन यमाने की क्षमता के माधार्‌ 
परहोता दै । व्यक्तिवादी भावना केकारणदही ईषा परिवार मे सम्मिलित माय 
भौर सम्मिलित सम्पत्ति का अभ्राव पाया जाताहै। 

(6) समानता मरै सिद्धान्त पर आधारित--इसाई प्ररिवारमे पारिवारिक 
सम्बध समानता पर भधारित होते ह । एसे परिवार का मुखिया कौर पुरुप सदस्य 
अवश्य होता है, पर-तु बह तिरकुण शासकके रूप मे नही होना । पारिवारिक मामलो 
मस्ती भौर बन्नोकौ भी महस दिया जाद! प्ररिवारके विभिन्न सदस्योकै 
वीच मित्रतापुण दृष्टिकोण त्था एक-दूसरे को समक्ञन वी प्रवत्ति पायी जातीदहै। 
साई परिवार मे मपमाङृत अधिक स्वाभाविक सम्बध पाये जाते हं। सदस्योमे 
विचारो का अलिन प्रदाने, एक साथ उठना बैठना नौर्‌ खाना पीना हौनादहै। एसे 
परिवारोमे सदम्यो को अधिक स्वच्छद पर्थावरण मिलता यै अपनी स्वाभाविक 
क्षमता का अविक सफ़लताप्ुववं विकास कर पतति है । 

(2) स्वियों कौ स्विति--इसाइ परिवारम स्वियौ की स्थिति पृरपोके 
समानी ह) आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भौर धार्मिक क्रिपाजां मे पुरुपोके 
समान हो स्वियांभी भागते सकती ह मौर तेती है! लडकियौ को भी तढकोंके 
समान ही शिक्षा प्राभ्वि भौर व्यक्तित्व विकास का अवसर दिया जाता दै 1 स्वियौ 
भी पुर्पा के समान ही बाथिक दष्टिले कोडन वौडष्ठाय क्रतीठै क्सीन किसी 
्रसायम लगी हती टै; वे आविक दष्टिसं भत्मनिभर हारी हं! इन लोगौमे 
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स्थि कानौक्री नरना किसी भी प्रवार सुरा नहीं समज्ञा जाता । वालकोवां 
प्रालन पोपण, उनकी शिकला का प्रय ध एव विविध पारिवारिके दायित्वो का निर्वाह 
केवल पुरुप काही दायित्वन होकर, समान सूपसे स्त्री पुस्पदोनो का सयुक्त 
दायित्व हाताहैमौरदानोही दुष दिशामे प्रयत्नशीत रहते । 

दसा लोगो म वाल विवाहो का प्रचलन तथा पर्दा प्रथा नही पापी जाती । 
इनमे विधवा विवाहं मा-य है ! तुलना दुष्टिसे स्थौ कौ अधिक स्वतव्रता प्राप्त 
है, ह्‌ पुष्पो पे समान साम्पत्तिकं अधिकार मी निच ट्एु है] इनम विलम्बे विवाह 
कोबरा नही समवा जाता। य तोग विविध कमङ्ाण्डो मे विश्वास नही करते! 
दने यष वपनिस्मां {82011508} सत्कार का अवश्य महत्व है । बास्यावस्थामै 
महू सस्कार सम्पन्न किया जाता है मौर इसके पश्चात्‌ वाने को गिरजाघरकौ 
सदस्यता प्रप्त हो जतिी है जहाँ उसे प्रति रविवार जाना होतादहै। इनलोगोमे 
दहेज कौ प्रया नही पायौ जाती मौर विशे परिस्थितियो मे ये विवाह विच्छेद का 
महारा भले सवते र। ईसाई स्वरया विविधप्ष्रो मे काय क्रती हु पष्यी जाती 
है । धार्गिक्क्षेधमे भौ इहु पुष्यो के समान अधघ्िकारप्राप्त ह।ये चचमेजती 
दै, प्राथनामा मे सम्मित्तिति हती है, पादरीकेपदपर भी षाय केरतीरहमीर 
स्वच्छदतापूववः सावजनिक कायद्रमोमे भागतेतीह। इसाद्र धम, समाज भौर 
परिवार न स्थियो पर विसी प्रकार कौ कोई निर्योग्यिता नही लाद रखी है1 

च्न सब विशेयतामो स जात होता है नि ईसाई परिवारो मे मधिक् स्वतव 
वातावरण पायाजाना है) इन पर परिविमोकरण का वढता हमा प्रभाव दिखलायी 
पता है परन्तु मभौ दमादई परिवार हिद परम्पराभो बै निकटे हिन्द्र भाद्गौ 
फा आजि तक घन पर प्रभावदह्‌। 


ईई परिवार फे उदेश्य 
(45 0 (रशा ए.) 
धार्मिक दुष्टिसे इसाई परिवार के तीन उहेश्य मनि गये प्रथम, ईश्वरीय 


इरुछा समन बर सन्तानोप्त्ति मौर उनका पालन पोवण, द्वितीय, व्यभिचार रोकने 
तथा पापि स वचने के लिए यौन सम्ब-धो का निय-त्रण ईश्वरने इस हेतु परिवारकै 
निर्माण कौ बाना दो है, त॒तोय, मदस्यो वा भापस म सहयोगपुण सम्ब घ, सुख-दु ख 
मे एक दर्रे का साथ ओौर भावश्यकतता पृडने पर एक-दुसरे की सहया करना । 

श्रो एमण्पो० जनने उपर वणित लक्यां कोध्यानमे रखकर ही इसा 
परिवार के चार उरैश्य वत्तलाय ई, जा निम्नलिखित है 

{1) स तानोत्पत्ति-- सभी समाजो मे सतानोत्पत्ति परिवार का महत्वप्रण 
कायहै! परिवार भौर समाज क्ी निरतरना इसी पर अधारित है । व्यक्ति मरण- 
शील है, परन्तु उसका स्थन नवीन सताने लेती रहनी है । इसाद भिविर भी यह 
महृत्वपूण बाय क्रते # । व इष्वर कै इच्छा समहाक्र ही स-तानोत्त्ति मे मोग देते 


क 
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ह यद्यपि परिवार के बाहर भी स-तानोत्पत्ति का क्यं विया जा सवता है तयापि 
समाज पेसी सतानो को मायता नही देता, उह अवध समक्ता दै । 

(2) व्यभिचार से वचाव-साघारणन प्रस्येव प्राणी यौन इच्छामो की 
सन्तुष्ट चाहता है । परिवार वह माघ्यम है, जिसके वारा व्यक्ति समाज स्वदत 
तरीके से धपनी इन इच्छायो कौ पूति क्रताहै। यदि विवाह ओर परिवार कै 
दापरे से बादर लोगो को अपनी यौन इच्छामा वो सतुष्ट वरमे की मज्ञा दी जयि, 
तो समाज मे व्यभिचार पनपने लगेगा 1 इस व्यभिचार को रोवना भौर सहन रूपमे 
व्यक्तियो कयै मपनी काम इच्छाओं की सन्तुष्टि का अवसर देना परिवार का मृष 
उदेश्य है । परिवार व्यक्तियो कौ एक भोर अनैतिवः यौन सम्बध स्थापित(करनसे 
अचातादै मौर द्री आर एकाकी जीवनके क्ष्टो से उनको द्ुटकारा दिलाता है। 

(3) पारस्परिफ सहयोग--परिवार सदस्यो को पारस्परिक सहयोग करनं 
का उचित भवसर देता है, उनमे से एव दुसरे फे प्रति प्रेम मौर सहानुभूनि जाग्रत करता 
है । सोरोकिन भौर हैनसम ने परिवारके इस काय के सम्बधमे लिख। है, शप्रमन 
केवन व्यक्ति के मस्तिष्क मौर सावयव (078व णण) का उपचार करता मौर उनो 
पुनर्जीवन देता दै, वल्वि वह्‌ व्यक्ति के मानसिक मौर सामाजिव कल्याण मे भौर 
उसके विकासमे एक निर्णायक कारक सिद्ध होता है। प्रेम करना ओर प्रेम 
किया जाना अतयत महत्वपुण “विटामिन” वन जाता दहै, जौ व्यक्ति फे सन्तुलित 
विकासं भौर मानव जीवन के सुखमय सचालनके लिए अपरिहाय हो जाता 
परिवार सहयोगपूण सम्बधो वे वीच सदस्योमे इसीप्रेम का विकत्तित क्रनेमे 
योग देता है। 

(4) सुखसुविधामे वृद्धि-परिवार मे विभिन सदस्य अपनी प्रस्थिति 
के अनुप्ार आवग्यक कतन्यो का पालन करते हं । प्रप्येक सदस्य का कतग् पालन 

अम्य सदस्यो के लिए सुखप्रद गौर हितकारी सिद्ध होता है । परिवार का एक गुष्य 
उद्‌ श्य भपनं सदस्यो फी सुख सुविधा का ध्यान रखना, उनमे वद्धि करना ओर 
परत्यक को आरामदायक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना है। 

साररूपमे परिवार के मह्त्बके सम्बधमे एम०्पी० जनने ल्िखाहै, 
° समाज का सार तत्व व्यक्तियोके अतसम्बयोमेही निहितदहै भौर इनकी सूक्ष्म 
रूप म सर्वोत्तम अभि-यक्ति परिवारमदही हुड दै। परिवार अति समीप का समाज दै, 
जह व्यक्तिगत मूल्य, जा समग्र समाज के हौ अदश होते है कम या अधिव मात्रा मे 
स्वत ही प्राप्त किय जति ।* कहने का तत्य +य है कि परिवार ,समाज की 
एक मौलिक ओर सावभौसिक इकाई है । यह समाजवालपरुस्प दहै समाजे समी 
आदश इसमे ध्रतिविभ्वित होते टं ! इघाई परिवार भी दस्ाइ समाज मे आदशों कौ 
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ष्यक्तगरताहै। यह्‌ ब्यक्त्त्विके निर्माण मेयोग देता, ग्प्रत्तियो कौ विविध 
भावश्यक्ताओो फो पूति ओर यौनसंम्बधो वौ नियमित वरता है, सतनास्पत्ति 
अर उमर पालन-पोपण करना त्था समाज फे अस्तित्व वीर मैरतय का बनाय 
स्पनादै। 
ईसा धरम 
(पसनन) 


साईं धर्मं फा जम सगभगदो हजार यपं एव वैलेस्टाद्नम हमा चा। 
इस धम के सस्थापक ईसया मसह य! तेसा माना जतान्है बिरसा धम 
यहृदी धम एव बुद्धवाद का मिधित एव सूपाम्तरित सूप टै । ईसा धम षा सम्पुण 
उत्ते हम बाद्विल म सितता । बाइविल मे भो दो भाग है--पुरानी वाष्िल 
(ओत्ढ देम्टामेण्ट) तषां नयी बाष््विस (ए रस्टमेण्ट) । पुरानी वादूविल हृदी धम 
मे पैगम्बर हजरन शाञद तधा हजरत भूसा द्वारा लिष्ठौ गयी है गोद नमौ वादइविल मे 
मा मे उपदेण ह । यहद लोग भुरानो वादविन मे विश्वासनं परत ह जवकि ईरा 
नयी याद्विल मे! ईसा धमं यहृदी धम का परिष्टत स्प मन्‌ जाना है । ईषा 
धम पर प्राचीने यूनानी दशन एव विचारधारावामी प्रभाव दहै भौर उर्व अनेव 
तत्व जते व्यक्ति फी स्वत-्रता, मानवनाबार, समानता एव भार्ईचारे फो पावना, 
तिक्ता एव वैवारिर स्वनप्रता आदि को दइसार्ई धमते भी स्वीकार कया है। 
ईमाई धम पर बरुढवादवाभी प्रभावटहै। इसका पारण पहरि साईदधमका 
जहा जम हृ वौ बौद्ध साधुओोका सास पहल हौ आनाजनारहयाथा। 
परारम्मिष द्ाई धममे त्याग, समास एव साधना कौ महुल्व दिया गया है जौ बुद्ध- 
वादके प्रभव कौस्पष्टकरतादहै। सादया 7 दीक्षादेनेकीप्रयाभीसौद्धघ्मसे 
ही ग्रहण की। ईसाई धम इस्लाम धमं ने भौ बहून नजदीक दै बौद दोनो मे बहत 
समानता ह। लेना ही एैए्वरवाद मे विश्वास करते ह ओर प्रतिपूजा के विरोधी 
1 फिरभी इन दोनो मे धरमम॑-प्रचारफोलेकर सधप होते रहै ह्‌ भौर भज भीभरव 
राष्ट्रो एव जरल 71 युद्ध प्रूलत दोनो धर्मो वै सधप वही परिणाम! 
वतमान मेर्ईसार्द धम प्रमूखत दोभागोम कटा हमा है-कंधोलिकं एव 
प्ोदष्टेण्ट । फिरभी दोनो बौ मात्माएवहीहै। साई धम भपन अनुयायियोको 
दस्त अदेशों (था (0प्ापा०पवपराल18) का पालन करने का निदेश देता है । ईसाई 
धम हिसात्मक यनो का विराधी है} वह दयः प्रेम, समानत घ्व भादईचारेके सिदधन्तो 
मे विश्वास बरता रै । सा ईशर धै दिव्य शक्ति मे विश्वास करने, एकनिष्ठ वमे 
रहने सवके प्रति दया करने, वष्ट मे सहयोग देने एव मुस्वरातते रहन तथानेक व 
ईमानदार वनने का उपदेशन्तिरहँ1 ईसादधमसयसमे विश्वत व्रता हे। ईषा 
कहते ह, “जिने भमूृत्व की प्रापि करनी हो, वाल वच्चे छोडवर भेरा भक्त होना 
चारिए ।“ देसारे धम यहु मानता दै कि ईदवर मानव वल्याण के लिए तमय समय 
पर पृथ्वी पर आता रहता है $ ईई धमं इसा के उपदेश बादइविल तथा ईश्वर एव 
} ! 
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उछी दिव्य शक्ति म मास्था रखने पर जोर देना है । ईमा धमं कौ प्रमुख विधेपताए 
षसं प्रकार है। 


ईसाई धर्मं को विज्ञेपताएे 
(५९4८7६15 08 लप 1574 गा) 


ईसाई धम की प्रमुख विशेपताप्‌ं इस प्रकार ट 

(1) देकेऽवरवाद--दस्ताम की तरह ईस्ट धम एकेष्वरवाद मे विश्वास 
मरता है } ईश्वर मनृष्योकेक्ष्टो वो दूर करने वेः लि अपने पैगम्प्र भेजनाहैया 
वह्‌ स्वेय अपन पूरो षे माध्यम से हम जगतमे अता है । ईश्वर दिव्य शक्तिसे परि 
पूण एक मलौकरिक मक्तिहै। वह्‌ पिता के समान सभी मनुष्यो का पालन पोषण 
करता है, उन षर दया क्रतादहै भौर उनके हृदयौ क शुद्ध वरताहै। 

(2) ईस? ससीह्‌ मे विष्वास--ईसाईं धमे ईसा मसीह पे विश्वास करने पर 
जोर देताहै) ईसाको ईश्वर की ङ्गियाप्मक शक्ति माना जाताहै। ईसा ईए्वरके 
पुत्र एव दूतहै जो मानव कल्याण वै लिएु ईश्वर द्वारा पृथ्यी पर भेजे गय। ईा 
कीशरणमे जाने पर हौ मनुष्य का कल्याण सम्भव है । साई धम ईसा के उपदेशा 
मे विवास करन परजोरदेताटहै। इसप्रकार ईताई धम हि दुभौ के मनतारवाद 
एव इस्लाम की पेगम्बरी परम्परा के अनुरूप है । 

(3) भत्ा छो पवित्रता--ईसाई धम आत्मा मे विश्वास करताहै। पहं 
मात्मा ईष्वरकादही रूप एव शक्ति टै । बपतिस्मा नामक सस्कार द्वारा व्यक्तिको 
पवि किया जता है, उसे पवित्र आत्माके निकट लाया जाताहै। ईसाईधम 
“धियकवाद' (1042119) मे विश्वासं करता है जिसका अय है ईश्वर, ईसा तथा पवित्र 
मात्मा पृथक-पथक नहोकरएकहीर्है, केवल उने रूपभिनदै। 

(4) घच कौ तत्ता--ईसाई धम मे चच महप्वधुण पक्ष है । चच के मध्यम 
सही इश्वर तक पर्चा जा सकता टै । चच ईसा वा शरीर है जिसमे पवित मात्मा 
निवात करती है । चमे हौ ईसादया के धामिक अनुष्ठान सम्प्रन होते है । प्रप्येक 
ईसाई के लिए चच की सदस्यता अनिवायटै। 

(5) धार्मिक अनुष्ठान--ईसादई धम मे प्रमुख पाच अनुष्ठान बपतिस्मा 
(880), पुष्टिकरणं (० भि 31100), आम निवदन (0658167), पवित 
सचा (प्रण (०पप००१०९॥०) एव विवाह (थध प्ठण) जादि माने गमे है । 
्रपतिस्मा द्वारा एक व्यक्तिको ईसाई धम स्वीकार कराया जाताहै भौर उसे प्रवि 
आत्मा (दश्वर) तै नजदीक लाया जाता! यह हिदुभो कै मध्यम से उपनयन 
सस्कार की भत्तिहीरहै। पुष्टिकरण एव आत्म निवैदनके द्वारा व्यक्ति ई्वरकी 
शरण म जातः है अपना सरमपण करता है अर अपन द्वारा किय गये पापौकी 
स्वीकार कर-पश्वात्ताप करता है तया ईश्वर से क्षमायाचा कर्ता है ¦ पविभ्र सचार 
सामूद्धिकं पुजाएव भोनकेसरू्पमे मनाया जाता दहै । इसके द्वारा ईश्वर की प 
स्थिति एष विेयताभो को स्वौकार मिया जाता है! इस अनुष्ठान का उदश्य चच 
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एव सापरहि जीवन के महत्व को स्वोकार वरनाभी है । विवाह भी पवि जीवन 
व्यतीतं करने, यौन इच्छामो पी पूति बरे, परिवार षी स्थापना करो एव सहयोग 
पैदा करने षे तिएु आदश्यव माना गया है 1 इन सभी अनुष्ठानो द्वारा च्यक्ति अपने 
ओवन को परिष्डत एष परिमाजित सरता है । 

(6) मुति-दूजा शा विरोधौ--ईसाई धम मृतिं पूजा म विण्वा्च नही फरता । 
यहे बसौकिक एव निराकार ईष्वरमे विष्वा करतार! इसीलिए ईवरहयोमे 
हिन्दुना पौ चरट्‌ मूतिन्यूजा नही पायी जाती । शस मये मे यह्‌ एएस्ताम धर्म पै नज 
दीष रै 

४ 7) समानता का श्रावृत्य--‡साई धम मो इस्लाम की तरह समानता एव 
भराहूवारे के तिद्धान्त पर भआधार्ति है) ईसाई घम को माननं वाते सभौ समानि एव 
परस्पर भा है, उनमे मिसी प्रकार का ॐच-नीच वा भेद नहीं है । यह्‌ मानवतावादं 
भे धिण्वास कर्ता सौर मानय मात्र की भलाई, यल्याण एव सेवा पर जोर देता है) 
सा बहते है सभी मनुध्य एक ही परम पिता परमष्वर वी सन्तान हँ सभी अपषमे 
भारं भाई है तथा समान! दोन दिया पौ सेवा ही ईश्वर बौ सच्ची सवा है 1 


सायत का भारतीय सामाजिक ब्यवश्या पर प्रभाव 
(^ ८ 0 (रिऽ 01 पिणि+ ५064 5) 


ईराष्मतं ने भारय सामाजि व्यवम्थावे विभिप्र पोषोकर्दस्पोभे 
भभावित विया दै हैमादयत मे वैयक्तिक स्वतप्रता, व रुत्व एव समतावादी विचार, 
धन फे सचय वी महता, ताकि नान एव मानवीय मूल्यो वे प्रति गहरी आस्था आदि 
गुष्ठ महेर्वप्रुण वि्ेपतारं ह जिन्हनि भारतीय सामाजिक व्यया के विभिन्न पक्षो 
को प्रभावित कियाहै। ईहुाद्यत के प्रभवि फे फलस्वल्प हि दुमो को अपनी सामाजिक 
व्यवस्था तथा धम के पुर्नपरीक्षण का अवसर मिला । दृसाहयन कः भारतीय सामा 
जिक्र व्यवस्था पर निम्नलिधित सूपो मे प्रभवि पडा 

(1) इषाद्यत के प्रभाव से भारत मे धुआषूत कौ भावना मे कमो मायी । 
ईसाहयो की सम्ावादी विचारधारा ने जाति-ग्यवस्था मै अन्तगत पायी जाने वाली 
अच नीष कौ धारणा कौ भौ प्रमाणित त्रिया ! लोग यह अनुभवे वरन लगे मि जावि 
ग्थवस्या कोई ईश्वरीयं रचना नही हकर वु स्वार्थो का पोषण करने वाली एक 
सामाजिक व्यवस्था है। ईमार्‌ मिशनदियो के द्वारा जब निम्न जनजातिया के चीच 
सुधार वाय किय गये, उनके लिए स्वल भौर मस्पताल खोले मये, उम जीवन कमे 
छःनते बननि का प्रयत्न किया गया, तो भारतीय समाज सुधारक काध्यान्‌ भी उत्न 
आर गया 1 महमा गांधी दथा भव नेना चै हेरिजनो के ख्दवारफीदष्टिसे 
विष मायक्रम प्रारम्भ किये । यह कहा जा सकता है करि इस्यते विशेयत 
निम्न जातिया क्न अपनी सामाछिक स्थिति को ॐंचा उठते की प्रेरण भौरःनीवुन 
कैः प्रति नवीन दष्टिकनोण प्रदान क्या । ई ४ न 

(2) ईनाद्यत ने विभिन फरीतिरथो एद मय विश्वासो के प्रति लामके 
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उत्पन्न कौ 1 मध्यकाल तक भारतीय समाज अनेक कूरीत्तियो एव भ-धविश्वाषा 
काधरबेनययाथा) .घमकेनाम पर पण्ड एव मधविश्वासो को सरक्षण 
प्रदान किया जारहाथा) इ समय सती प्रथा, मानव बलि, शिशु हप्या, देवदासी 
प्रथा, अस्पृश्यता, बहुप्नी विवाहे, कुलौन विवाह, विधवा पुनदिवाह्‌ पर प्रतिबध, 
मृत्यु भोज एव विभिन कमकाण्डो भादि का बोतवाला था ,} लोग इन कुरीतियो, 
अधविष्वासो एव पाखण्डो के विरद बुं गेलने का साहस नही कर पतति थे । ईसाई 
धम प्रचारकोने लागोकाष्यान इन बुराइयो की ओर आष्रष्ट किया, हद्‌ ध्म 
मौर जाति व्यवस्था से स्म्ब्धित कमियो से लागो को परिचित कराया। दन 
लोचना कै फलस्वरूप ॒वहुतसे हिद भपने समाजमे फंली कुरीतियो के प्रति 
जागरू होने लगे । ईसाद्यत के प्रभावसे देणके विभिन भागोमे लोगो काष्यान 
समाजभुधार कीओर गया। 

(3) इसाद्यत ने भारतीय सियो की स्थिति को सुधारने मे योग टिया। 
टसादयतत के प्रभाव से स्प्रियो को शिक्षा प्राप्त करने एव अपने अधिकायोके प्रति 
जागरूक होने की प्रेरणा मिली 1 ईसाद्थौ मे स्वरी पुरूपो मे समानता एव तुलनात्मक 
दृष्टि से स्वतगरता पायौ जाती है! इसाइयत न स्त्रियो को घर वौ चहारदावारीसे 
बाहर निकालकर आर्थिक जीवनसे प्रवेशं क्रे विभिन नौकरियां एवं व्यापार 
भादि करने दतु प्रोत्तादित किया 1 भाय समाज, ब्रह्म समाज एव रामङ्ृ्ण मिशन 
द्वारा सतियो की स्थिति सुधारने का विशेष खूप से प्रयत्न किया ग्या भौरयेतभी 
सगरठन इसाई विचारधारासे प्रभावित बवश्यये। इसाइ्यत से प्रभावित लोगोम 
एसा दष्टिकोण विकसिते हो मका जिसने स्त्रियो की स्थिति को सुधारने मे निर्चित 


सूपसे थोग दिया। 

(4) इसादयत का हि दुमो के धार्मिक जीवने पर श्यापक प्रभाव पडा । हिन्दू 
धम अनेक अ घविश्वासो कमकाण्डो एव रूढियो से प्रसित हो चुका था। लोग 
भाग्धवादिता, शकुन अपशकुन, भरुत-प्रेतो एव जातिगरत सकोणताभो मे विश्वा करने 
लगेथे। कमकाण्डाके कारण घम का खूप इतना जटिल होता गयाकि वह्‌ साधारण 
व्यक्ति के समले कौ वस्तु नही रहा । इमाइयत से हिदुभआं को भपनेधमका 
मवीन सिरे से मू्याक्न बरन तथा रूढिवादी तप्वोसेष्ुटकारा पराप्तक्रेकी 
्रेरणा भिनी । इसाइयत के प्रभाव स भारतमे (एक इष्वरवादी' धारणा का प्रसार 
हभ, लोग ताक्किक दुष्टिकोण स मोचने लग । भारत मे ईसाई मिशनरिमाने लौगो 
के सम्मुदध मानवनावादी दृष्टिकोण प्रस्तुन किया । जह उच्च जातियो के हिदू निम्न 
जातियों के सम्पकं मदूर रहते वहां इमाडई भिशनरियो नै इन निम्न ममन्ली जनि 
बाली जातियो एव जनजातियो मे सवाभाव से अनेक कल्याणकारी वायम 
प्रारम्भ क्रि गौर पथ ही उनमे पुल मिल कर अथने धम का प्रचार एव प्रतार शरी 
क्रिया 1 इधादयत का हि द्‌ धम पर इतना प्रभाव पडा किगवलागधमेके दि 
अदी प्ञक्ात्त्सीभोखूपम महत्व दन को तयार नही, अव उनम धमनिरेल 
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{दृष्टिकोण तम षा विकास होता जारहाहै। ईसाहयत वे प्रभाय स भारतम मनेक 
सुधारवादी धार्मिक सगठना" जेस ब्रह्म समाज, बाय समाज एव रामदृष्ण मिशन, 
आदिफानमहूमा 1 न सग्ठनो न हिन्द धर्मं को जधविश्वासता एव घामिन्‌ 
रूहिवादिता षे मुक्त करने एव उसके यस्तयिव स्वस्य कौ सोमो सामन र्खनेका 
प्रथल किमा। 


(5) ईषा्यत का राञजनीतिक दृष्टि से एक दृप्रमाव भी पडा 1 पर्हीन 
केवलं इताह धम या प्रचार एव प्रसारही हुआ वह्वि धम परिवतन द्वारा साद्‌ 
मनने वाल सागोमे हिदुमाके प्रति धृणा क भावपोकैदा क्थिगय 1 एसन्नायो 
फी निष्ठाककेद्र भारतोय समाज बौर र्ट नही हकर पाश्चात्य समाज ओर 
अय राष्ट कन मय) यहा धम परिवतेन के साथ-साथ विषटनकारी्रवृत्तिया एव 
अराष्टरीय गतिविधिया को भौ प्रात्साहुन मिला । इन सवके पीठे घृणित राजनीतिक 
स्वायं थ । समय-समय पर उठन वाली स्वत-व नागार्लण्ड की मामि दसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण दहै। ४ 

(6) इसादयतके प्रभाव स भारतीय सामाजिक सरचना म ॒ध्यत्तिवादी एष 
भोतिकवादौ विशेषतां को प्रोरताहून मिला । परम्परागतं भारतीय पामानिक 
सरचना समष्टिवादा मादश की भार्‌ उगुखथी) एसा तत्पयं यहटैविष्यक्ति 
कवल मत्रि अपनं स्वय कौ मु मुविधाभो के लिए नहीं जोता धा, वह्‌ भने परिवार, 
जति, समाज मौर देश का विशे महत्व देता धा । वह्‌ प्रणी मात्र के प्रति कतन्य 
भाया से मोत प्रोत घा । लेकिन दसादयत ह प्रभाव से व्यक्ति मा जुक्रव पाश्चात्य 
पस्छरति की आर वृता गया मौर वहु अधिकाधिक ब्यक्तिवादी बनता गया। 


(2) दसियत ने भनक वैवाहिक मपतामों को परिवतित करने एव ध्यवहार 
पर्तिमानो को बदलने मे योग दिया । दंसादइयत कं प्रभाव से भाज अनक हिदू वरुलीन 
विवाह, बाल चिवाह्‌, विधना पनधिवाह्‌ प्र प्रतिब-ध तथा यह्‌ तक किं अन्तविवाह्‌ 
सम्बधी निषेधाम भी विए्वास नही करते। अव विवाहषनो दो परिवारा काप्षम्बध 
मेही भाना जाता । उस पति पत्नी के बौचप्रेमपूण जीवन व्यतीतक्रनेदैतरुएव 
समक्तोतेकेसूपम देवा जातः है ! आजकल रोमासं पर आधारित एवह हान लगे 
६ जिनमे जाति का भन्तविवाहकेषक्षेत्रके रूपम महुष्व क्महोता जा रहा है । भाज 
परत्नौ को एक मित्र मौर सहयोगीक्ं ख्य मे मदृत्ता प्राप्त होती जा रदी है । 


सादयत कं प्रभावस लोगो के घान पान, वण भ्रूपा, रहन सहन तथा 
ग्यवहार्‌प्रतिमानामे भी मतर मायाहै। पाश्चात्य शिधा के प्रसार से यहां 
पर्विमी सश्टति के अधानुक्रण क ्रवृत्ति भीबदीहै । लोगो के सम्बधो भीर 
च्फवहारोमेप्रायमिकता एव मात्मोयता कं बजाय दतीयकता एव दिखवि की प्रवृत्ति 
कौ प्रौप्साहन मिला है । इन सथ्रका परिणाम यह्‌ भा कि लागाके जीवनमे 
छत्रिमता अधिक दिबलायौ पडनं लगी टै । 
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स्पष्टदै करि इसादयत ने भारतीय सामाजिक व्यवस्या के विभिन्न पल्लो का 
अनेक रूपो मे प्रभावित कियाहै। सेविन हमे यह्‌ नही समक्न लेना चाहिए कि दप 

भारतीय समाज अपन मौलिक स्वस्प गोषखाचुकादहै । हिदुजा न ईसादयत स 

अनक बाति ग्रहृण मवश्य की ह प्रतु उहे मपने मे मात्मसात्‌ कर लियाहै 1 भारतीय 

सस्टरति अपन सहिष्णुता एव उदारता वे गुणौ बे कारण समय समय पर विदेशी 
सस्छृतियौ के प्रभाव के बावजूद भी अपने मौलिक स्वरूप को वनाय दए है। इषम 
मई सदेह नही कि इसादयतत के कारण हिदुमो का अपने धम वै पनपरीक्षण, उसे 
अ-धविष्वासो स मुक्त करने तथा जातीय सकौीणतामो से ऊपर उठकर ताति 
दृष्टिकोण से विचार करने वी प्रेरणा एव भवसर भवश्य मिला । 
प्रश्न 
(उत्तर सकत सहित) 

1 ईसाई विबाहु की प्रमु विशतेपतामो का वणन कीजिए । (लन, 1969} 
[सकेत--इसक उत्तर मे भूमिका, इसाइ विवाह के उद्य तथा इसाष्यो म 
विवाह को आयु, वैवाहिव निपेध ओर जीवन साथी का चुनाव शीषकोके 
अतगत वणित सामग्री कौ सक्षेप मे लिखना है 1] 

2 इसाईइ विवाह पर एक सक्षिप्नं टिप्पणी लिचिए । 

(गोरखपुर, 1974, श्षलनञ, । 977) 
[सक्ेत--इसक्ा उत्तर उपर्युक्तं प्रएन वै उत्तर के समान ही होगा 1} 

3 इता विवाहुमे हा रहै आधृनिक परिवतना कौ विवचनः कीजिए । 
[सकेत--दसवे लिए “दसाइ विवाह मे पराधुनिक परिवतन णीषक देविए ।] 

4 ईपराई परिवार पर एकं ले लिचिषए । 

[सकेत--दइसके उत्तर मे इस।इ परिवार, इसाइ परिवार की विशेषताएं तथा 
दुसाद परिकार कै उद्य पर सक्षेपमे प्रकाश डालना है।] 

5 भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर इसादयत के प्रभावा वी समीपा कीजिए) 

(लनॐ 1970, 73, 75, 77) 
[स्ेत--दसमे उत्तरम इसाद्यत का भारतीय सामाजिक व्यवस्या पर प्रभाव 
पक के अतगत वणित सामग्रो को लिखना दै) 

6 इसाद्रं धम की मुख्य विशेपताओ का वणन करौजिए ! (लखन, 1976) 
[स्केत--'इसाइ धम की भूमिका तथा विशेषं नामक षी्षेकामे वित्त 
सामग्री को यहां लिखना है ।] 


16“ `. 


भारत में सामाजिक चिधान ओर उनका भरभाव 
[विवाह ओर विवाह्‌ विच्छेद सम्बन्धौ भधिनियमों सहित] 
(60614 ॥ ६6184716 1 (१०1५ 40४0 व्ह।त 1106467} 





स्रामाजिन् विधान का अथं राव्य द्वारा पारित उन कामूनोसरे है जिना 
उष्य समाजमे व्याप्त समस्यामो का समाधान क्न्ना है } सामाजिक विधान 
सामाजिक दुरीतियो वौ समाप्त करनं तथा समाज सुधार एवं वत्याण केद्वारा 
सामाजिक विघटन मो रोकने के तिए निमित विये जाते हँ । मानव व्यवहार 
नियमित एव नियगवरत्त करनं कै लिए प्र्येक समाजमे कुष्ठ न कुष्ठ आदश नियम 
(रिण) चैते जनरीतिया, -प्रधाणं, रूढिया जीर कानुन पाय जाति है ¡ ज्यो-ज्यो 
एक परम्परा मे भाधूनिक्ता कौ मौर बढता है, उसमे शहुरोकरण, भौद्योगीकरण, 
घमनिरष मूल्य, जनकन्यष्ण क भावना मौर जटिलवा बदन जत्नीरै स्योव्यी 
उसमे कतमो सौर सामाजिक विधामो का महत्व भी बढता जता दै! 
सामाजिक विधान अर्थं एव महत्व 

सामाजिकं विधन बो प्रिभापित्त करते हुए डी° स्तेना लिखते है “पाधा 

रण शब्दौ मे यह्‌ कहाजासवत्‌ा है नि _ वह विधान. जिना उदेष्य समान को. 
पा्िक्तति बचना ुनरदिनि.करना ताद सप्माजिक विधान की श्रेणी मे भवा, 

है) षस प्रकार सामाजिन विधान मे. संमाज-सुघार, समाज परिवतन्‌ 
सामाजिक समस्यामा ना निराकरण भौर सामाजिक सादश नियमे दा प्रतिपादन 

एक्‌ साथ सनिहितदै।* 

सामाजिक विवानोके निर्मम मे आदश एवं व्यवहार दानो का मिध्रणः 

होना किए । कोरे जादशवादी सामाजिकं विधान भी सफन नहीं हो सक्ते) यही 
कारणदैरविं भारत्‌ म समाज कल्याण देतु अनक विधान वनाय गयं भरित व्याव _ 

हरिविना के सभाव के कारण वे केव्‌ मागनी नाथवाही बनकर रह गय । 

क्रिस भो समाज मे सामाजिक दधाना कः निर्माण समाज कौ नियन्त 

एव नियमित करने एव॒ उसके कस्याण ब सुधार क्ते दृष्टि से मादश्यक षै । जब 








3 
५ शं मार० एन° सक्मेना भारतीय समा तथा सामाजिक सत्था, पू 111 1 
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समाज मे मव्यधिक जटिलता उप्पनदहो जाय मौर एकरूपता का भभावटहो तया 
निय तण के अनौपचारिक साधनो जैसे प्रथाओ, रढियो एवं जनरीतियो द्वारा सामां 
जलिक नियत्रण का काथ मफलतापूवेक नही किया जा रहर हो अथवा समाजमदेसी 
नयी परिस्थितिया उत्पन हौ गयी हो जिनसे सर्म्बा धत प्रधाएंन हो तौ रेसी स्थिति 
मसमाजकोसुचारुषूप म चलनि एव सगरहित बनाये रखते के लिएु सामाजिक 
विधानो कौ जावश्यकना होती है 1 


वतमान भारत भी कछ एैसौ हौ परिन्वितियो से गजर रहा है 1 जत भी कुष एसी हो प्ररिभ्यितियो से गुजर रहा है 1 जत यह 

भी विवि पवार, स्रियो कौ समू{जिक्‌ स्थिति, उस्पृष्यता उमूलन एव जनजाति. जनजाति 
कल्याण से स्म्य धत अनेन्‌ साम जि विवानबने टै । शरारत मे मनेन-सामा्ि जिक विवान बने दै ¦ भारतमे ठेव सामारिकि 
समस्याएं व्याप रै, कल्याणकारी राज्य हाने के कारण इन्‌ समस्याओ के.निराकप व्प्राप्न है, कल्याणकारी गाज्य हानि के कारण इन समस्याओ षा निरार्वरणं 
1 विवाह से सम्बाध पट 
म्प॒रागत एव रूढिवानी व्यवहारा न_अनेव्‌ दूरीतियो कौ जम दिया है जिसके वारणं 
भारतीय समाज समस्या के दलदल्‌ मे फेस गयाहै मीर उसकी प्रगति भवद्‌ हद्‌ समाज समस्याओ के दलदल मे फंस गयादै गौर उसकी प्रगति अवष्ढहृद 
है। भारम विवाह से सर्म्यावन अनव समस्याएं द मे विवाहुसे सर्म्बाथन अनेकं समस्याएं हं उनमेसेबाल विवाह, गहनः. 


विधव पुनविवाह _अनर्जातीय विवाह तथा विवाह विच्छ कौ समस्यां प्रमुष ह । 
दन समस्या को हल करने वै लिए कड सामाजिक. एव धारक. सुधार भा-दोलन, समस्याओं करने.के लिएकद्‌ सामाजिक एव धाक सुधार अदोलन 


भी हुए विन्त व अधिक सफल नहो हा सके । ज्य का महत्व एव शक्ति बहे के 

सोय तायं यह मपेक्षा को जा तेभ कि गच्य इन समस्यामौ को हल म भौ ति नाज्य इन समस्याम को हन भ क तिर हल भरन कै ति 
युानरून वनात । इसलिए भौ भारत मे अनक सामाजिक विध्वानो का निर्माण हगा॥ 
भारते मे वने सामाजिक विधान वोहमदो कालोमे वाट सकते ट--प्रयम, वै 
सामाजिक विधान जो अग्रेजौी शासन कालेमे बने गौर दूसरे वेजोस्वतत्रभारत 
मेषन 1 हमदानाहीकालोमे बने सामाजिक विक्ानो का उल्लेख करेगे । 


अग्रजी शासन काल मे वने सामाजिक विधान 


अग्रेजाको यह नीतियोकिव भारतीयो के सामाजिक जीवन एव रीति 
रिवजो मे तेव तक हस्तक्षेप नही करेगे जव तक उन पर एेसा करने के लिएु.जनमत्‌ 
को देवाव नं वड ! अत उनके गासन वात्‌ मे वहत वम्‌ ही सामाजिक विधान्‌ वन. यते । 
व्वा से सम्ब धनं जितने भी कनन उनके समय मे बने उनका उदैश्य बाल विवाहं 
पर सोक लगाना, विवाह सम्बधी परम्परायत निषेधो का दूर्‌ करना, हिद्‌ स्वयो 
को अधिकाधिक धिकार दना भौर एक विवाहके आदश काप्रतिषादन करना धा। 
अग्रेजी णासन काल मे वन प्रमुख सामाजिक विधान इसप्रवारदहै ध 


(1) क्तो प्रवा निवेध बधिनियम्‌ 1829 (८६५।ब'०य प० गा, 1 829) 

सरन 1829 से पुव भारतम सतौप्रथा का प्रचलनथा। एकतरफ दुर्गो 
मे बाल विवाह का प्रचलन णा भौर दूसरी तरर विधवा जाने षर हविमी नं व 
मे.बान विवाह का प्रचलन च अर दत त (वधन 
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के साप्‌ चितामे जलजानि क निए मजबूर प्रिया जाताया! उह यह्‌ प्रतौरन दिया. 


जाताधा नि सनी हो) पर स्वगं मितेगा1 कृर्ट्वार्‌ तो विधवामो नो जवरन्‌ मुत 
पतिक साथ सती हान के सिए मजबूर क्था जाताया मर्‌ चितामे शेन दिया 


जाता.थः। ईस अमानूपिन्‌ श्याव) समाप मरने बे लिए सुन रममीहन तभ राममाहुन राथजेसे 
मा धारो त कठोर परस्परम गीर मादोतन तिमा भौर उनके प्रयासासे_ 
1329 त सलैया पेय शानत वा 1 इए मधिनियम क गना यदि शद , 
ग्यक शर्यक्ष या परोक्षमर विसी विधवास्तरी रौ सतो होने म हाया करता टैतो 
मह्‌ दण्डनोय अपराध माना जायगा। इस मधिनिमम वो धीरे घोरे समाज क॑ सहं 
रतिश्राप्न हृरद भीर नान्‌ सती वया भप्वादो तो ोव्छर शरी तरह तमाप्तहे 
गमो है 


(2) (~ अधिनियम 1856 (प्रवण ५८1५० रिला१9171226 
^, 1६56} 


स वा त तो पवनादय 1856 से पूव विधवामामोन्‌ तो पतेविवाहु बी स्वाति धौ भरन्‌ 
मुत पति की सम्पत्तिम कोई भधिकार ही था। बात विवाह. एव वेमे _ 
विरह कं र्लं समाम म विधवा मी सण्या वद्‌ गयी यी तथा लकी दण बर 
देयनोीय थी । कई विधवाए तो धम्‌ प्रिवतंन.कर मुभतमान्‌ या ईसाई बन गयी धी । 
(जारये नमाजममर्य समाजाप्यग्चन्द विधासागः तया [रजा र ममोहन्‌ रायन सरकार 


ण्म ममस्याकौी मोर्‌ ध्यान माकप्ति किया) उनम प्रयासोसं 1856 मे दन्द 
विधवा पविवाह अधिनियमवा। दस नधिर्नियम दारा हिट विधवा क पुन दिन्द्‌ विधवाभो कौ पुः की पुन 


(2 की कनूना याधामा नो भमाण कर्‌ दिया गया। इस अधिनियम कौ मस्म 

वतं इत प्रवर ह--(1) यद्रे विवादके समम्‌ दिसौ.स्यी के पतिक) मृतयुदी 
शुष ही, ता यह्‌. विशाद्‌ वैध माना जागा 1 ही, ता यह्‌.विवाह वैध माना जागा! (2) दस प्रकार वे विवाह सते उत्पन्न 
सन्तानं भौ वेध भानो जायेगी । (3) यदि पुनविवाह के सप्रय विधवा नावालियदहै 
भीर पठते पति से उप्तका यौन सम्बध नही हुभाहैतो पनविवाद के लिए पिता, 
दादा, वडे भाद्‌ या नजलोक कै किसी रक्त सम्बधी कीस्वीष्रति लेना आवण्यक दै । 
(4) यटि विधवा वानिग है मौर विधवा होने से भूवं परति से मौन-सम्ब ध स्पापित 
कर वुकीहाता वह किसी सम्बधी की स्वीष्ेति के बिना भी पुनविवाद केर सक्ती 
दै) [5) पुरनरधिवराद करन वाक्त को अपने मूतर पति को सम्पत्तिमे अधिकार 
नरी द्रोगा 1 (6) यदि मून पति ने उसके लिए कोई वसीयतनामां लिखा हो यापरि 

वारके सन्स्योस बोई सम्ञीनाहो गया होतो पुनविवाह करलेनेपग भौ उसे 
अपतं पूव भति कौ सम्पत्ति पर अधिकार हार्गा! (2) पुनविवाहकै वाद म्धीकौ 
नये परिवारमे व मारे गधिकार मिले जौ पहली वार विवाह करने पर उते ग्राप्त 
हते ॥ 
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(3) ण्‌ भनि, 1929. निरोधक अधिनियम, 1929 (1 12171266 दल्जाछणा 
न एम------~---- ( (1 


श तिवारी का शिवियम्‌ तत ति वा रि 1929 मे याल-विव्‌ह्‌ रोकने व] मधिति दत किया गया । यदपि 
ठ स १ विषह १ य्‌ र तिद 180 शा~ पूव भो छट द्ाट वच्चो विवाह पररा लगने गे विष 1860 न 
1891 म संधिनियम पारित बर्‌ विवाहुकी भगु लढमियोदे तिग्‌ प्रमन्‌ 10 तपा 
12 यपकरदी गी यी। बिनु 192 मी = के प्रयलोस्‌ बात. 
पिवाह्‌ निरोधवे अधिनियम पारित हमा चति [श रे नाममे पी नाना. 
जाता प भधिनियम्‌ कौ मुख्य वाते दस श्रवा ट 

(1) स अधिमियम पे भनुमार्‌ विवाह पे समय_लठ्के वी गु 1४ वप 
तथा लडकी पी भायु रू 15 वप हानी चाहिए! इससेवम मरायु मे विवाह का गाल 
विवाह माना जायगा 1 (2) यदि 18 वयस मधिव ओर 21 वण्सेमेम युका 
लष्का 15 वपसेक्म भामको लडकी से विवाह क्रतादैतो रपे 15 दिना 
कारावास या एक हजार पया जुर्माना भयवा दोनो ही सजा हा सवती] (3) 
वरष्ीभयु 21 वयसे मधित होन पर नुर्मानकेसायतीन माही सन्‌ाभाहो 
सवती है) (4) जो व्यक्तिवाल विवाह करने मे सहयोग देगे (जते माता पिना, प्टिति 
ओर नाई जादि) उह तीन महीने का कारावास मौर चु्मानाहो सक्तादै। (5) 
देम मुक्दमो कौ सुनवाई केवत प्रथम धेणी का मजि्टरेटही कर सव्रता टै! (6) 
विवाह हौ जानि पै एक वप वाद अदालत किक्षो प्रकार बौ शिकायत पर\विचार नी 
करेगी } (2) विवाह से पूव अदालत को सूचना मिल जाने पर वह्‌ दे विवाह प रोकने 
काअददेशदेसकनी दै! (8) क्सीभीस्तरीको कारावास का दण्ड नही दिया जायया! 

किन्तु.यहु अधिनियम वाल विवाह को रोकने मे भधिक््‌ स यह्‌ अधिनियम वाल विवाह की रोकने मे.मधिक सफल नही, रहा। 
सदियों से भारतीय समाजम वाल विवाह की प्रथा दृढ स्थापितो चुकी थी मत 
लोग कानून कौ मवदेलना करफे भी प्रथा का पालन करते । दयक अतिरिक्त कात्रुन 
मे भीकर कमि्यां थी जैसे एक बार विवाहह्ाजाने पर उति रह्‌ घोपित नही किया 
जा सकता था, अत सोग सोचते विवहतोहोही गया दण्ड भीभुगततेगे,दण्डकौ 
मात्रा भी वहत कम है, पुलिस जपनं भाप कोई कायवाही नही वर सकती, जात्य 
अपराध होने के कारण जदालत भौ तव तव वोष्ट कदम नटी उठाती जव तक रेस 
विवाहे ष विष कोड शिकायत न कर ओर कोद व्यक्ति शिकायत कर दुरमनी मोल 


लेना नही चषि । द्विद विवाह अधिनियम्‌ 1955 मे भी लडकेव लड के विवह्‌. लडकी के विव। 
कीभागु 18 वपव 15 वप ही रखौ गयी । म्‌ई.1976 म इस्‌ अधिनियम मे सशो 
छन कर धिका की भयु त्रम [21 वप[आौर [18 दुप[कर नमे गयी । यहु अधिनियम 
र वर 1978 स लागू कर्‌ दिया गया है। 
ह्‌ धवो सा मयति वर अथितिवम 1937 (11९ [१04४ 
प्टीन्कसठ तकन ५०५ जक 


दि विवा त नि की मयि थित वान्‌ पति की सम्पत्तिम्‌ भधिकार प्रदान करने 
~-<--------------- --------~ 
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की दृष्टि ते 1931 मे यह अधिनियम मास्ति पियागयाहै दृष्टि मे1937 मे यह अधिनियम्‌ पारित विया गयां है। इमे प्रविधान क्रिया 
गया दै क्रि--{1) यदि दायभ्रागसे नियत्त्रित परिवार का कोड व्यक्ति पनी 
प्यति का वेटवारया अथवा वसोयत कथि विनाही मर्‌ गयाहैतो उसकी विधवा 
स्प्ीन पुश फे बराबर टिस्सा मिततेगा! (2) भिनाक्षया से नियति परिवार मे 
मृतक पतिकौ मम्पत्ति मे यदि उसने मोद वसीयत नहीं कौ है तो विधवास्तीकौ 
उप्तका उत्तराधिकार भिलेगा मिन्तु वह्‌ उस सम्पत्ति का सीमित उपयोगी कर 
सकती है, यह उसेमतो किसीबोदेसक्रती दै मीरन वेचदी सक्तीहै। (3) भ-य 
मिथमो से नियगिवित परिवारो मे विधवा बो भपते मृत प्रति फी सम्पत्ति मे लब्वौ के 
1 0 दिस्सा दिया जायगा । ५ कल म्ह । 
आर भरण पयण हेव सियो का अधिनियम, 1946 1 

इस भधिनियम्‌ के भनूसार्‌ हिद्ध स्वियो वो गृष्ठ परिर्थितियोमे पनिमे 
अलग रहने भ्र भरण पोपण्‌ करे अधिकार पराप्त हीते रहम पर भरण पोपण के अ प्राप्त हतिै। स्त्रीक भरणपोपणका 
अथिर तमी. ला (1) पति निसो दते धूगित रीण छे डि हौ णो चत 
पत्नी क सप्गन से हुमा हो। (2) पति मिदयता-कः व्यवहार व रता ह्‌} सथवा पत्नी 
पति के साथ रहना खतरनाक ममञ्ती ह । (3) पत्नी का उसके पति ने छोड रथा 
हौ । (4). पति ने दुर! विवाह वर लिया हो 1 (5) पति ते धम्‌ परिवतन कर लिथा 
हयो । (6) पति बिसी भय स्नीमे सम्ब्रध रता हो र्ती को भरण.पोयण पे विषु 


न रागि दी जायेगी यह -्रयलय पि की भाय व आधिक स्थिति को देखकर 


तय परता. दै) 
मुध्लिम विवाह से सर्म्याधत जधिनियम्‌, 


व तो थति शासन कान्‌ म मुसनमानाके विवाह से सम्बन्धितदो अधिनियम बने 
%) मुस्तिप शरीयत अधिनियम, 19371. 
(प) मुल्लिम निबा्‌ चिच्छेद अधिनियम 1939 1, 


इन दोनो अधिनियमो का उत्तेख हम मुस्लिम विवाह कै दौरान कर चुके 


ह । मुस्लिम गदीयत नधिनियम, 1937 मुस्लिम स्प्रीके तलाक के अधिकायेमे 9 





दि करता दै करता ई शौर उप इता तथा जिहर; जिहर्‌ के मथार पर्‌ भौ तलाक के मधिकारः 
प्रदान्‌ अर्ता हे मुस्लिम्‌ विवाद विच्छेन भधिगियम्‌, 193 मुस्लिम स्वी ष पुश्य र 
मो तलाक के समान जवम प्रदान करन पलक कै समाने गवन प्रदान्‌ करना है ओर्‌ इस मधिनियम्‌ ङ वादं ताक के 
म +-~-------~-~--~--~-~---~------~ ~~~ ~~~ ~ ~~ 
भत क दाविनार एव्‌ निरङूगता समान ही गवी 

यष्रली प्न माल मे हिद एव मुषलमानौ क पिव एव. विवाहे 
सम्ब धत अधिनियमौ क -पिरिक्त(रसाद्मी वद्धि 


(व पर्वा धत सी अधिनियम बने ते "भारतीय इसाइ विवह अधिनियम 
1872, भौर (भर्तीप चिकी विच्छ मधिनियम, 1869" इमाद्यो मे विवाह एव 
तलाक के नियमा को ब्पवस्यि्त करतै ह । "पारसी विवाह एव विवाह विच्छेद मधि 
नियम, 1936 पारसियो मे विवाह एव विच्छेद की शर्तों गा उत्तेख परतः है । 
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1909 मे "आनद विवाह्‌ धधिनियम' हारा अनिद उत्मव प्र मिवा द्राग कथि 
विवाह षो वध उहराया ग्या 19535 का हिद विवाह भधिनियम दवि 
जैनो मौर योद्धोषरभ्ीलामू होता है) 


वत भात्‌ मू ने यने सामाजिक विधान 
6०८ा^ टाइट षह पि पिहाःपणया 406) 
ना प्राभ्ति वै वाद भारत मरार ने[धिवाह्‌ [प्व स्थिय 
साजित स्विति( सम्पति _उत्तराधिकारु अस्प्रयना+॥ ददन [आटि से सर्वा 


=----------+ 


वव अधिनिग्रम्‌ पटिति ग्‌ कु-प्मुख अधिनियम इस प्रकार है 

तीम निप) | विशव विवाह मविनियम, 1954 [52५19] वा 13६० ८०१, 1954} 
मिसीभीध्मकोन मानने वतो कौ परस्पर विवाहफीस्वीकनिदेने 
लिए 1872 मे विशेष विवाह अदध्िनिथम पारित पयि गधा। 1923 मेदूमशं 
नियम हो सशाधिन कर विभिन्न जानियोके वीच हने वति विवह्‌ वोवैधर्घो 


प्रियागया मि वि 1954 वं इम अधिनियम द्वारा वििघ्रघमोएव जातियोकेल 
न परम्पर विवाह भी स्वीवृनि प्रदान वर्‌ दी गी । म्‌ मधिनियम मे एम वि अधियम्‌ मेएक विव 
लडकी का विवाह्‌ उनके माना पिता अववा सरथ की म्वीद्रति स॒ हागा।: 


अघ्वन्निकम करता; पागनपन असाध्य सग से पीट होन, सति क्रूरता, पागनपन असाध्य रोग से पीडिनहोन, सति वंत भिसः 
के जीविते हौने का प्रमाण न हान परस्पर सम्लीमा हा जानि, साय रह मे भः 

(त भौर्‌ पति ष्नौ के गलग रहने आदि कीस्थितिमे(नताव|. वौ व्यवन्या 
॥ 


८.)दि.द्‌ विच्‌ अधिनियम 1955 द्‌ विवाह अधिनियम 1955 (प्त॥पवप् 31286 ५०, 1955} 


18 मई, 1955 से जम्प्रु एव कश्मर को छोडकर स॒श्रुण म॒{रन्‌ परे निव] 
न वनिदहि दुमो जिनमे जैन बौद ष्व सिक्ठभी मभ्प्रिलित रै “हिद्र विव इ विष्‌ 
मै वासि प्रिये गये मभौ अधिनिम रटूकर दयि गे भौर सभा हिदुओ परए त परण 


सूमन वानून लागर किया गयाहै। इम अधिनियममे हिन्द विवाहे कौ प्रच रच 
; विपिन विधियोकोमा-यता प्रदान्‌ की गथीहै। साथी मभौ जातिगरी.केस्व 
पुरुप को विवाह एव तलाक के अधिकार प्रदान के अधिकार प्रदान जति गय = । -की प्रमुख विशे 
ताँ इम प्रकार दै 
विहन -यत- त्र .((01101110115 0 481112६} । 
मिी दोहिद स्वी पुरषो भ्‌ बीच वि के लिए निम्नारित पर्त र 
शुः 
(र (1) सकी. एव पष्प दोनोमेसे तिलो न! विवाद मम दूषा जीय व पुष्य दोनोमेरे निसो वा विवाहे समथ दुता भव 
सायो जीविक नक-। () वर्वपू दोनो म से कोद भी विवा कै समय पागल य 
मुख न हो । (५) विवाह के समथ वरण भयु 18 वप नीर वधु. की मायु [च 
सेकमनहा। विन्तु मई 1976 मे दस मधिनियम्‌ म्‌ सशोधन कर यर्‌ की 
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। (१४) दानो पल निपेधात्मसः 
नत्तिदारी सम्बर्घामन मतं हो भर्थान्‌ जिन प्रथाभोसेवे नियवरित हति ह उनके 
विषरत्तनदहो। (४) दोनो पक्ष सपिण्डोनहो, यदि उ्वकी परम्परा अनुमार 
सपिण्ड विवाह मायदहैतोठेतते विवाह वा मा-यता दो जयेगी ! (५) यिवघू की 
मायु 18 वपमेक्महितो उसे अभिमाववो वी स्वीष्रति जूरी है, .्ुमिभावव 
ने हीनं पर एसो भनुमत्तिके चिना भी विवाहर्वधदटै। 
विवाह-सम्बध पौ समास्ति (४० ग करभा 1६६९) 

"` नि्नाकिति दमो मे विवाह होने परभोउतेरटहेमभिया जास्कताहै 

(4) विवाह के समय दोनो पशोमेसे क्ती एक्‌ कामी जोव] सायी जीवित 

दो.बौर उससं तलाक न दहूभा हो । (५) विवाह दे समय एक पक्ष नपु सक हो । 

(प) विवह्‌ के ममय बौ भी एत्र पक्ष जड बुद्धिया पागल ही । (ग चिवाहके 

एव वपे वे सन्दर यह्‌ प्रमाणित टो जाग नि श्री मयता उसके सरक्षक व) स्वीटति वपं बे भन्दर यह प्रमाणित हो जाय नि प्रा्थीं अथवा उसके सरककमौी स्वीदृति 

व वपटसेलीगयीयी ५ (५) विवाहे के एक ववे भीतर यह्‌ ममाणित 

हो य मि विवह्‌ क समय पतनी पिष अय पु से -यभवती यी शौर श्या स 
वात ते अनर्भिज्ञ या। 

छ4पापिक पृथवकरण, पथवकरण्‌ (पादाव 560व74॥०ा)} 


इस अधिनियम की धारा 10 मगर रधर प्र प्रतिपत्ती वा गलग्‌ रहे. 
यौ अक्ञादी जा सनृ दै! यदि प्रथत रह्वर य मतभेदो वु भुलान मे अणो 


ह र्न्च्न्न 


भेव हो वाहम्‌ सम्बयो की पुनस्यपिना को जा मती है । न्यायत प्रथकपर्ण 
कै आधार निम्नाक्रित है 

(1) विना क्यरण वताय प्रार्थी कौ दूसरे पक्षने प्रायनापतदेनेकेदौवय 
पूवसे छोडस्वाहो। (०) प्रार्थी के साय दूसरे पक्षद्वाग क्रूरता का व्यवहार किया 
जप्ता हो । (भ) प्रायनापत्रदेने के एकवेष पूवस दूसरा पक्ष असाध्य दृष्ठ सोगसे 
परौडिन हो । (1५) दूमरि पक्ष को कोड्‌ एेसा सक्कामक यौनः राग हा जो प्रार्थी वै ससग 
सं मही हाहा । (४) यदि दरा पक्ष प्रायना पत दन के एक वपपूवसेपागल हो 
(५५) यदि दूसरे पश न विवाह होन के वाद भप व्यक्तिकरे साय सम्भाग कियाहो। 


याथिव पुथकनरण को ना, मिल के वाद दो वणी भी. वे मने 
~रं 
व जी. परि घा 13 क बनुमार स्वदत निया जा. सवता. दै। 
वह ~ 11४01९९} द 
म्नाक्नि आधारो प्र च्यायालय विवाह विच्छेद वौ स्वीकृति दे सवता 
(1) दषरा पश्च स्यञिकस्पै हौ । ("} दूसरे पल ने धम्‌ प्रिवतत कर लिया 
हौ मौरहिदरनरहगयाहो। (भ) प्रायनापत्र निमि जानेके तीनि वप पहेले से 
दूसरा पक्ष असहाय कृष्ठया सक्रामव रोगस पीडित हा 1 (५) दूसरा पक्ष स्यात 


हौ गया हा । (*) पिठत सति वरथो से दूसरे पक बे गोवित्‌ हान के वादे तेन सुना 
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गपा (४५) दूमर पन्‌ -यायित्‌ पृयकारण ना यथं या उगत श्चि यवध्िके 
----- 


म्यापनाहाजाक्दो वर्णु याद तक उम परर मतन विया टा । (भा) पुति 
यापार, गुता मेथुन (5०0०४) मयव। पगुगम्‌7 (१८514111) गर नपी हा । 
म अधिनियम स्पष्ट षप ग्यायिक्‌ पृय॒बकुरण भोर पाट तिच अद्धिनियमम्‌ स्पष्ट मि ग्पापिक ण ओर पिया विष्टे दा 
मित्रवर । पृचक्तरण गी आगा दक्र -यायालय दारो पनाया गमप्नीतं 
र अतर प्रदानं र 
विहि का क्ल ता स्वा प्रनत फो जानी ह । गृ परि्थिनिमे दी विवाद 
विच्छद य नोधा अनुमत्तिदीजा सवौ है । दस अधिनियमममप भधवा पत्नीव 
त्‌ निर्वान घन (०1117090 व्ययत्या सी न गम ण्ट मि उत समय 
तमे दी जायगो जव तवं निर्वात धन्‌ प्राप वरन वाता दूसरा विवाहन मरल) दम 
अधिनियम के द्वारा पृयककरण एव विवाह विच्छेन प्राप्तं फगना उलना सर्त नही 
है (ग साचा जाना 
2) अस्पृद्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 















(एण०ण्लोद01)1§ (जालत्ट) 


भस्पृए्ता या समापन परन दसम सर्म्बाधित समौ आचरणो व) रकन 
1 
क्ल के उदष्ण स जून 1955 सं “अम्पूषयता (अपराध) „ 1955 सम्पू, 
दैनम्‌ ताम्‌ लिया गया! इतस्‌ बधितनियम न 17 घाराओो वे द्वारा अस्परण्यो की 
सभी निर्योग्प्रतामो कौ समापन वर दिवा गयादहै। दस अधिनियम के अनुमार्‌ 
अस्पृर्य जातिया का सावजनिम पूजः स्थानो मनास्जन के स्थानो, चिविप्सालयो, 
गिक्षण संस्थाओं आरि मे प्रवण करने एव उनका उपयोग क्रनेकी स्वीक्तिदी 
मयी दै! अस्पृश्यता सम्बधी आचरण करने एव उसे भरोरखहन देने वाते व्यक्तिं 
काष्ट माहु का कारावास या 500 पया जुर्माना मथवा ननो की सजादी जा 
राक्नी है । इस अधिनियम का हम अस्पृश्यता व अनूमूचित जातियो बे अध्यायमे 
चिष्नार से उत्लेख कर चुके रै। 
(4) हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (प7त५ §८०९७अ०) ^न, 1956) 

स्न 7् ऊ गहुद्‌ म्नि गहिनद्‌ स्वियौ वा सम्पत्ति प्र्‌ अधिवार भी विधव 
अपने मत्र पति चछ सम्पति मं सीमित अधिकार प्रदान्‌ करता या. तथ त्व 
भान सम्पति उत्तराधिकार पै जल्‌ अनग मिम ये । सम्पत्ति अधिकार की 
व्ाओ को समाप्त करन ओर स्तियो को पुरुपो के समान्‌ अधिकार प्रदान करनं 


च दुष्टम्‌ हिद उत्तगाधिनपय जधितियम 195 पालि तिया गम) दष्ट स हिद उतना महिपति 153ह पिनि सिखागया + रवी प्रमुख 
विशेषताएं दस प्रतार द स॒ श्रव 
(9) उत्तराधिकार से सम्यधत दायभाग ओर्‌ मिताक्षरा नियमो को समाप्त 


करसमोहिटनो पर एत सा नियम लु विया यवा सभीहि ठत ररसम लम लत सिय जवा 1 00 ति्रवा स्मो जवने नृतं पर एकं सा नियम. स्यागवा। (1५) विधवा रती अपन मृत 
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परति से प्राप गपन दिसते नी. शम्थति गर अपनी इच्छानूमार्‌ प्रयाम वर. सव्र) 
कितु यदि बह पुनाव्रवाह गद लेती दै तो.मरत पति ऋ सम्पत्ति पर्‌ उत्का अधिनार 
नही रहा । (५५ दस अधिनियम वे द्वारा स्तियावो भी परमा वे समान टा 
सरमप्ति मे अधिकार प्रप्त हीमे ।. मे अधिकार प्रप्त होगे । (1५) लड का भौ मपते पिताकी मम्पत्तिम 


समे के बराबर हिध्मा प्राप्य दाग) (४) पुत्र री मलय होने पर होने पर मनिाको भीपुतर भी पुत्र 


घी सम्पत्ति मे उसवी पत्नौ भौर वच्योबेः समान एव भाग प्राप्त. होगा। (५) 
विधवा स्मी कौ अपने मुत पति की सम्पत्ति मे पृत्र रे बरावर हिस्सा श्राप्ठ होमा \ 





यटि बार शतान तटी हतो विधवा थो. अपन मृत पति मी सम्पति पर पुण भधि 
~ ठप्रा1_ ___- अ 
{ म द्‌ नावालिग मधिियम, 1956 |(1॥८ प्प जकाण्णपु 








710 0णवातादाऽ ^ 19356 
दस अधिनियम वे पूवे नावातिग्‌ वच्चे कै पिता मी मृत्य हान पर सरलम्‌ 
वनन ना धिकार केवत पितु पके सौग वो हया! सम्पति बा दुदपयौग होने, हीने 
परभ माकृ ही कर सकती थी। दस अधिनियम ने ष्सममी की दूर्‌ वर दिर अधिनियम नै षस क्मीकोद्रवर दिया 
है। दस अधिनियम की मुय वाते दस प्रकर है (५) इस्‌ अधिनियम वे अनुमार्‌ नावा 
लिग.उस माना. गाहे जिसकी जायु 18 वप सु कमदो। (५) सरनकी म पहना 


म्धान पताका ओर दूतरास्यनिमांक्ाहागा। नावा्तिग विवाह्नि तडकी वा 
मरक उसका पति होया । (+) यदि पिता मौर मता दन्‌. मर चुके हता 
नि ट भक्‌ -यवरालध निगरक्त करेगा, यनि पित्ता थवा मनि 
मरने पूव उन्टोने पिसोव) सरक्‌ नियुक्त ही तिया मै पूव उन्दोते पिसोकी सरक नियुक्त उदी किया एमा कमो 

सरक्षक वच्चे की सम्पत्ति नो धाचि वेपो सं मधि कौ मवयि वे निए षट्टे पर नही 
दै स्गना। क कौ अनुमति कै विना सरक्षव नावानिग कौ सम्पत्ति नभे 
09 

भृच सक्ता न गिरवी रख सनता है भीरन ही उपदा य र तवाल्‌ । सक्ता नभिरवी रख सक्तारैमीरन ही उपहर य र-त्वाल (वालायय 


प ही वर सकता है! (४) इम अधिनियम के द्वारामता पिता की मृत्यु होनषर्‌ 


सावानिम्‌ वच्चे कम्‌ सम्पति बा राः के पट्‌ सस्य बा रला कान्द स्यद् परगरह पञ जान वा प्रावधान 7 तियु्त ियि जानवो प्रावधान 
किया गया है) मरशव नियुक्त करत रमय प(यातथ नावि(लिग वच्चे र बल्थाण गया टै रक्षक नियुक्त करते समय यया {सिग वच्चे मै वुत्याण 


व्‌ ध्यानम रखगा1 
दत्तफ प्रहुण बौर शरण पाण मधिनियश्रु, 1955 (पाथण 44०0100 
५ ३।०१९०३प८६ऽ ^€ 1956 1 


इम अधिनियम म गोद लेने एव स्त्रियो तथा उतके-अितो के भरण पोवण 
ववार व्विलाटरुगबस्थर्दि ङी य्यी ह । मोद लेन सम्बधौ दमम्‌ निस्नार्धिव 
व्यवस्यककाहा---------- व्यपरणे उमे व र 
(४) गोदकलेमे बाता व्यक्ति 18 वपकी अयु सक्मदान हाः वहं कामत 
चे हो पा उस पहले से कोई स्वाभाविक या गोद लिया हमः पु, पौत्र या प्रपौत्र 
नहां। (1) पत्नी कं जीवित हनं प्र पति द्वार उप्की.सहमनि सेही चिसीकवा 
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गोट सिया जा सयाद । (५१) अव्‌ लष्े हो षी व टापो गा भी गोः 
तिपाजारातार । (९) प्ट्ठपेयत्‌ वद्यो गास्‌ गाता धा. विन्तु अव 
स्याम गीदत मती \ विवाहि रत्री {मी मौ गोदतेतीहैसो खे मप 
पतिकीस्वोए़ति ती हणा । अविवाहा, विधवा याततत प्रालम्त्री भी व्क 
या सद्वौगोद्‌स सयतो हे (४) जिगसन्परे पासन वा गादतिया जाता हैवट्‌ 
दिद ह मिक ह फीर 15 पप मकम फी आगु गहत चिप) ए्वहौ 
वालक्रषादाव्यक्ति गा” नही म समते 1 (५५) गाद तेन वाता बपो स विपमत्िग 
मे चल्यैके (जंषपूद्प विगी तषो फौोणारंतरो मिती च्व गने) योते णग्हाहा 
तो उनगी मायु वे सीच 2) ययम अधिका वतर हाना चादिषु 1 (्पोमौः 
लकं लिए यच्यैये मूत मतापितिको योर्‌ धनन न्प जाय 1 (५) गादु.चने, 
जाने यति यन्य 11 मपे भूत निना गी सष वाते यच्च + गपि श्रूलं {तना गी सम्पत्ति मे गोट बधिर नरी. हण! 
(४) वध रीति मोद षो जधिके यात मरार ग्रणाहूमा व्यक्ति पून अपन प्रत 
परिवार म नही लौट मवतारै1 
भरण-पोवण 
भ्म तानन वे तीसरे अध्पायम भरण पोषणम पियमोका उत्तेवरैजा 
दस प्रकारदै इस धधिनियमे नै अन्तगन भरण पापण गा मधिषार्‌ स्त्रीव पष्प 
दोनो पो दै अर्थान्‌ स्य ` भेवन वेति त जर्‌ पति अपनी पटी 7 सरण पोपण 
द्क्मपाि पा दावदारहै यदि उनवै पास मायये भय साधननहीर्ह1 (५ दम्‌ 
अधिनियम मपला| विधवा पत्रवधू | नाालिग सतन स्तना व्द । वृद्ध माना पितामौग मय 
नाधितौ कौ मरण पापिन पनि गा जरया सवाद (पमस मोर्दस्मी 
अपने पति से तना ते तेने, उक साय ङ्गूर स्यवहार वरन, वुष्ठर्यग स पीर्टिति 
हानि धम पपिवन कर लेन भथवा अयस्प्री या रेल रखने कारण अलम रहती 
हैलो धम परिवतनन क्रते व सच्चरि्र हाने फी अवस्था म वह मपने पतिर 
भरण पोपण पाने बु अधिसारिणी होमो । (५) यदि किसो मनव ने सोयत के द्वारा 
अपने आश्रितो दै भरण पोपण मै व्यवस्या नही फी दै तो उसके आभ्ितो कौ उसकी 


सम्पत्ति ते भरण पौपण पाने वा अधिकार है! इस प्रतार वद अधिनिवम्‌ वृण 


क 1 1 कौ यायिक्‌ मर्षण प्रदान षग्ा दै. 









६/1 सितियो को यायक मरद्षण प्रदान व्वा द... 
)।.घि तिक व्यापार निरोधक अधिनियग 19९6 (प्फ 
लशन्गकर्म्गाण्मििठात करर कत्वठातच्ह उन 1956) 


सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य विज्ञान समिति" के सवाव पर वैश्याकृ्ति 
अौर अनति ग्यवहार को सैरमी दृष्टिस भारत बरङ्ार न 1956 भ यहं 
अधिनियम पारित क्पिजा 1 मद्‌ 1958 सेसाषरेमारलमे ता किया मया द्म 
अधिनियम गी मुख्य विकतेपतताएु इस धकार है 


{१ दैश्यादृत्ि एक्‌ दण्डनीय राध दै । इस अधिनियम के मनुलार “गोर 
अमीर मपित करती है, 


भीस्त्रीजो धन या वस्तु के वदले यौन सम्बध के लिए मपना ज 


पि ककि जिः + सनक शः कि क क, किः 


> द 
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ष्दैश्याः है तथा अपने शरोर वौ इस प्रवार यौन सम्बध के तिएु अपण करना च्वष्या 
यृत्ति' है +" 

(1) वैश्याय मे रहम वाला व्यक्ति (सताने यो छौडकर) 1४ वयर 
अधिक दारै भरर्वश्या की भाय पर बाधित रहताहैतो उततेदोक्पका रा 
बास अववा एव हजार स्पये तवे करा दण्ड दिया जा सक्ताहै। 

(५) कयाय चलनि चाले व्यक्तिषौ । से 15 षष तेक फ परावाम 
तथादौ हजार सपय ततर वृ वुर्माना आदि दण्ड द्विया जा स्षकताहै। 


८५} 12 वथसेवम आयु की “लव्वी) कौ जो चैयायृत्ति मे सलग है, 
सुधार ब पुनर्वास के लिए सरभण ग्होमे अजन. धी व्यवस्था की गयी ह ।* 


(४) .दिसी. लदक्ै र वंश्यादृूति फे लिए पूसलाएन, व्य व रना, मजर ग ना, वाय वर्ना, नुजरव-द 


स्थता. कौर उसके साय रहना दण्डनीय गप्राध ट 

{६} देल निरोधक अधिनियम, 1961 (ए०ष्ण एिणपिभिपण) &ल, 1961} 

हिद समाज म दहेज की भीषण समस्याको हल क्रनकफे लिएु भारतीय 
सपतद म मई 196 ' म॑ "दहेज निरोधक सधिनियम' पारित किया गया} दसक्ी प्रमुख 
विशेवताण इत प्रकार हं ९ 

(1) इस अधिनियम म दहेज गो दस प्रकार परिभापित्त क्था गया "विवाह 
कै पने पा वालमे विवाहिकी एक शएतकेसरूपम एक पक्षया व्यक्तिद्वारा द्र 
पक्ष का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे दी गयौ कई भी सम्पत्ति या मूत्यवान वस्तु दहल, 
कहेलायगी 1“ (2) विवाहे के अवसर पर दी जाने वाली भट या उपहारं मे दैन 
नही माने जयेगा । {3} वा 
व्यक्तिक्ाछ माह पौ जेल माह थौ जेल मीर प्रचि हजार खये तन का दण्डे दिया. जासकृता 
है। (4) दहेज लेन ब देन सम्ब धो किया गया कोई मी समक्लौता गैर कदुनी हो) 
(5) विष्‌ म भट दी गयौ वस्मे प्र वणा व्र1अधिवुाट-दोगा१.) (6) घास 7 
वै जलुमार देन सम्बधी अपगघ कौ सुनवावी प्रथम पेणो का मनिद्दरेदही कर 


सक्ता है नौर एसी शिदप्यन लिखित रूपम वये अदरदहौ परौ जानी 
चाहिए ! 


(ह नाः नदर्‌ विवाह पर नोन सामाजिक विधर्लो का श्प तथा 
विवाह क पर 


(ना 0८ 48४४ 50647 1६151.र 1045 0) प्रापण 
{ 144२408 ^ प्रति 7 रिप09) 


सरमय समय पर हिद विवाह मे सर्वा घतत अनेक अधिनियम प्रादित भे 
गथ जिनमे हिद्‌ विधवा पुतियिग्ट बध्चिनियम 1856, वात विवाहं निरोधन 
अधिनियम 1929 हिद विवाह्‌ जधिनियम 1945, वहेन निरोधक अधिनियम 
1961 आदि प्रमुख है7 नं धदिनियमो को हम ऊपर विवाह ते सम्वत विभिन 
समस्पामो के दौरान उत्तच्च कर चुके ह! यहीं हम इन श्मानं विधान 
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कराहिदू विवाह पर पडन वाते प्रभावो तथा विवाह कौ नवीन प्रवत्तियौ का उत्ते 
यरे] 
८ (4 (1) हद्‌ विवाह अव धिक संस्कार नही - द्‌ विवाह अव धामिक सस्कार नही-प्रायीन हिन्दु विवाह एर धाक 
.\ स्वार था, उसमे विवाह से सम्बधिन अनेव धार्रिक द्वियाभा 7ा समावेश था। 


(छि णह ण्म वेयि मामला वनबर्‌ रह्‌ गया है भोर यह्‌ _ दो दिम निगय) के 
वीच [कानना समयौताउन गया दै । के° टी० मर्चेष्ट न मपन अध्ययनमपायावि 
= वई यवके युवतियाो न विवाह को धामिक सस्कारन मानकर दसतरै वैयत्तित स्वरूप 
व 1 > दिया); इसी कारणसे दम्‌ विवाह समन्नौतेव। भग वियाजा सवता दहै! 

ववाह सम्बधी निषेधो मे अ-तर[-प्राचीन कालमे हिदर्‌ विवाहं स 

> ए छर्म घत गोन जाति प्रवर आदि के अनेव निषेधा का पालन करना पडनाथा। 
2 इसस विवाह बा दायरा बहुत सीमित यारि तु नवीन विधाना मे[नेत्री नाति श्रवद्‌ 
ॐ से सम्बाधित बधन समाप्त यर दिय गयरहैभौग वाद भी हिर, जन, वौढ, सिषं 
परम्पर विवाह कर सक्ते दै । त विवाह मे अतजतीय विवाहा को वैधानिन्‌ स्वीषति 

मिल गयी है। यद्यपि "मसे विव क्षत्रमे नड रा^तवागी परिवतन नही ६. परिवतन नही तायै 
क 1 

-लगादै ॥ 
(3) विवाह विच्छेद--जव तक हिद विवाह एक धामिक सस्वार एव 
ज-म-ज मातरकाव धन माना जाता रहारै जितिक्मी भीभगनही काज 


सक्ता1नितु दवि मधिनिवमः वानो ही मथ विवाह यधिनियम, 1955 नेदानो ही पक्षोको वृष्ठवििष्ट्‌ 
परिष्थितियो मे तलाक दने क सुविधा प्रदाने कौ ईै। इस सुविधा का उपयाग मधि 
न लि रह लानो क हिमा ह र न्तो शन 7 तनि तहा किया मथा ह । ग्रामी नासत तवद 
अव भ। ट जतन माना र ॥ 





हिद्‌ विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा वह 

पत्नी एव बहुपाति विवाहं कौ समाप्त कर उसके स्थान पर एक विवाहकौ ही मायता 
दी गयी है \ जव कोड भी पक्ष पहले के विवाह मायी के जीवित रहते हए बिना तलाक 
दिये दूसरा विह नही कर सकता । यद्यपि यह्‌ वात भीएव वैधानिकपक्षदहीहै। 
द्परवहारमे तो.अव्‌ भी [ करतीन विवह एव। व प्रचलन्‌ 
पायाजाताै! यपि एमे विवाह कौ सख्या दिनो दिन्‌ र्ती जा रहा हं जाता है। यद्यपि एसे विवाह की सख्या दिनो दिन्‌ घट्तीजा रहा 
(5) विवा विवाहु-क प्रवृत्ति दु मे वु समय ध्रुव तकं बिधवाभा को 
पुनविबाह्‌ कणन कौस्कङ्ति नहो यी कितु भव कानन द्वाग देते विवाहो कोमायरता 
प्रदान क्रदी गयी है मौर उसे सम्पत्ति का अधिकार भरी प्रदान करिया गया । विध 


वाभो न पुनविवाह व स्वीकति अदान नर उनके लाय सामाजि -वा एव्‌ मा का पुनधिवाह्‌ की स्वठति प्रदान कर उनके स्य सामाजिक -यायएव मानवीय 
यवहार विया गगा ह! अव व लोग णस विवाहौ नी आर मौ सोचने कथ <। क्रया मया है। अन कुछ लोग णसं विवाहो नी भार भी सोचने लगे है} 


----------- \ 
1 ६ प्र कलनाय दवावद्लयड पटाञ छव ककव कण्व कव) ए 40 <6 
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( ~ बाल विवाह को समाप्ति-नवीने विवाह सधिनियम वे बुनुस्रार वर कौ 
आयु 21 कें वेष्‌ क जायु 18 बय तय करके वाल विवाह पर प्रतिवघ नागर कर 
दियगु गया है \ रसे पूव छोट छोटे नासमज्ञ वच्चा वा भी विवाह वर दिया जाता 
था। यधि गावौ मे इस तानन वा १।द्‌ मभाव नही पादै! गरहुरो मेशिक्षावे _ गावोमे इस कारन. वा व।इ्‌ प्रभाव नही पड़ादै। गहरो मे.रिक्षावे 
्रसार्‌कं साय 7 वाल यिवाह्‌ समाप्त हो सदै ६: साथ ण वाल यिवाह समाप्तहो रहै भौर उसके स्थान पुर विलम्ब 
` विवाह (1.८९ 1{2 ८4४६) बौ प्रवृत्ति वद्ती जा रही दै 1. 
विम्ब विताह स दम्पति वै[स्व(्थ्य ठ) रक्वा, 
एवजीचुन्‌ साथी फ चुनम सहायता मिलती 










(7) (4 रूप से दहेज.पर प्रतिवध ताग वर दिया 
मथा है। यदपि यह्‌ जाणा की. जाती धी-वि शिक्षाक प्रसारके साथसाभ्‌ देन भी == 
घट जायगा निम्तु लढमे बग पिक्षाके आघार पर ददन कौ भी णग बद है 1 गछ ^~ 
नवयुवकर एव नवयु्तियां दहेज कै विरोधमे टं । अत्जतिीय विवाहो. वृदे. 


न दहेज कगे शौ समाप्ति होगी, अपेधा वगु द 

--- पनम अतिवाम र द्याचीन.समय म एव हिन्दू के, 
वा विवाहे.एक - भाव्य धमिकि-नतन्य धा जो.उसे-ष्टणो स मुक्ति दिलान एव 
पा नि ण हि कौ -पूति~के-लिए--करना हाता था} कितु विवाह मे-धिकं पकं 
धिथिललः क सा न ब स्‌ अतिवाता मी स्मण्त हो री मीर र्द 
प वित पुरुप अविवाहित रहन लगे है \ रापस्तन बताया नि कई युवक युततिय विवाह 


"दनी | अआगनच्छव 24 वे इसे उपनी स्वत अता पर कधरापाते स्मत 

प्राचीन समय मे विवाह्‌ साथी 
शुने क्य दायित्वे परिवार जनां परही था यतं वरवधू अपना साथी चुननेम 
स्वत त्र नही थ बिन्तु अव वे स्वम ही अयनी. इचछागदूल जीवेन साथी. ते विवाद. 


करने 1 7-चयन मे परिवार. एव नत्तिदारा-का हस्तकषेपक्म्‌ 











येमेल विवाह छो -दहेन सं वचने एव. दुलीन.= विवाह प्रथा 
का.पालुन्‌ कग्न क काण वेमेल-विवाहु दहो जाति येः वर एव वधू-णी भायुम.20 पालिन्‌ कग्न क काणं वेमेल~-विकाहटहो जति 0 





वयस्‌ भी मधिक्‌ काग तर हाता था-५-१ि-तु-मव वरव वधु दरा जीवन-सापी 
कै स्वे द्वारा चूनाव कयि जाने एव अ के कारण एते विवाह प्राय 










शिवरा[ कनार्सन] जवश[ आदि के मावो वंन परणु 


न मिला तवो ठो मव्य! वहत्‌ वम ६! 
(1 ति मे अतर--वृतेमानमे विगाहे पतिप्तनी को 

समालि स्त्र प्रदुत विय गया ह \ पराचीन विवाहर्स.स्व्री को.एव दासी या अनुचरी 

कै सू्पमे मानु गयाथा | कितु अबवहपतिषी सहघरी7-मिक्र-ण्व साथी मानी 

जाने लगी रै } परिवार एव समाज चे उसनती प्रिष्ठामे वृद्धि हई है! 


५ 
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(13) -तनातीय विवाह विवाहू--विवाह्‌ का दायरा बडे से एव कनूनदवारा 
मा यता प्राप्त हान ने वतमान मे अन्तर्जातीय एव अ-तधम विवाह भीहौनलमेह 
जा पहले निविद्ुद्मानं गये! 


(१.¶षिमहठिवाह{-वतमान म सप्‌ विवाद्‌ भौ होने लगे रै गणहा, 


न दहेज न केलिए सामुहिक विवाहा 






परिवितन देवे जा मरत हं जेते हरो मे [ढी पुरो द्वारा विवाह की व्यवस्था म) देवे जा मक्त ह जते गहरो मे [गदी घरो[ द्वारा विवाह की व्यतस्थावी 


नान लगी ह । विवाह के विलापन दिये जान लगे है, विवाह सम्ब धौ समस्याम गा 


हल करन के लिए पह पे प्रद्‌ एव्‌ सवाव र उपन्व्ध । के लिए शहरो मे परिपदं उपलब्ध ट\ 


त स्पष्ट है मि प्राचीन हिद विवाह सस्था-फौ पर्वितिन कौ नवीन श्रत्तियो 


जैसे पाश्चात्य चिक्षा, भौद्ोगीकरण, नगरीक्रण, प्रजात न कै मूल्य, नवीन सामाजिकं 


विधान समाजिक न चेतना दिने प्रभावित विया मोर्‌ वह सक्रमण कालम 
गूजर रह है! वतमान व रामे पारिवितेन अधिन त्ष 


गि. चलव्‌र गाव भी इन पटिवतनो से यष नदी रगे यरय नवीन्‌ प्रवृततिषा, चलवु गे ओरय प्रदत्तिया 


\ न स॒वेर सम्पण मे. विवाद सस विततिएव प॒ नी 
। सना रव नाव विधानो का परिवार एव स्वयो -की -स्विति-क्लत्रभाय प्पिष्न॑र्न 
0ल 1 ट्ाभेभाजाञ 0 स्वपा 206 € 39णड ता फएत्राठ्) 
~ सम्पत्ति उत्तराधिकार -भरण पोषण गोद लेन नावाल्तिग सरक्षकता, बाल 
विवाह, विधवा पुनविवाह्‌, दहेज एवे तलाक आदि से सम्ब^धत विभिन उंधिनिवेमो 
के च पद्ध्रार एव स्वियो की स्थिति पर निम्नाक्िति प्रभावं पडे 
परिवारमेस्यौ व॑ पृरुपो को सम्पत्तिमे समाग अधिकार प्राप्त हुए 1 


पनी, माओरपूत्रीकेरूपमेन्थिमो. को) प्रिवारिव सम्पतिमेषुर्पो के समा 


ही.धिकार मिनः। 
--त्वुषया की भाति स्थियो ते भी तुह द्र म । 


( 0 । वच्चो बौ सूरण ब्रप्तु इञा गौर अवमः वन्‌ 


८4} कुछ विशिष्ट परिस्थितियो मे सवयो को पृथवु रहने पर भी भरण, 
पोप के अधिक पन्त हु ए॥ 


(क्तो गो भी योद्‌ चैत्‌ का धिकार प्राप्त हना 
(6 विघवाञ बो पुनविवाह्‌ वी स्वीट्रति मिली । 
(बहुग्ली प्रया की ममास्ति हुई । = 
(8)-बाल विवाह कौ समाप्ति हई 1 























=-= ५ 





(10) "उपरक्त सभौ सुविधामो एव व्यवस्यामो कै कारण। परिवार एव 


स 
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समाजमस्थरीवपूष्यो वो. सुमान थिर पा समान अथिर भाप हए द ववण) धवम, 


4 हह भोर पुण्यो वा.एगधिकर मा1 
स्वया को नवोन पराप्त यधिवपएरो क वारण उनम व्यक्तिवाद कवी 


भावना पनपो, वे सयुं पस्वर ते शयन्‌ स्ह रकीरक-तगी वयय सयुक्त परिवार से प्यक रहने पर-जीस-देन-लगी 1 - 


व ज रसि प्रषिया तीण इई। 
(13) हवम की शिक्षा एव जाति मे वृष्टि हुई, बत व॒ धाक रूटियौ 


कए विरो मसते तगौ \ वे सामाजि णेक्षणिव, राजनेतित सभीकषेत्रोमे पस्था वे 
स्मवक्ष य्य वरने लगी है नौर्‌ द्विया वे मनसिर्‌ कषितिज.ब्‌ा विष्ठार हुशा ६ै। 
द्यौ म तमो नमो चेनना ब प्रभाव मावा पद्सिार एव यौष्ियो पर भी पड्गा 1 
तनिक न न अस क तनव तन्नम मन्न द द्रं पस स्ट ए्र्छष्ठ ज [ट्कअद्प्रणाऽ ० 
तिष्व) श छ 

~ ~-भस्पृष्यता (मपराघ) अधिनियम न-जाति प्रया-जौर मात - दौ प्रभाविन 
विपा! धरमुगाद्यो भे धिन मीर अस जिय के {लर्‌ विभिन्नं घामिभ, सोमाजिद 
मोर्‌ रजनि तियवु निर्धारित को गयी वी} उं 1955 केः भसयत 
था म दिपाग्याहैतथाउह -यायष्षीत्र म्‌ बम 
जाति कै समाति ही अधिकार पदान मि भे है 1 द्रत जादियो वौ समी साव 
जनिक्‌ स्थानों, तालावोः कुमो, ˆ विकि पल्य, वृस्तकालयो, मीदरो, धामि 
(स्थानो एव शिक्षण सस्याभो के उपयोग करने की स्वतव्रता एव अधिकार -ब्रदान 
निगय ह इत्‌ अधिनियम कदरो जरय जातयो को उनके जातनिगत ध्यवसाय 
व, -अपनाने के तिं बोध्यं नहीं किया जा सता 1 इससे जाति वा वण परभ्परागत 


व सिद्धान्त समाप्त हमा । अस्परण्य जाति क लीग का उज्य जातियोकी सति दही. 
प्त हसा 1 पठ लिखत्ररवे गैरसरवारी नौकरी 
+, करन लगे जहां जाति भदे भावव स्थान प्र्‌ मल मिलाप यस्पृश्य जातियो फो 


(व यक नियम्निरं समाप्त हद । शिक्षा प्राप्त करम 
निर्न जातिया जय विभिनकेव्रोम गपरर्विप्रकरी की मणि(किरती है. तो उनका 


ऊच्च जातिया सायं दा जता है गौर कमो कभी [तिनाव[को स्थिति भी.पदा 


न विधानौं की भूमिका का मूस्याकन (ष्याप्ा ज 16 ह्नि न 

ठत्प्ा7षव्छगण्ण्दः 

(5 "प्रप्त ~ प्रशन उरता है कि सामाजिक विधान हमारी सामालिक समस्याओफो हल 
` क्रिमे कहां तर सफल हए ह > युद्धि हम सदा{तिक दघ्टि ये कंट्‌ तौ इन विधाना 


वो देष र रेरा नगत? है ए भारतीम समल की समी करीव समाम्त हा य 
ओर मारतीय्‌ समाज षे विभिन्‌ अगो अमे परिवार विवाह, नतेदारी एद. जाति. 


प्रथा मे आमूलं शूल परिवतन कर ल्यि गये है-1--नये-विधानो के -कारण-सयुक्त परि 


वार्‌ वै प्र्टका.पुदिदा रोको चदविा मिला 
०५ ५ 
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पुरप का एवाधिकार एव नि नगताः समाप्त हो गी है-मौर स्वौ पूरुषो पौ सभी. पुरुपो बो सभी 
तना मनिनिा्धयमिल गये ह्‌९ सम्पत्ति मे बधिकार -विवाह्‌ विच्छेद का भवि, 


कार, भरण पोपण एव गोद लेन का अधिकार एव नावालिग सरक्षक्ताके भधित्रारो 


प 












नास्विया बग मामाजिव प्रतिष्टा [की रै, वे अव अधिक सुरनित गौर अधि 
कार प्राप्त ष्य जातिया वा विग्रथित [मी.-समाप्व हा गयी 





धं 


ह सौर वे -याय, समिाजिक, आधिक, राजनेतित एव घाप्िक शेत मे भय जातियो 


के समान ही अधिकार प्राप्त है! नवौन विधान ने भारतीय समाज नो समतावादी! 


समान (वटम्‌ 5०९८ का स्वल्प प्रदान किया इ 1` ९28111871271 5060161} का स्वह्प प्रदान क्या ह । 
> मघ सित गह दष्टिकोण तस्वीर का एक पहन है ~ त यह्‌ दृष्टिकोण तस्वीर का एक _ पहलू है 1 -इतम। व्यावृहए(िक,१ 


` क दसेरो ही है) वास्तव मे तो अव भौ परिवार ठवे समाज मे पूर 
थ नयो कै सम्पत्ति सम्बधी अधिकार भी सीमित है जब भी विधवा सिनिया पुन 


ववाह एते तलाक जगधिनयम का नपवाद्‌. [6 हैः दहेज की. दहेज कौ 


समस्या वदन के वजायं वटी है, वाल विवाह गवौ मेत) अव भौ. पहले. क._ भाति 
ही सम्पत विये जाते ह । अव्‌ भी निम्न जातिया कं व्रति वसेह भेद भाव रे भी निम्न जातियाकंप्रतिवसेही भेदभाव रे 


ए न हुभओौर कईबार हम. निम्न जातियो पर कयि जानै वर्ति अत्याचार्याव्ी 
2 1.1 म्न पन पिका मे.पदृते है । अ तजातीय विवाहा वा धरचलन्‌ भाज्‌ भी बहत 
1 है नौर बहु भी शिक्षित ओर णहरी लोग तन च मित्‌ दे । व्यावहारिक स्प 


म सामाजिन्‌ विधाना वृ दण सफल न हान का एव वारण स्वप्‌ विथानो मे रखी विधाना क्‌ पर्ण सफलनहान काएक वारण स्व॒ विधानोमे रखी 
गी -गत.एव उह. लागू करने म आन वाली वटिनाटयातया दण्ड. से सरलता स 
वच निवलने की सविधा मादिरहै। सामाजिक विधानो का उष्य तो समान 
कल्याण भौर सामाजिक बुरादयो का समाप्नवरनाहीहोताटहै वितु इनका उपयोग 
कितना होगा यह्‌ इस बात पर निभरदहैक्ति वहाँ वे -लोगो को- इन--विधानो--का 
नानि कितना व अपने जधिकारोके प्रति नितन चेतनं ततथा शिक्षाक स्थिति 


षया दै ? सुव॒ तुक्‌ न विधानो वा उतना उपयाग्‌ नुही.टा-जितना दोना चाहिए 


वितु (= + व चेतनाकी वृद्धिके साथमाययु विवान्‌.दमारे समाजत वुराइयो 
मो समाप्त करन म्‌ सदयारगी हग, इस बात सइ कार नदी किया. सकता. । 
[0 


म विघ्ान अधिक सफल षयो नहीं रहे ? दस्वे लिएु मनय 
कारण उत्तरायी है, जैस- (५ ्रभ्नाजिर बानूना के पालन के प्रति स्वय शासन 
भो उदासीन रहा. (प्-वानूनो का जनसाधारण वा नानन होने कारण 
उनका सहयोग नही मिल सथा । म -धािव विश्दासा एव रूदिया ने भी दनक 
पालन म बाघा उपस्थित की 1 (ृन्णवौ मणिका जनमष्या भणितित दै अन व 
ता्ित्ताके स्यान पर रूदियो वाही अधिक पालन क्ग्तीदहै। (धो~्ीरतम 

धधि माध स्प मे-परणा पर निमृद्‌ है मन ववृम्पा के विष अमन अधिकारो 
कर उपयाग नही करसकीरटे। (श्त कठार्‌ जातीय नियमा भो य्यक्ति र 
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६ एविप कारस्य भी वद्या 


व षरने मे अपफल रहे र । 
सामाजिक विप्ानो फो सफलतापूवक लागू कूरने क लिए यह आवश्यक दहै 


पि 6“उनके पध भ (ननम पैदा क क्ये ओर जनमत वा निर्माण क्रिया 
जएय । इसके लिए बै साधनो जैषे रेडियो, अखयार, रपमच ण्व 
विच।रगाष्ठिया अटि मा सहासा लिमा जाय । (सामाजिक विधान लाग वरन 
वति [धकारप व्य ष्टिबिणं क बदला जाय मौर ्तामाजिवं कयतरताभो संभा 
पहर्योग पर्‌ पिया जाय । (रवार एेस[सवा ॐ द दि स्थापना रे जहां लोग 
क्‌] उनके वैधिक अधिकारो एव वरतव्या क प्रति सलाह दी जा सके । (1*)गिा बा 
अ्ठिकधिव प्रसुष्र विया जाय ! {को-तानुनो पमिप) को सणोधनो द्वारा दुर भिया 
जाय । (्मौ-ग्रामोणो गो ववीन विधानत सोन कराया ययि भार उं नातो 
सलाह एवे सहायता वि करायी जाय; (श समाजणास्विो णवं 
मेमििवः मोधरकता क सहारा तेकर सामाजिव्‌ विधानो वे. प्रसाव? मोर्‌ उनम 


वात ट्ब मातं गक प रणेस मि -------- -- ---- (7 ----------- 

याति एव जपित पवर्त कि जावे जिससे वि वे अधिकाधिक सफ़ल हो से 1 
निनी मा सा थ सामाजि विधानो ने भारतीय समाज वे परम्परात्मव्‌ मूत्यो एव 

सग्चनाम प्ररिवतन मौर सुधार क्ये विन्तुउनस हमे आणातीत सफलता, 























त. के) स्वक करने कंप्रति तलक पदा) जाय जरन्‌ ठे छ्ायषाथ 
ये विध्‌ बो पारणम्‌ लाने म सफल होगे एसी आगा कौ जा सती | रोगे एसी आणया क्छीजा सवती द। 
प्रन 
(उत्तर सकेत सहित) 
1 सन्‌ 1955 के हिन्दू विवाह अधिनियम की विवेचना कीजिए 1 
(लषनञ, 1967, 70) 
[सिकेत--इसम हिदू विवाह मधिनियम का सम्पूण चितेचन करना होगा ।] 
2 दहिद्‌ चिवाह्‌ पर ये सामाजिक विधा क प्रभाव दर्णाइए । 
(गोरखपुर, 1971, 74} 
[शकेल --दसम हिद्‌ विवाह से सम्यन्ति विभिन अधिनियम जसे वाल 
विवाह निभधमः गधिनियम, ददेज निरोधक अधिनियम विधवा पुनविवाह्‌ 
अधिनियम, सती प्रथा निवेध अधिनियम, विशेष विवाद मधिनियम तथा हिद 
विवाह्‌ घधिनियम, 1955 आपदि का सक्ष मे उल्लेड कर॒ “हिद विवाह पर 
नवीन सामाजिक विघानाका प्रभाव तथा विवाह की माघुनिव प्रवृत्तिं 
नामके शीपके मे दिये गये विवरण कौ प्रस्तुत करना है 1] 
3 भारतम विवाह सम्बधी सामाजिक अधिनियम कौ सफलता ता मूल्याकन 
कीजिषए 1 {राजस्यान 1979) 
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भारत मे स्षामालिष विधान भौर उनका प्रभाव 


[सफेत--रसम प्रण सष्या2फी दही भानि उत्तर तिद जयिगा गौर असन 
मे श्वामाजिव विघानो नौ भरुभिवा सां मूत्याकन' णोपक प सहाया निया 
जायमा ।] £ 
आधूनिप सामाजिक विधानो का भारतीय जाति प्रवा पर प्रभाव दर्णा । 
(गोरपपुर, 4968) 
[सफेत--दम प्रश्न षे उत्तर म अस्पृश्यता भधतमम भ उल्तेख भ “शामा 
जिच विधाना वा भम्पुश्यता पर प्रभव नामव शोषय म.न्यि गये दिवरभ 
क प्रस्तुत करना होगा !] १ 
भ्रारतमे नय सामाजिक विधाना का अ्पृश्यत्ता पर प्रभाव यतादए । 
ध , 1969} 
[सकेत--द्रस प्रण गा उत्तर्रण्न सख्या 4 मौ तरहदहीहागा। 
स्वतत्रतता प्राप्ति के पश्चात्‌ लागू पिय जानि वाते विवाह सम्बधी सामाजिक 
कानूना न हिन्दू विवाह के परम्परागतं स्यष्पयो वि प्रनार प्रभावित 
कियाद -- {लघनञ, 19177} 
[सकेत--दसमे विवाह से सम्भधत उन भधिनियमो का उल्लेख क्रनाहागा 
जो स्वत-व्रताप्रास्तिके वाद यने जपे विशेप विवाह्‌ अधिनियम, 1954, 
हिदू विषाह सधिनियम, 1955, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 । तत्प 
शचात ५ विवाह पर नवीन सामाजिक विधान वै प्रभावौ कय उत्ते विर्या 
जायगा 1 


14 
परिवार ` कायं एव स्वरूप 
(641011४ 60४८171101४5 40 6081015} 





प्राणी शास्त्रीय सम्ब-धो कै भाघारपरवने हुए समूहो मे परिवार सबसे 

छोटी दकाई है! प्रत्येन मनुष्य तरिसीन विसी परिवार कासदस्यरहाहैयाहै। 
“समाज मे परिवार ही अत्यधिक महत्वपुण समूह्‌ है "मानव कौ समस्त सामाजिक 
सस्थामो मे परिवार एक आधारभूत ओर सवन्याषी सामाजिक सस्था है। सस्ति 
कै सभी स्तरोमे बाहे उह उप्रतष्हाजायया निम्न क्सीन किसी प्रकारका 
पारिवारिक सगठन अनिवायद् पाया जाता है \° शारीरिक आव्यक्ताभो एव काम 
वासना पी पूर्तिनेही परिवारमौजमं दिया 1 परिवार ही नवजात शिशुम एव 
गभवती मातां कौ देखभाल करता है, यौन सम्ब धा एव सन्तानोतपत्ति का नियमन 
कर उह सामाजिकं मा-यता प्रदात करता है । यह्‌ भावात्मक धनिष्ठा का वातावरण 
प्रदा कर बच्चे के समुचित लालन-पालन, समाजीकरण मौर शिक्षण म योय देता है । 
यही नही यल्वि परिवार अपन सदस्यो की सामाजिक, धार्मिक, आधिक, सस्छृतिव 
ओर राजर्नतिक भआवष्यकताओ की पूर्तिमे भी यागदेताहै। परिवार मामव जाति 
कै आत्म सरक्षण, वशवधन मौर जातीय जीवन की निरतरता बनायं र्सनका 
प्रमुख साधन है। मनुष्य मरणशौल है, किन्तु माव जाति अमर है। मृध्यु भौर 
अभृत्व इन दो विरोधौ सस्थामो का समवय परिवारमेही हमा} मानवमे 
सदेव जीवित रहने की च्छा होती है । इसके लिए उसने अनन्त काल से अनेक उपाय 
कथि, जडी बरूटिर्या दूढी रसायन अर अमृत की सोज मी, अनक परीक्षणं भी विधे) 
कितु वह परिवार कै अतिरिक्तं इसका कोई यय हल नही सोन पाया। विवाहद्रारा 

परिवार दा निर्माण क्र स-तानो के माध्यम से श्यक्ति का विस्तार होता दै भौर वह 

मरकर भी अमर वना रहता है! मनुष्य को एक तरफ अपनी मृत्यु कादुर्हैतौ 

दुसरी तरफ़ उसे यह्‌ भी सन्तोषहै वि वह परिवार द्वारा अपने वशजोकेरूपमे 

अनत काल तक जीवित रदैमा 1 हमारे ओवन मजो दछभीसुदरता है, परिवार 

ने उसकी सुरथा कीहै, उसी न मानव का सार्टृतिक समृद्धि प्रदानकीदहै। स्त्री 


1 क्व्लर्लः दवे एषह ण्या) (व्क) 7 143 
2 मानव मौर सस्कृति, श्यामाचरण दुवे, प° 99 । प 
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भीर पुस्पदानाटही परिवारे मूलै, मदीवेदां तट वै ममान है, जिने वीच 
जीवने ष्पी धारा का लगातार प्रवाहुहा द्हा दै1 परिवार नये प्राणियो वा जम 
देकर मूत्युसे रिक्त दने वलि स्थाना वा भर्ता है तथा समाज कौ निरन्तरा वनाय 
रलतादहै। यही कारणे चि परिवार मानव मे साव प्रारम्ममे ही दै । मैतिनावस्वी 
कहते हवि ' परिवारी एव एमा समह है जिमे मनुष्य पशु यव्या मे अपन साय 
लाया है 1” भरडान (4ण१००.) न 250 सादिम परिवारा वा -ध्ययन कएने पर 
पाया मि कई भी स्मान एसा ही था जिसम प्ररिवार रुपी सस्या की अनुपस्थिति 
हा । परिवार की मवधारणा का स्वव्ट समयन वे लिए टम उसे थ एव परिभाषा 
पर यहाँ विचार करेण) 
परिवार का अथं एव परिभाषा 
(नि्^ोराप्ठ त्वम एषायाोपाता0ाव 0 ^ ४1.४) 

एकप» शब्द का उदगम लंटिन शब्द "्वपाप्ाण्डः स हुजाहै जा एक 
एस समूह गे लिए प्रयुक्त हअ ह जिसमे माता पितः, बच्चे, नौकर गौर दासी) 
साधारण अर्थो मे विवाहित जाडे ¶ो परिवार की सज्ञा दी जाती है क्रितु समाजशास्नीय 
दृष्टि से यह परिवार शब्द का सदी उपयोग नही है । परिवार मे पति पलनी एव 
वच्योवा होना नावप्यकहै। इनमेसेक्रिसी भीएक के अभाव म हेम उसे 
परिवार न कहकर गस्य (०४५००) कटगे 1 यह्‌ सम्भव टै कि परिवार एव 
गृहस्थ वै सदस्य एके ही हा । प्रप्येक परिवार एक गृहस्य भी है कितु सभी गहस्यी 
परिवार नही है । परिवार की परिभापाभो मे यह वात नौर भी स्पष्ट हा जायेगी । 
विभिन विद्वानो ने परिवार षौ इस प्रकारसे परिभाषित क्ियादहै 


मेकाइवर एव पेज, ˆ परिवार पर्याप्त निर्वित यौन मम्ब व्‌ द्वारा परिभाषित 
एक रैसा समूह है जो वच्चो कै जनन एव लालन पाक्तन कौ व्यवेस्या करता है 

डा० दुबे के जनुसार, “परिवारमे स्त्री ओर पुस्प दोनो को सदस्यता प्रप्त 
रहती ह उनम से क्मसेक्मदो विपरीत यौन व्यक्तियो को यौन सम्बनो की 
सामाजिक स्वीकृति रहती है मौर उनके ससग से उप्पतस-तान मिलक्रपरिवारका 
निर्माण करते ह° 

भरडाक के अनुसार परिवार एक एसा सामाजिक समूह्‌ है जिमकं लक्षण 
सामा-य निवास, आर्थिक महयाग ओर जनन है । इसमे दो लिगो बे वालिग शामिल 
ह लिनम क्म सेकम दौव्यक्तिया द्वारा स्वीत यौन सम्बध हता है नौर जिन 


----------- 
1: सिभा०म०्ज इ ०द ९९550 ग 520८ 5०८1९८9 
2 ह सिका 8 ह्ण पित 09 2 इत वलायत ऽद्फलल्ध एल 80 


0४142 07 १0८ ए०८लउध०य 200 ४0710178 97 (16 दकाल 
वण 1० 2० त --ल्र्य वं एव 5०८) 9 238 
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वालिग व्यक्तियो मे यौनं सम्बध है, उनवे अपने या मोद लिय हए एक या अधिक 
वच्चेहोते है" 

ससी मेयर “परिवार एक गाहर्थ्य समूहं है जिसमे माता पिता ओर सतन 
साथ साय रहते है । इसके मूत रूप मे दम्पत्ति ओर उसकी स तान रहती है । 

उपरक्त परिभापाभा से स्पष्ट है कि विभिन विद्वानोने परिवार को विभिन 
दृष्टिकाणा से परिभापित किया है । परिवार एक समूह, एक सध ओर एक मस्थादे 
रूपमे समाजम्‌ विद्यमानदहै। प्रत्येक समाजमे परिवारके दा पक्षस्पष्टहोते टै 
एक मरचनात्मक (ऽ४०१प) एव दस्ता प्रकायीरमक (रणात) 1 अपने मूल 
ख्पमे परिवार की सरचना पति पत्नि ओर वच्चासे मिलक्रबनीहतीदहै। इम 
दृष्टि मे प्रस्येक परिवारमे कमस क्म नीन प्रकारके मम्ब-प विद्यमान हतं दै 

(1) पति पलि दै सम्बध {प्णञएवपतं भवि प्लृटा०) । 

(11) माता पिता एव वच्चो के सम्बध (एवऽ नपातालय गलद्ण) | 

(प) भाई वहिनो के सम्बध (ऽणः पलव्ण) । 


प्रथम प्रकार का सम्ब ध ववाहिके सम्बध (20081 पलवणा) होता है 
जवकि दरसरे एव तीमरे प्रकार के सम्बध रक्त सम्बध (1००५ 10121107) हतं दँ । 
इसी आधार पर परिवार कै सदस्य परस्परनातिदारभीरह | स्पष्टटहैदिग्वं 
परिवार मे वैवाहिक एवे रक्त मम्वे-धौ का पाया जाना आवश्यक है । इन सम्ब-धोके 
अभावमे परिवार का निर्माण सम्भव नही दै। 


प्रकायत्मिक ष्टि से परिवार का निर्माण कुठ मल उदेश्य की प्रति कै तिए 
क्रिया जाना दै । परिवार का उष्य यौन सम्ब-वो का नियमन करना, सन्तानोत्पत्ति 
केरला उनका लालन पालन शिक्षण व ममाजीकरण करना एवे उहे आरिकः, 
सामाजिकं मौर मानसिक सरक्षण प्रदान करना है । इन प्रकायो कौ पुत्ति के लिए 
परिवार कै सदस्य परस्पर अधिकारो एव कतव्यौते वेधे हति । परिवारमी 
सास्टतिक विशेपता मह है कि परिवार ममाज की सद्छृति की रचना, सुरक्षा, 
हस्तातरण एव सवधन म योयदेना है ! 


सक्षेपमं हम परिवार फो जविकोय सम्बधो पर आधारित एक साभाजिक 
समूहुकेसूपमे परिभाषित कर सकते है जिम माता पिता मौर वच्चे होति ह तया 
जिसका उदेश्य अपने सदस्यो के लिए सामाय निवास, मधिकं सहयोग योन सतुष्टि 
ओर प्रजनन, समाजोकरण आर शिक्षण आदि कौ सुविधाएं जुटाना है । 
स 
1 1८ श्ण ।5 4 श्त हाछणफ तयात्‌ 29 लछाााएया 76966 ८० तएाष्ट 
९0 06410 वात 7९0000पल्यता = व आलणवत३ उदपा ता 90111 5८९९5 ` 8116251 ६१0 
छा एणो0वा पराठा) 2 50लवीा# 2707०९6त्‌ ऽह प्धठा उल्‌कवाठाा5 + वाते छात 0 पाठ्य 
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परिवार की सामान्य विशेषताएं 
(लष. प्र ९4६ एा§765 ० 1 पाह ^ -४) 


्मकाइवर एव पेजः ने परिवार की कछ एेसी विशेपताथ का उल्ले विया 
हैजो सभी समाजो मे सभी समयाम पायी जाती है 

(1) विवाह सम्ब-ध--प्रत्यक परिवार विवाह कै वाद ही -स्तित्व मे 
नातादै)। 

(५1) विवाह का एक स्वल्प प्रत्यक समान से विवाह का एकं स्वल्प 
प्रचलित होता हं जो एकर विवाह, वहुपप्नी निवाह या वहुपति विवाह आदिहा 
राकेता है) 

(ष) वशनाम-~ परिवार मे बच्चा के नामकरण क्री भी एक व्यवस्था होती 
है ।बच्नेयाततौषिताकं नामस जान जातंहयामाताकेनाम ते। 

(1४) अथ म्यवस्था--प्रव्यक परिवार मं जपत सदस्यो वै भरणपापणे 
लिए कौन कोई आधिक क्रिया अवश्य पायी जातीदहै। 

(४) सामा-य निवास--परत्यक परिवार कं सदस्य एक्‌ स्थान पर निवाम 
करत है जिसे वे घर कते ह्‌ । 


परिवार कौ विशिष्ट विशेषताएं 
(018४८ ए६4 77२६5 07 शपा १4171.) 


मैकाइवर एव पेज ने परिवपर की कुष्ठ॒ विशिष्ट विशेषताआ का उल्मेय भी 
कियाद 

(1) सावभौमिक--परिवार स्मौ सम्था सभी कालो एव सभी स्थानो पर 
पायी जाती है। 

(1५) भावात्मक आधार--परिवार कं सदस्यो मे परस्पर भावात्मक सम्ब 
होते र उनमे प्रेम, सयोग, बलिदात एव मदहिष्णुता बै भाव पार्य जाते दै। 

(पप) रचनाटमक प्रमाव--बच्चा परिवारमे हौ जच्छी ओौर बुरी बति 
सीखता है 1 उतके व्यक्तिप्व का निर्माण करने मे परिवार बो प्रभाव सर्वोपरि दै। 

(५) केरोय स्विति--सामाजिक सरचना म परिवार की वे-द्रीष स्पिनि 
है । क परिवारयासे मिलकर दही वश, गौश्र उपजाति, जाति, समुदाय एव समान 
यन्ता हैः 4 

(५) सदस्यो का उत्तरदायित्व--ज-य सधो एव स्स्याओ की ्रवेक्षा परिवार 
का अपन सदस्यौ के प्रति अधिक एव महत्वपूण उत्तरदायिष्वहै। 

(५५) सीमित भकार--परिवार की मदस्थता जविक दीन कै कारण 
परिवार वे सदस्यो की सस्या सीमित होतो है मय प्षगछनां की तरह इनाय श्र 
नही हीतौ । 


----------- ~~~ 
वृ पम्लम्ल कण 23&< %ॐ < ए 238 
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(५) सामाजिक नियमन--प्रयाओ एव परभ्परामा द्वारा प्रत्येक परिवार 
अपने सदस्यो पर नियत्रण रखता है ओर समज व्यवस्था कौ वनयि रवन मे सहु- 
योगदेताहै। 

(ध्प] परिवार कौ स्पायौ मौर अस्थायी प्रहटति--सस्या बै रूप म परिवार 
स्वायी दै, दिबातसे चलाआरहाहै कितु स्धकेरूपम व्यक्तिगत परिवार 
सदस्या क परत्यु हाने पर समाप्त भी होत रहते है । 

भारत मे परिवार के प्रकार 
तऽ 0 ८५. वणाद) 

मानव समज कैः दिश्यम्‌ दे माथ-माय परिवार बे भी अनेय रूप अस्तित्व 
मेये! प्रसयेक स्यान वी भौगौलिक, भाथिक, चासछृतिक परिस्थितियो ने भिन्न- 
भिन्न प्रकार की परिवार व्यवस्याबोजमदिया दै । मद्यो फी सख्या, विदाह्‌का 
स्वप, स्वरी पूरय की सत्ता, निवास, वशनाम आदि वे आधार परपरिवार का 
वर्गीफिरण किया जताहै। भारतम पाये जने वत्ति विभिन प्रकार कै परिवारो 
का वर्गीकरण इस प्रकारसेहै 

1 सल्पाके भाधार परर-- (क) बे द्रीय परिवार या नाभिन्‌ परिवार । 
(ख) सयुक्ते परिवार 1 
(ग) विस्टृत परिवार } 

2 निवातं कै आघार पद-- (क) पित्र-स्थानीय परिवार । 
(ख) मन्-स्थानीय परिवार । 
(ग) नव-स्यानीय परिवार । 
(घ) मातर पिद स्थानीय पदिवार। 
(च) मामा स्थनिीय परिवार । 
(छ) द्विस्थानीय परिवार । 

3 मधिक्षार के आधार परर-- (क) पितर सत्तात्मकर परिवार । 
(ख) माल-सत्तात्मक परिवार । 

4 उत्तराधिकार के आधार पर--(क) पितृ मार्गीं परिवार । 
(व) मातु मार्गी परिवार) 

5 अशनाभ के आधार पर-- (क) पितरु वशीय परिवार । 
(ख) मात्र वशीय परिवार) 
(म) उभयवाही परिवार । 
(घ) द्वि-नामी परिवार 1 
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6 विवाहे माधार पर-- {ब} एव विवाही परिवार) 
(ख) बहू विवाही षदिवार। 
{ 


4 | | 
यदूपत्नीक परिवार  वहूमतिवं परिवार समह्‌ विवाही परिवार 


भात्र बहति परिवार अश्नावृ ज परिवार 
7 अपल्प-- (क) जम भूर्तक एरिवार 1 
(स) प्रजन मूलक परिवार । 
(ग) सस्तत परिवार \ 
(ध) विवाह्‌ सम्वधी परिवार! 
(ड) प्राभीण प्ररिवार। 
(च) नपरीय परिवार । 
@¶) स्या के आधार पर परिवार (0 196 ४2815 ण कवपाएलञ) 

(क) केन्द्रीय परिवार या ना्भिक यरिवार (विप्रयल्वा कथवणा]#) हस 
प्रकार वै परिवार आयुनिव ओद्ोगिव समाजो कौ प्रमुपे विशपता है 1 ओौद्योमीकरण 
आर नगरीकरण कं चने वै साय-साय इस प्रकारमे परिवारो की सरथा चढनीदहीजा 
रहीदै। जहां ष्ेपि प्रघान समाजा मे सगुक्तं पस्विार व्यवस्था की प्रधानता पायी 
जानी रही है, वही भौयोगिक समाजा मे कै ्रीय या नामिक परिवारो की! जाजकी 
वदी हद परिस्थित्तिमो भ परिवार कौ सयुक्तना कौ वनाये वना नलिन हो गया हैष 
आधुनिक भभ्यत्ता एव सरट्रति के प्रसार तथा भौतिक्वादो एव व्यक्तिवादौ दृष्टिकौष 
कै विकास ने एकाकी परिवारोक्तौ वदान म वि्ठेपयोग दिया है! आज व्यक्ति ति 
रि्तेदायि करी दन्टिसे विशेपन सोकर अपनी पत्ती तथा वच्वाक दृष्टिकोणसे 
हो मोकताहै) यहो वारणटै कि समक्त परिवारमे रहने वाने वहत सयोग धी 
आज एकाकी या नाभ्निक परिवार स्यापिति क्ये की दृष्टि से साच ह्‌। 

कैद्रीय या माभिके परिवार परिवारक्ासव्रसे्ठोशस्पहै जी एक पु्प, 
स्नी तथा उनके आभ्रित वच्चोमे मिलकर वना होता टै । इम प्रकारे परिवादम्‌ 
अय रिश्ेदासे को सम्मिलित नही किया जप्ता! इसमे बच्चे भी तविकाहिन र्न 
मही र्हते ह! विवाह वै वाद वे अपना स्वय का नाभिक परिवार वनालतेह। 
इस प्रकार की परिवार व्यवस्या ननेक जनजातिया पं भी देतने का मिलती रै 1 एते 
परिवार मे सदस्य भावात्मक जाधार पर एक दूसरे स घनिष्ठ स्प स चु टतरै 
ठे परिवारा का आकार वहत ही सीभित हते है मौर इनका वच्चो के जीवन षा 
कापी रचनाप्पक प्रभाव पडता है \ आज जधिकाक्च देशो मे परिवार मं परिवलन की 
दृति सयुत्तना स नाभिर्ना की मोर है । भाग्तमे हृष्‌ विभिन्न नध्ययनभी इसी 
वातकी पुष्टिकर र। 
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(ल) सयुक्त परिवार (1०१ पथ्प्‌)--एक सयुक्त परिवार मे तीन या 
तीत से भधिक पीदियो बे सदस्य साथ-साथ एक ही घरमे निवाप क्रते है, उनकी 
सम्पत्ति सामूहिक हाती है, वे णक ही रसो मे वना भोजन करते ह्‌, सामूहिक पुजा 
मभागे, ओर परक्यरकिमीनं किकी नातेदारी न्यवरथा से सम्बधित्त होन 
दै 1 सयुक्त परिवार बे सदम्य परस्पर अधिकारो व दापित्वाको निभाते हे । दुवे कहन 
है, "यदि करई मूल परिवार एक साथ रहते हा ओौर उनमे निक्टकानाताहो, एव 
स्थान पर भोजन करते हा भौर क्‌ आधिक इवार्ईदे ,स्पभेकायक्सेहातो जहे 
उनके सम्मिचित्त त्प मे सयुक्त परिवार हाजा सक्तादहै।'* एकं सयुक्त परिवार 
मे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई एव उनकी पतिया व वच, 
विधवा बहिर्न एव वेदि्यां होगी ट । हिदुओोम नौर ्रमुखत्तया प्रामो म सयुक्त 
परिवार का प्रचलन भधिकटै। धीजेऽ डी मेन ने अपनी पुस्तक 'हिदरुला एण्ड 
कस्टम" (बि(पतप [वक वणत ८प्रञठण) मे मालावार के नायरो म प्रचलित सथुक्त 
परिवार जिसे "थारवाड' क्छेदहैको इस व्यवस्थाः का एक पू्णेतम उदाहरण 
मानाहै। 
नाभिकं (एकल) एव सयुक्त परिवार की तुलना (८णाणषाऽणय एलं ेपलणा 

कात्‌ वपा ्िणा)) 
(4) नाभिक परिवार मे कैवल पति-पत्नी एव अविवाहित वच्चो ही हान 
मरै कारण परिवार का माकार छोटा एव सोमित होता है जवि सथुक्त परिवारम 
तीन मा तीन से अधिक पीटिया वै सदस्य होनं मे इसका भाकार बडा होता है! 


(॥) नार्भिक परिवार मे माधारणत्त सदस्या पर पारिवारिक नियतण कणेर 
नही होता जवि सयुक्त परिचारम परिवार ने मुभिया अथवा कर्ता काकणेर 
नियग्रण होतः है । कर्ताकेक्टौरनिय तण के कारण ही सदस्य साधारणत व्यवहार 
कै स्वीङत प्रतिमानो बे विपरीत आचरण नही कर पति, किन्तु कभी-कभी कर्ताकी 
स्मैच्छाचारिता पै वारण सयुक्त परिवार म तनाव मौ स्थिति भी वैदाहानजातीहै) 


(ष) नाभिक परिवार मे वच्चौ कै ध्यक्तित्व के सपरुचित विकास फे अधिक 
अवसर होते ह । इसका कारण यह्‌ दै विरते परिवारम मता पिना भौर सतानो 
के वोच धनिष्ठ सम्बध पये जाते हं भौर माता पिना अपने साधना कै नुप वच्चो 
की शिक्षा दीक्षा की पुण व्यवस्था करते ह जवकि सयुक्त परिवार मे सभी सदस्यौ के 
सायसिद्धातल्प मे समान व्थवह्यर विये जनि के वारण प्रतिभाशाली बालकौ मे 
व्यक्तित्व के विकर पर इतना ध्यान महः दिया जात! जितना दिगा जाना चाहिए । 

(1५) डो एम० एम० गोरे न अपने परिवार सम्ब-भी अष्ययन मे नाभिकः 
एव सयुक्त परिवारमे भेद का एक्‌ नवीन आधार अपनाया हं ! उनम अनसार 


1 डाण ्यामाचरदण दुबे, मानव मौर सस्ति, 1969 पृष्ठ 113 1 
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एकाकी परिवार मे पति एव पनी के यच धनिष्ठ सम्ब घ पाये जाति ह जवविं सयुक्त 
परिवार मे माँ एद व्यो के सम्ब घों मे धनिष्ठता होती है ¦ 

(५) नाभिवं परिवार मे महत्वपूण नणयो से पत्नौ एव चच्चो कौ भी सम्म 
नित क्ियाजाताहै। इसदष्टिमे रेस परिवारो मे पत्नी एव वच्चो का अधिं 
महत्व हाता है जयकर सयुक्त परिवार में सभी निगय स्वय कतके द्रषयहीत्तिपे 
जाते है अधिक से अधिक बुरुप सदस्यो की राय जान लौ जती है, निणयो मे स्मिषा 
एव वच्चो को मम्मिततित नही किया जाता है! 

(भ) नाभिक परिवार आधुनिक मौचोगिक एव नगरोप्र समाजो मे अधिक पथे 
जति है, जयकरि सयुक्त पररिकार एषि प्रधान एद ग्रामीण समाजो मे ए 

सयुक्त एव नाभिक परिचार मे उपर्युक्त भेद हते हुए भी एक्‌ प्रकारदे 
परिवारसे दूसरे प्रकार वै परिवारमे परिवततन की भ्रक्िया समाज भे चलततीहा 
र्टती है 1 सयुक्त परिवार टूट कर अनेक नाभिक परिवारो मे ददल जात रहै ओर 
मानिक परिवागे मे जव विवाह कै वाद भी लडके अयने माता पिताके परिवारमेष्टी 
ने रहते हनो तेस परिवार सयुक्त परिवार का स्प ग्रहण करतत दहै 

(ग) विस्तृत परिवार {८४११060 एणा) ५}--दूम प्रकार के वरिवारमे 
सभी रक्त सम्बधी एवे दृ भय सम्बधी भी सम्मिलित हेति है) ये एकपनीय 
(मावर पम मा पितर पक्ष) या द्वि-पक्षीयभी हो सक्ते ह} देसे परिवायोमे सम्बधव 
सिशिदारी का भी ठीकं ठीक ज्ञान नही हो पाता । हेसे परिवारो कै मल्स्यो की सस्या 
वहृत धिव होनी र! इन सभी सदस्यौ का निवास स्थान ओर्‌ वाय एव ही होवा 
है ओसर्वे परिवार के मूवियाको सम्मानकीदट्ष्टिमे देखते हं। देके अनुमार 
विस्तारित परिवार कौ सना उम परिवार सङुतमोदीजातीषहै जा वशानुक्मसे 
मभ्बद्ध हते ह्‌ भी अपनी अभिघ्रभिन्न दकाद्योके षप मे प्ररिवायेमेनेद 
हुभरादा॥ 
(क) निवास के आघार पर (01 € 04915 ग द्त्तलान्ट) 

विवाह षे वाद दम्पत्ति क्राः निवास स्यान क्ौहो, इस आधारषरमभी 
परिकारोकावर्गक्रिण क्रिया ग्रपाहैजोइसप्रकारसदै 

(क) पित्‌ स्यानोय (षएल्पपण्स्य) परिवार--यदि विवाह वैः बाद वलन 
संपन पति एव पत्ति के माता कता बे साथ रहने लयती ह्‌] तो उसे हुम पित्र स्थानीय 
परिवार कहत है ! हि दुखा मे, सुसलमानो पे एव श्रील व्वहिया तथा कई पित वशीप 
परिवायामे यह प्रया पापी जावीदहै) 

(ख) भात -स्यानीय (27०९) पदिवार--इसवे विपरीत जव विवाहे 
पान्त पति पत्नी रः साय पत्यौ फे माता पिता के निवास स्यान पर रहने लगता हैते 


1 ॐं० दुवे, पूष ड्द ता 
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उसे मातर स्थानी परिवार कहत ह 1 इस प्रकार के परिवार भारत मे मालाबारवे 
मयरो, खासी व गारा जनजात्तियो मे देखने को मिलते है । 

(ग) नवस्यानौय (2१९०1०८) परिवार--परिवार म॒परति-परतनी विवाह के 
वादन पत्ति पक्षके लोगो कै साथ मौरन पत्नीपक्षवे लोगोके सायही रहतेदै 
वरन्‌ अपना अलग नया धरं बना गर रहते है, उसे नव स्थानीय परिवार कहते है । 

(ध) मातु पितु स्थानीय (8101001) परिवार कई समाजा मे नवविवाहित 
दम्पत्ति पतिया पत्नौमेसे्िंसीएककेभी साथरह्ने कां वाध्य नही होते वरन्‌ 
दोनोमेसेक्रिसती कै भी साय रहते ट। एसे परिवार को मातू पितर स्थानीय परिवार 
हूत है। 

(चि) मामानस्यानीय (4\उ९००्ब) परिवार--जिसमे नवविवाहित दम्पति 
पतिकीमावै भाई अर्थात मामा के परिवारमे जार्रर रहने लगते है । द्रत्रियाण्डा 
हीपवास्तिया मे यह्‌ प्रथा प्रचलितहं कि विवाह बै बाद भानजा अपनी पत्नी सहित 
मामाके यहां रहने चला जाता है ! भारत मे मातृवशीय परिवारा मे कभी दस प्रक्र 
कं परिवार वा प्रचलन था। 

(छ) दवि स्थानीय (20६1००1) वरिवार--कुछ म्थानो पर एते भी परिवार 
ह्‌ जहां विबाहु वैः वाद पति पतनी भपने अपने जम बै परिवारो मे ही रहते रै। 
लक्ष दवीप केरल भौर अशाटी जनजातिमे दस प्रकारके परिवार पाये जपति) पति 
रात्रि का अपनी पत्नी के धर जाता दै परतु दिन वह्‌ अपनेजमकैेपरिवारमही 
"यततत वरता है । 

(गा) अधिकार के माधार पर (00 #€ 8515 0 ^ पगा) 

परिवारमे भातापिताम से किसकी सत्ता चलती है यानि अधिक 
अधिकार प्रप्त, इस आधार पर परिवायैीकोदीभ्रागोम वांयागयाहै 

(क) पित्‌ सत्तात्मदः (?2119102)) परिवार--देसे परिवारों म सत्ता एव 
अधिकार पिताव पुरुषा हाथमे दहातेह, वेदी परिवार का नियन्नणं केरे ह। 

(ष) मात्‌ सत्तार्मक (1426719702) परिवार--पेसे परिवारो म पितू 
सत्तात्मक्‌ कै विषरीत माठामयास्नीमे टी मधिकार तथा सत्ता निहित हातीहै 

बही पारिवारिक निंय-व्रण बनायं रन का काय करती दहै । कभी-कभी कोई पृुस्पभी 
उसकी तरफ से हु काय कर सक्ताहै! कही पर स्वयो को य अधिकार वास्तविक 
दैत की नाममा वै । भारत म नायर, खासी, गारौ आदिके लोगो मै इस प्रकार 
के परिवार पाये जाते है । 
(५) उत्तराधिक्ार के साधार पद (0प ४९ 04615 ० ऽप्८तऽऽषय) 

अधिकार की त्तरहएकही परिवारमसतानो का पद आदिद जानेका 
द्मभौ पितृ पक्षक पु्रोकोया मातर पक्षकी लडकियोको दिया जासक्ताहै 
स आधारपरभी परिवार दो प्रबारके पाये जातेदै 
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एकाकी परिवार मे पति एव पत्नौ ॐ वोच धनिष्ठ सम्ब ध पाये जति ह जवेकि सयुक्त 
परिवार मे माँ एव वच्चो के सम्बध मे घनिष्ठ्ता होती है । 

(४) नाभिक परिवार मे महत्वपुण निणयो मे पत्नौ एव बच्यो फो भी सभ्मि 
लित कियाजाताहै। इम दष्टिसे रेते परिवारो म पत्नी एव वच्चोका अधिकं 
महत्व हाता है जबकि सयुक्त परिवार मे सभी निणयस्वयकर्ताके द्वाराही लिये 
जते है, धिकं से अधिक पुरुप सदस्यो की रायजान ली जाती दहै निणयोमे स्तिया 
एव बच्चा कौ मम्मितित नही किया जाता है। 

(श) ना्भिक परिवार आधुनिक ओौद्योगिक एव नगरीय समाजो मे अधिक पाये 
जाति है, जवकि सयुक्त परिवार पि प्रधान एव प्रामीण समाजो मे । 

संयुक्त एव नाभिक परिवार मे उपयुक्त भेद होते हुए भी एक प्रकारके 
परिवारसे दुसरे प्रकार वै परिवारमे परिवतन कीप्रत्रिया समान मे चलतीही 
रहती है 1 सयुक्त परिवार टूट कर अनेक नाभिक परिवारो मे बदल जाति हँ भौर 
नाभिके परिवारं मे जव विवाहे बै वाद भी लडके अपने माता पिताक परिवारमदही 
चने रहते हतो एसे परिवार सयुक्त परिवार का रूप ग्रहण करलेते है । 

(ग) विस्तृत परिवार (21000 52711} ---दूस प्रकार कै परिवारमे 
सभी रक्त सम्बधी एव वृषछठ भय सम्बधी भी सम्मिलित होते हैँ । ये एकपक्षीय 
(मातृ पक्षया पित्र पक्ष) याद्विपृक्षीयभी हो सक्ते है एसे परिवारामे सम्बधव 
रिष्तेदारी काभीटीक ठीक ्ञान नही हौ पाता । एसे परिवारो के सदस्यौ की सल्या 
बहूत अधिक होती है। इन सभी सदस्यो का निवास स्थान ओर काय एक ही होता 
है मौरवे परिवार वे मुखिया को सम्मान की दष्टिसे देखते है! दुवे के अनुसार 
विस्तारित परिवार की सना उस परिवार सरुलकादीजातीरहै जा वशानुक्रमते 
सम्बद्ध होते टृए भी अपनी भिन्नभिन्न इकादयोषै सूप मे परिवारोमे व्य 

हमा हा ।" 
धा} निवास के मधार पर (0प 16 2515 0 १२९१९००९) 

विवाहं के वाद दम्पत्ति का निवास स्थान कहाँ हो, इस आधारपरभी 
परिवाये का वर्गीकरण क्या मयादहैजाइसप्रकारसदहै 

(क) पितृ-स्थानीय (९९171०८1) परिवार--यदि विवाह कै वाद पलनी 
अपने पति एव पति के माता पिता के साथ रहने लगती हा तो उस हम पितर स्थानीय 

परिवार कहते है । हि दुमा म मुसलमानो मे एव भील व्वहिया तथा कई पितर वशीय 
परिवारामे यह्‌ प्रया पायी जाती दहै । 

(ख) मात्‌ स्थानीय (शधाणच्छा) परिवार--दइसके विपरीत जव विवाहो 
परान्न पति पत्नी कै साय पल्ली बै माता पिता के निवान-स्यान पर रहन लगता दै तो 


1 डा° दुवे, पूव ञ्धत1 
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उस भावर-र्यानीय परिवार गहने ई} दम प्रदारषे परिवार भारतम मानावारयं 
नयिरो, खि प याराजनजातियो म देयने यो मिल्तटै। 

{ण} नवस्यानौय (१९०।००३॥) परिवार--प्रिवार मे पनि-पल्नी विवाह पै 
बालमत्तो पति पसम सोमोकेमाध मौरन पत्नीप्षमै लोगोषै मायही र्हूतेरै 
यरन्‌ मपा अलग कपा घर बना गर रहत हँ उस नव-स्यानीय परिवार प्रहे है। 

(ध) मात्‌ पित्‌ स्थानीय {9101०८41} परिवार समाजो म नवविवाहित 
दम्पत्ति पतियाप्ललौमेनेकिमीएकबे भौ सायरहने का याघ्यनही दहते वसन्‌ 
दाना मसे पितौ क भी साय रहत । एस परिवार क) मातर पितर स्यानीय परिवार 
कटे) 

(च) मामा-स्पानोय (^\0ा८्णाण्ल्यी) परिवार जितम नववियाहित दभ्पत्ति 
पति फी मापे भा अर्याति मामा परिवारम जागर रहने लगते है । दा्रियाण्डा 
दरोपवाततिपा म यह प्रया प्रचित टै रि विवाह वं याद भानजा अपनी पत्नी सहित 
मामा वे यह रहने चत्ता जाता है) भारत मे मातूवकशीय परिवारा मे यमी इस प्रबार 
पै परियार भ्रा प्रचतन था। 

(8) द्वि-स्यानौय (2५०1०८द) परिवार स्यानो पर त्से भी पदिषार 
£ जह वियाह्‌ कै याद पनि पत्नी मपने-अपनं जम रैः प्दिवारो मे ही रहते दै। 
सक्ष द्रोप, केरले भोर अशाटी जनजाति मे हम प्रकार कै परिवार पाय जात है । पति 
रश्रि पा अपनी प्रतनं घर जाता द परन्तु दिने वह्‌ भपनजमवेपरिवारमदही 
व्यत्तोत करता दै । 

(रा) धिकार दै घाधार पर (00 1८ 02515 ० ८८०1४) 

परियारम मातापिताम से पिस षी सत्ता चलती है यावि मधिक 
अधिकारः प्राप्त्‌ ह, दम आधार परर परिवारो षादोभरागोमवांटागयादै 

(क) पित्‌ सत्तार {72012762} परिषार--देसे परिवारो म सत्ताएव 
अधिकार पिताषपषश्पाबै हायमदहातरई, वेष्ट परिवारका निय प्रण करत ह । 

(प) मातु सत्तारमफ (114171270821) परिदार-एेसे परिवारा म पितृ 
सक्ताट्मक वे विपरीत मातामयास्थीमही अधिकार तथा सत्ता निहित दहोती दै, 
बेह पारिवारिक नियत्रण यनाय रखने का मायं करती है । कभी-कभी पोई पृुरषभी 

उसकी तरफ स यह काय कर सक्ताहै। कही पर स्त्रियो का य अधिकार वस्तिविक 
ताकी नाममात्र क| भारत म नायर, खासी, गार मादिपे लोगोमे दस प्रकार 
कै परिवार पाये जातेर्हु। 

(५) उत्तराधिकार के" आधार पर (01 ८ 0515 ग 5५८०९७8०} 

अधिनार वी तरह्‌ एक ही परिवारे सतानो बो पद आदिदियेजानका 
क्रमभीपित्रृ पक्वे पु्रोकोया मात पक्षको घडकि्वोकोदिया जासक्ताहै। 
ष्रस आधार परभी परिवारदोप्रकारके पाये जति 
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(क) पितुमार्मो (एवपावालद्र) परिवार--एसे परिवार मे उत्तराधिकाटके 
नियम पितर पक्ष कै आधार परतयक्विजानेह, 

(ल) सातुमार्मा (१५६।।९०)) परिवार--इसमे उतराध्रिकार पै नियम 
माच प्के भाधार पर नय विये जति है) 

(४) पशनाम के आधार पर (0 1116 ए515 ग {ल्व} 

परिवारो का चर्मीकिरण वशनाम के आधारपर भौ कियाजाताहै। वध 
नामके नियम एकव्यक्तिकाजनम सही कसी वििष्ट सम्बधी समूद से समद 
करते ह) 

(फ) पितृवशीय परिवार (एप 2911} -देते परिकासेमे वश 
परम्परा पताके नाम से चलती है । वृत्रा का पिताक ही वनाम प्राप्त होता है। 
हिमो मे परिवार पितृवणीयदै। 

(ख) मात्‌वशीय परिवार (तद्यापया हप) देते परिकारमे चण 
परम्परामाकेनामसे चलतीहै ओर माँसे पृश्रियो को वशनाम भित्ते । 
मालावार के नायर म पहीप्रयादहै। 

(ग) उमयवाही परिषार--वृछ परिवारो मे वेश परिचय वशातुगत सम्बध 
पर निभगनहोकर मभौ निकट के सम्बधयो पर समातह्प से आधारित हातादै)। 
णते समाजाम पतरेव मातृक दोना वेशनाम परस्परां साय साथ चलती) 
उभयवाही परिवारो म एक व्यक्ति सपने दादा दादौ ण्व नाना नानी चारा स्म्बीधमो 
से समानस्पसे सम्बद्ध रहता दै) 

(ध) द्विनामी परिवार--देसे परिवारो मे एक व्यक्ति एक हौ समय मे भफनै 
दादा भौर नानी सं सम्बद्ध रहता है । अय दो सम्बधी [दादी भीर नाना) छोड विग 
जातत है । यह भी उभयवाही वशकाहीएकसूपदहै। 

(५) विवाह के माघार पर {0४ € एथ 0 विपाययत) 

किसी समाज ये प्रचलित विवाह की रीति कै आधार पर तिभित परिवारो 
कै प्रमुलत दो भागोमे गट सकते है--प्रयम, एक विवाहौ परिवार एव द्वितीय, बह 
विवाही परिवार ! इनके भौ उपभाय हं जिनका उतल्तेव यहा निया जा षहा है 

(क) एक विवाहौ परिवार (णाणडवण्णः एणम्‌) --एक ` विवाहौ 
परिवार एक पुष्य व एष र्यी के सम्मिलन से बनना है 2 इसमे एति पत्नी एवं उनके 

अविवाहित वच्चे होते है 1 एक विवाहो परिवार मे पर्प फा एव समम मे निवाह्‌ तो 
एक हो स्मीति के दविमा जा्तदहै कितु पल्नी कौ शरृत्युके बाद पधुम्यव प्प की 
भृष्युके वादस्प्री पुन विवाह कर सक्ते टै । इमी परकारमे तलाक हो जानि के चाद 
भरीस्प्रीव पुष प्ते पुन विवाह कौ स्वीड्ृति भित जती दहै) ५ 

(श) ष्ट विबाही परिवार (गववण्ण्ड कथ्वार)-देसे परिधापेमेएक 
समयम एवं से अधित जीवनसाथी स्वीत होते है 1 सये अनष स्प" ॥ 
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(५) बहु परत्यक परिवार (7०1) 270४5 स्थण्णण))--जव एक पुष्य को 
एक समयमे णक से अधिके स्वियौ से विवाह करने कीस्वीष्रेति होती हैतोरपे 
बहुपत्नीके परिवार कहते हं । मुसलमान मं एक पुरुप को चार तकर पत्निया रने 
यौ स्वीडृतिटहै। भारतम नागा, वगा तथ गौड जनजातियो मे बहुपत्नीक परिवार 
पाय जाते है! 

(1) यदहुषति विवाहौ परिवार (?019वावा0ऽ स्विणण४)--जह एक स्त्री 
एक समयमे एक से अधिक पुम्मोसं विवाह क्रतीहा तो उसे वहुषति विवाही 
परिवार कहने है)! ह्सवे भीदास्परह--एक वह जिमम सभी भाई मिलकर एक 
स्प्रीस चिवाहक्रते रहै दमे ध्रा वहुपतिक परिवार (4वगषएटा ए०ण्ततणऽ 
एप्‌] कहते है 1 द्वितीय, अधात वहुपतिक परिवार (णा दना एनम 
ताण्णऽ प्विपा1#) जिस्तम परति एक दूमरेवे भार्ईन होकरअय रिप्तेदारभीहो 
सक्तह। इस प्रकार ने परिवार जौनसार वावरवे सस, नीलगिरीके टोढाएव 
मालावार कै नायरलोगो मे तेथा तिन्यतमे पाये जति ह । 

(ड) सम्रुह॒ विवाहौ परिवार (ए४०य]पअ थाण11;}--जव करद भाष या 
क पुदप मिलकर स्त्रियो वै एक समरं से विवाह करं ओर सवे पर्प सव स्नियाते 
समान रूपमे पति हा तो वह समूह्‌ विवाही परिवार क्हलाता है । 

(शा) परिवार के मय कुछ स्वरूप (5०० ०ला नऽ 0 1) 

(क) जम मूलतक परियार (षा); ० 0 ला 0प्लावाणा}-- वह्‌ 
परिवार जिसमे एक व्यक्ति जम तेता टै, तथा उत्तका पालन पोपण होता, 
ज-म मूलक परिवार कहा जाताहै। ठेते परिवार म व्यक्ति वै माता-पिता एव 
अविवाहित भा्ईू-वहिनि आदिते 

(ल) प्रजनन मलक परिवार (कथा ० 27०07९01100}--एसे परिवार 
का निर्माण व्यक्ति विवह्‌ मे वाद स्वय करता है। इतस्तम एक पृरटय, उसकी पत्नी एव 
उमरे अविवाहित वच्चे हति ह्‌! 

(ग) समरक्त परिवार ((0णऽण्णात हठणा])}--लिष्टन मने परिवारे दो 
प्रकार चताये है--समरक्त परिवार एव विवाह्‌ सम्ब-धी परिवार । समरक्त परिवार 
मे सभी सदस्य रक्त से सम्बधी हात ओरक्ाई्‌ भी विवाह सम्ब धौ उसमे नही 
रहता । उदाहरण के लिए, नायर परिवारजा कि मात्र सत्तात्मक दहै, मे परति यदा 
कदा ही अपनी पत्नी वै यहाँ माकर रहता ह । अधिकाशत एव स्वरी के सभी वेशज 
ही उसमेर्हनेटं। 

(घ) विवाह सम्ब धौ परिवार (^0णथा ए्चणय+}-पएसे परिवारो मे रक्त 
सम्बधी एव विवाह सम्बधी दोना ही साथ-साथ स्हूते है, कितु मुरय जीर रक्त 
सम्ब-धपरही द्विया जाता है । 

(ङ) म्रामीग परिवार--भारतीय श्रामो मे पाये जानं वाते पर्दिवार सयुक्त 
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भ्रकफार दै हातं है, उनकी सय च्ययस्याष्पि पर भापार्ति है त्या यदस्या म 
प्रथमिः सम्यधो षौ प्रधानता पायी जात्ती है! सजातीया परम्परा एवधमषौ 
भधाना रंढिवादिता कठोर सामाजिक एव मतिक घनुशामन, यत्ता फी निरदुगता 
एव सहया प्रामीण परिवारा यी वितेयताणए है! 


(च) नसम परिषार--षस भकारे परिवाद नामिक प्रारभे हातहैनो 
भौद्योगीफरणं की देन ह । सपु माषार, स्वत-चता, समानना मौर यत्िधौतता पतं 
प्रवाद वे पदिवारो की प्रमुम विशेषताएं है 1 

परिवार कै प्रकायं 
(नफपलााजोरऽ ण प ना1४) 

पर्विार ममाज कौ आधारपूत दका) मनिव न अनकानकं आविष्कार 
रियहै किन्तु फाईभी फेमी व्यवस्था नही कर पाया किव परियारकास्थानने 
समे । षता मूल कारण यह्‌है रि परिवारद्रारा पिय जान वाले प्रकायं मय सप 
एव सस्थाएं करने म भसमं है ! हम मेहा परिवाद ढे दायो का सलेष मे उतल्तेम 
मरे) 

(1) श्राणोशास्य्ीय काप (एानण्ाद्य हणालयछयड) 

परिवार करे प्राणोस्परीय कायं निभ्नावितहै 

(भ) फोन इच्छो को पूति (56 5311510110द}--मानव की मार 
भूते आवर्मकताआ म यौन सतुच्टि भी मह॒व्वपरूण है ! परिवार हो वह सभरह दै जहां 
मानव समाज द्वारा स्वीद्रत विधिस व्यक्ति मप्रनी यौतेष्च्छा की पूति क्ता) 
कद्‌ भो समाज यौन सम्बध स्वापिति करन की नियमहीन एवे मिर्वाधि स्वततव्रता 
नही दं सकता क्यार यौन सम्बन्धा कं परिणामस्वरूप सन्नानोत्पतति होनी है" नति 
दारी व्यवस्था जमती है तथा पदाधिकार एवे उत्तराधिदयर, वनाम आदिक 
व्यवस्यार्‌ं भी इससे जुडी रहती है 1 

(ब) सतानोत्पति (दल्छाण्तप्नणप)--पीन सन्तुष्ट एक दैहिक क्रियाके 
स्पम हौ समाप्त नही हाती वरन्‌ सका परिणाम सनानास्पत्तिकै रूपम भी दहता 
है । सानव समां की निरन्तरता वनाय समने के लि्‌ यह्‌ ावष्यक है किमृष्युको 
भ्राप्त होन वतते सदस्या का स्थानं नवीन सदस्या दारा भरा जये } परिवारही समाज 
के इत महत्वपुण काय की निभाता है । प्रदिवार के चाहर भी सतानोत्प्ति हो सकती 
है चिन्तुकोदभो समाज अर्वैध स-ताना को स्वीकार नही करता) वैध सतानोको 
ह पदाधि्तर {8४८०९८७४१०४) एवे उत्तराधिक्र (णातपावत्ट) भप्त हता है । 


(ख) अनाति कौ निरम्तरता (२३०८ एवएलप०छ) --परिवाए न ही मानवे 
जाति क अमर कनामा है) यही मप्यु जौर अभृत्व का समम-स्यस है; नयी पीढी 
मने जम देकर पटिवारने मानव कै स्थिरतां श्व निरन्तरा को कनश्ये रखा है । 
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गुडे लिएत्त ह “यदि परिवार मानव की प्राणीशास्व्रीय आवेष्यक्ताभा कै लिए पर्यप्ति 
म्यवत्थान क्रतो समाज समाप्त हो जायगा!" 


रा) शारीरिक काय (४81८ एप्त) 
परिवार मँ शारीरिक काय निम्नाकितिहै 


{अ) शारीरिक रक्षा (8०011 ©26}-प्रिवार भपन सदस्या का शारीरिक 
सरक्षण प्रदान करता है, बृद्धावस्था, वीमारी, दुषेटना, असहाय अवस्था, अपाहिजि 
हने आदि की अवस्था मे परिवार ही अपने सदस्या की दे रेख एव सेवा करता है। 
गभवती माता एव नवजति शिणुकी शारीरिक रक्षाका भारभ परिवार पर 
ही हातादह्‌। 

(य) बच्चो का पालन-पोचण (पिपतणट ण (षातान्य)-- मानव ही एक 
एसा प्राणी हं कि उसका शैशव काल नय प्राणियी की तुलनाःम लम्वादहातादहै! 
दस अवधि मे उसका लालन पालन परिवारद्वारा ही क्या जाता है । वतमाने समय 
मे शिगुभो बे लालन पालन क लिए अनक सगठना का निर्माण किया गवा है दिन्तु 
जा भावात्मक पर्यावरण वच्चोंके विकास के सिग अवश्यक टै, वहु वैवल परिवार 
ही प्रदान क्र सक्ताहै। 

(स) भोजन का प्रवघ (70४15101 णि ?000}--परिवार भपने सदस्या 
कं शारीरिक अस्तित्वके लिए भोजन व्यवस्था करताहै। भादिकालसं ही भने 
सदस्या मे लिए भाजन जुटाना परिवार करा प्रमुख कायं रहा दै । आदिम समागोम 
जंहा भोजम जुटाना एक सामूहिक र्रियाहै वहाँ तो परिवार का यह मुख्य काय है। 
मानव कै जीवित रहन वै लिए भाजन आवश्यकं है भौर जीवित रहकर ही मानव 
सभ्यता णव सस्कृति का निर्माण करनेमे समथहौो षातारै। 

(द) निवास एव वस्त की व्यवस्या (०७० णिः शला धतं 
61०01165} परिवार अपने सदस्यो के लिए निवस कौ भी व्यवस्था करताहै। घर 
ही बहु स्थान है जहां जाकर मानवक पुण शान्तिप्रप्त होती दै । सर्दीर्मौ एव 
वर्पपसे रक्षाके लिए परिवार ही अपने शदस्थो कां वस्त्र एव शगण-स्थान प्रदान 
करतादै। 

(घा) अर्पचक फाय (८००1० ष्ण९ा०ड) 

परिवार द्वारा कयं जाने दातं आधिवे काय इसप्रकार 

(अ) उत्तराधिकार का निर्धारण {पला 62 एनटतापव्रणा) प्रत्यक 
समाज मे सम्पत्तिएव ष्योकै पुरानी पीढी द्वारा नयी पीढी कौ हेस्तान्तरणकी 
व्यवस्था पायीजातीदै तौर यह काय परिवारकादही करना हाताहै। वशगत 
सम्पत्ति तरै हस्तातरण कै प्रप्यक समाज कै अपने नियम है । पितं सत्तात्मक परिवार 
म उत्तराधिक्रार पितासे पुत्र त्ो प्राप्त होता है जबकि मातु सत्तात्मक परिवारम 
माताकेपुवरीमामानात्ते भान क 
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(य) उत्पादक दकष (1५०५०१८ 00} परिवार उपभाग एव उस्यान्न 
फरन वाली स्याह} आदिम ममाजोमत्त अधिवाश उस्पानन वा षेय परिवार 
मरै द्वाराक्षी क्या नाता है मानव रमाज कमी यारिम भवस्याया म जे शिकार, 
पथुपालनं ण्व दृपि अवम्यानो म प्रिवारद्ररोही सम्पण उतपादनमा कायं कि 
जाताथा। प्राचीन उद्ायाममभी निर्माण काकाय वरिकारद्रायही हता था। 
वतमान मभौ जविकमित मौर अप्रुण भदगम अवस्था वाल समानाम्‌ निर्माण 
काम्यं परिवार मंस्म्रौपृस्पो ण्व यस्या दाया पियाचजाताहै। द्रया प्रकार 
परिवार उत्पात की णक सदेकारी उत्फाटय दषा (९०-०१९१४१८ ए ०८ 
प्रप) ह । 

(स) शम विभाजन (षञाल ठ [-पएत्प्लो---प्रिवार्मे श्रम विभाजन 
मा सवस सरलस्पदेगण जा सवता ट जह पुर स्परी एव यच्वामे वौचकायका 
विभाजन हातारै। परिवारम कायं विभाजने का धार यौन एव मायुदोनाहै। 
स्थियाँ गहु कायं कसती ह ता पुल्प वाह्य काय तया वच्चे ष्टा मादा काम । शक्ति 
के वार्य पु्पोद्वारा भिय जातहै । परिवारक् सदस्यामे श्रम विभाजन नायकं 
सहयोग भ प्रमूस वारक टै । 

(द) आय तथा सम्पत्ति का प्रव (कवावदलाला१ ० [पव्णात चदे 70 
एत) परिवार की विेपतामा बे दौरान हम कहं चै ठ्‌ दि प्रत्यक परितारके 
पास सदस्या क भरण पापणवे विण कोट न योर्‌ यय-व्यवस्था गवप्य हानी है। 
षस भर्थ-व्यवस्थाकं दागही वह्‌ आय प्राप्त करता है । परिवार की गरीमी एन 
समृद्धिम पता आयसे ही चात हाता दै) अनौ आय का परिवार कसे सच करेगा, 
यहं भौ परिवार का मूनिया नय करता रै! प्र येक परित्राररे पास जमीन, नेवर, 
आजार, नक्द सोना षणु, दृकान आदिक स्पमे चत्त सौर मचल सम्पत्ति होती है 
जिसकी देस रेप ओर सुरक्षाभी वही क्रतारै। 

(ट) यामिक कामि (१1९10४5 प्५पलीज्त्रञ) 

परस्य परिवार क्रिमीन किसी धमका अनुषायीभीहातादहै) मदस्याको 
धामिन शिक्षा, धामिन प्रधा, नैतिकता व्रतत त्यौहार नदिका कान भी परिवार 
ही करता है ) ईश्वर पना एव आराधना, परवज पूजा आदि कर्योका ण्व्यक्ति 
परिवार मै अय सदस्या ही सीसा है} पाष पुण्य स्वग नरक, हिसा भर्हिसाकी 
धारणा भी एक व्यक्तिपरिवारमेहीप्रहणक्सताह्‌) 

(५) समरतिरू काय (णाता पण्णा) 

परिवार राजनैतिक कायशभरी करता दहै । बादिम भौर सरल समाजामे नही 
प्रणासक या जनजाति का मुखिया परिवारा क मपियाजा स सलाह्‌ वक्र काय कया 

है चह तो परिवार द्रष्य महप्वपूण राजनीतिक भूमिका निभाई जात्ती है) भारतमे 
सयुक्त परिवार म सर्ताही पिवारमे प्रशासक हाता है, वही परिवार मे रगडा को 
निपटान एव "याय क्स बलि जज णव श्यूरीहै वही परिकारका सय परिवारा 


परिशार काय एव स्वरूप 315 


सै सम्बध तय फरता है, वही प्राम पचायत एवे जाति पचायत मे अपने परिवार 
कय प्रतिनिधित्वक्सताहै। 
(श) समाजीकर्रण का षाय (ण््रनाणा ० इण्लणाय्वीा०य) 
परिवारमेही वच्चे कासमाजीकरण प्रारम्भ होता है । समाजीकरणं की परत्रिया 
से जविक्‌ प्राणी सामाजिक प्राणी वनता है । वही उसे परिवार मौर समाज के रीति- 
रिवाजो, प्रथामो, रूढिय। मौर सस्टरति का नान होता है । धीरे-धीरे वच्चा समाज 
की कायकारी इकाई (४7011002 011} यन जाता है । परिवार ही समाजकी 
सस्ति को पीढी दर पीढी हस्तान्तरित करताटै। परिवारम ही ज्ञान का सचय, 
सरक्षण एव बृद्धि होती है 1 
(शा) क्षक्षात्मक काय (६५५०९1०0०॥ एणालााणा) 
परिवार हौ वच्चे की प्रथम पाठशाला है जहाँ उसके व्यक्तित्व का निर्माण 
ह्दादै! परिवारके द्वारा दी गयी शिक्षाएं जीवन पयन्त आत्म सात होती रहती 
है । महापुस्पो की जीवनियां दस वात कीसाक्षीहै गि उनके व्यक्तित्व निर्माणमे 
परिवार की प्रमुख भूमिका रहौ है। आदिम समयम जव आज की तरह शिक्षण 
सरस्य नही थीतो परिवार ही शिका की मुख्य सस्थाी। परिवारमे ही बालक 
दया, स्नेह, प्रम, गहानुभरूति, त्याग, वलिदान, वाज्ञा पालन कतव्य प्रायणता का राट 
पताह) 
(111) मनोवज्ञानिक काय (75९ ०1०९1०ब1 [0०० ) 
परिवार थपने सदस्यो कौ मानसिक सुरक्षा मौर स-तोप प्रदान करता है । 
परिवार वै सदस्या मे परस्पर प्रेम, सहानुभूति भौर मदुमाव पामा जातादहै। वही 
बालक मे आत्म विश्वास ष॑दा करतादै 1 जिन वच्चो कौ माता पिताकाप्यार एव 
स्ह नही मिल पाया, वे अपराधौ एव विघटित ग्यक्तितव वाले वन जाति रै । माता 
पितामेसि विसी क मृत्यु तलाक, पृथक्वरण, घर से अनुपस्थिति आदि वे कारण 
अच्चो फा स्नेह एव मानसिक सुरक्षा नही भित पाने प्रर उनके व्यक्तित्व का समुचित 
विकास मही दहो पाता है । 
(12९) स्स्छतिक फाय ((८णप्णाठा हप्पलीणः) 
परिवार ही समाज कौ सस्कृति कौ रक्षाकरता षह तथानयी पीढिोको 
शस्छरृति का ज्ञान प्रदान कंस्ता है 1 परिवार ही सस्ति का हस्नातरण कर सस्कृति 
की निरन्तरा एव स्वामित्व वनाय रखता) 
(ॐ) मानव मदुभवो का हस्तातरण (बाणाऽणाऽऽठा ता प्रपाक एःएला९००९६) 
धूरानी पीढी द्वारा सकलितं ज्ञान एव अनुभव का सरक्षण एव हस्तान्तरण 
कर परिवार समाज का अपना धम्रल्य योगदान देता है ! इसके अभाव मे समाज की 
हर पीढी का नान कफो नये सिरे से खोज करनी पडगी 1 
(शद) मनोरजन का काय (एए्णलाय छ हल्लल्वत०्य) 
परिवार अपने सदस्यो के लिए मनोरजन काकायभीक्रताहै । छटेषोटे 
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बच्चो की प्यारी वोत एव उतकं पारस्परिक यणे तथा दम्प प्रेम परिवास्फे 
मनोरजन वैदेह! परिवार स माये जानै वाले स्यौहार, उत्सव, धाक्‌ कम~ 
काण्ड, विवाह उत्मव, श्राद्ध भान्‌, भजन कौतन आदि भी परिवार मे मनीरजन 
श्रदान क्रते है)! 


एद निधरिण 
60, 19312111. १५11१, 


पृरिमार अपने सदस्यो का ममान म स्यान निर्धरण के कायभौङ्सता 
है) एक व्यक्तिकासमानमे क्या स्यान हागा ? वह दम वान परभ निभरदै कि 
यस्पा जम किस परिवारमेहुखादै? गजतम्रम राजा को मवसे वडापूुत्रही 
राजा वनता है । प्रदत्त पदा पर अऋधारित समाज व्यवस्या म जहाँ जम का व्यक्ति 
फे गुणो कौ ततनाम मधिकं महव हीता है, परिवार का ग्यक्तिवे यद निर्धारणमे 
मटै्वपुण योगदान हाता है। 
सामाजिक नियन््ण 
(&०८14॥. (गो) 
परितार का भुपिया अपन सदस्यो पर निय-व्रण रसता तथा उर गोत, 
जाति एव समाज वी प्रयामो परम्परामा रूढियो एव कानूनो क अनुरूप आचरण 
फगन काप्रैरितक्म्तादहै। एसा च गर्ते प्रवह्‌ उट पाढनादेताहै धट डपट 
करता है या परिवारसे वहिष्कारकौ धमकीदेनाहै} परिवारकायातावर्णः ही 
ग्र ण्साहाताहै बि वहा हर व्यक्ति अपन भतव्य एव दायित्यो षा निर्वह्‌ करता 
है। षह पक्ति निय-वरण कं अव्नरभ्मटी मातहै। 
परिवार बे विभिप्त क्यो मे उन्तेवसे स्पष्ट हैर्िः परिवार समान की 
महसवपूण गाद टै । आज अनक सय एव सस्याणं परिवारे भाप क्रो प्रहणवेर 
र्देषैनितुपिरिभीरिमीनेदिमीन्प म ममाजमे परिवारे का अस्तित्व बना 
टमा है मौर मना रहेमा । 


परिदार फा वदलता स्वषटप 
{८111010 €^) ^5 0 911८) 


यरियितन एक रावमौमिक तस्यै । समाज गौर उनका मनेश्भीजम्‌ परि 
यमन के प्रभावसे वेच नही मका है) 1कवीमदीकं मन्नमहोरूतेपम अौदेभागत 
भ 19वोस्दीस षहो जचमि ओदोगीकरण एव मणरोक्रण म दृटिं परिवारम्‌ 
तेम परिदनत आस्म हृष्‌ । धौदयरीषरण मं पूर्वं पदिवार एत्र उत्पादनणोन दका 
धा ङिन्तु भौामीकरन होने पर उत्पादन मरन म हान सगा, पति पलि 
श्रौर यस्मे वभौ कारमानो म काम परर जान सम दमम वन्या को खपाः पि 
हव दरवार दर निप-जय सिपित हमा रव सल्स्या कौ स्तया एव म्यह्तिविरिता 
मवृद्धिषटद 1 मौटायीकर्य न स्वणि शो आविर स्वहा ने क्यो यपु्पकी 
कायि दानिना म मुक ह । मबस्मोधर्‌ को पाहरलोदारी ग टहरभायी मौर 
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अस्त-स्यरत हुआ ज स्वरी पर्णो म पतमान मौ मागर्‌ । शाज्य एय उस्म कार्योषे 
दिस्तारमेभी परिवार म पहं हयिया सिय) सगरौक्रणवे कारण घागगव 
छाबर ष्ट्गम जानं तग! शहरो मर एषी परिवारः कै बदूतायते प्राप जाती 
टै तयाहं परिफारमस्वीपृर्पा षा अधि स्वनरव्रता एव अधिभारप्रप्तर । 
आधुनिक चिरत्सा एवं मोप विन न भी परिवार तिमाजव म सहयोग देकर 
परियारमे भागारका छटा कियाद । परितम सभ्यता ण्वेत्तसूति, प्यक्तियादी 
भिषा माताफा के नयीन माधा एय दिभिन्न प्रकारे मधो एव सथन 
निर्मथित भी परिषार कीसरचदाण्य प्रकार्य का मभावित पिपा ओर उसम 
अनम परिवतन साम योग दिया । परिवार म अनिदानं भरमुत पदिवतन षत 
धरार 

(1) भव परियादमेवल एम उपपोगकौ ददाती रहं गया निर्माणण्व 
उल्मादम दवद ही । 

(2) परिवार कााशारछीटा ष्टो ग्याह। मा पिता गौर वच्चामे 
भारिक्त परिवारम अप मम्बघधी साधारणत मही रहते । परिवारमे बच्याकधे 
सम्या पटी ई । भव निर्वाधं गति मे यच्चा ना जम देना उचित नही माना जता। 

(3) परिवार फां म परियन हभा है । पते परिवार उत्पादन एव 
उपभागपी दवार्ईया। सादा निर्माण वाय परिवारभष्ीहतिाथा 1 षरिवारमही 
य्यक्ति कौ मा्पिक आयष्यर्थनाआ की पूति हती, सिक्षा दोक्षा, लालन पालन, बीमारी 
एष वृद्धायस्या मे तेवा सुयुपा हती थी । विन्तु नय परिवारे इन वायो षाअ-य 
सस्पाभानं ग्रहभ कद लिया है। लातन-पात्तन षा काय भवनरंरीमतथा शिघ्ा 
स्तूलो म होती है 1 अनयो एव दृदधा बे लिए नायालय, पुर हाम एव रन वसरो 
भा प्रवन्ध वियागयाहै। खनेकै लिपु हाटल एव रेस्तया, वस्वधोनेबेलिए 
लाउण्डर षा उपयाग म़ाहै) चिविस्मा तथा शिगु एव मातर क्त्याणभा काय 
अस्पतात धादि क्रद्ट्‌ ै। 

(4) परिवार वै महयोमी आधारम क्मी हुं है । मव परिवार षा सदस्य 
अय सदस्यौ म तुलना मस्वयके बादमे दही मधिक साचने लया । वह्‌ ग्यक्ति 
वादी होता जा रहादहै। 

(5) पति प्रलनी के मम्बधघम परिवनन हृआहै। भव प्रति परमेष्वरकी 
धारणा मै स्थान पर मित्रता एव सायी वै भाव पनपेर्है। स्मी मवपुरुषवे पावकी 
शूली नही ममयी जादी मौरन दही परति निरदुण शासक । 

(6) विवाह मौर यौन सम्बधो मे परिवतन--अव विवाह एक धार्मिक 
सस्वर नरह्‌ षर समक्लौता मावर रह गया है जिर जव चहितोढा जा सक्तादहै। 
सय अनर्जानीय विवह्‌ व प्रेमविवाह हीने लेह) ल्व लदकयी का चयन भव 
माता पिताक स्थान परस्वय वर्वधरूकलेलगे दै) 
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{2} परिवार मे वित्ताके अधिकारोमह्वाम हमा है भौर पारिवारिक निणयो 
मे परिकारके भय सदर्स्योकौ भी मलाही ननि वमी है। 

(8) स्मया का यम्पतति मं सधिकार भिलाहै दपि पूवे देवन पृस्पही 
परिवाद की मम्पत्ति म उनसधिकारी थ) 

(9) स्तिया क्त मुहे-व-धन स मुक्ति मिती दैवे आर्थिक एमे सामाजिक दुष्टि 
सेस्व्रत्र हुई ई । अव पलयो एव पृत्रियो को पिता व परति मन्वतन्य्र धनोपार्जन 
कीषद्रुटमिलीहै। 

(10) परिवारमे विषेटन कुछ वदा है! दिनादिनं तत्ताका मेवृद्धिहानं 
सगीहै। 

(11) नातरागीका महत पटादहै अओौर सोगर रि्ेदारोम दूर भागम 
लगे है 

उपयुक्त विवेचन से म्पष्ट दै कि आधुनिक परिवारपरिवतनके दौर स गरुजर 
रहा दै 1 उसकी सरचना भौर भरकायौँ का आधुनिक परिवतनकारी शक्तियो नं परि 
चिते किया है फिर भी उसके समाप्त होने की को सम्भावना नहो है । 

प्रश्न 
(उत्तर-मकेत सहित) 
{ परिवार को परिभापित कीजिए तवा इमकी विशेपदाभा एवे कायो का विव 
चन कौलनिर्‌ 1 
[सकेत-दसम परिवार की परिभाषा विशेषता एव "परिवार परै प्रकाय' 
शीपक भे दिया सया विवरण लिखा जायेगा 1] 
2 भारते परिवार क विभिन प्रकारा का उत्तेय कीजिए} 

[शिक्त भारत मे परिवार के प्रकार" णीपकं \] 

3 पर्विर के कर्यो मी जलोचनात्मक समीक्षा कीजिए) (सागरा, 1974) 

[सकेत--देनिए परिवार क परिभाषा एव प्रकाय }} 

4 एकल (नामिक) परिवार एव नयुक्त परिवार कौ तुलना कीजिए । 
(्देललण्ड, 1979) 
[सकफेत--इसम नाभिक एव्‌ सयुक्त परिवार का अथ वताक्तद ननाधिकएव 
मगुक्त परिवार कौ तुलनाः नामके शीपक्मे दिये गये विवरण वो तिना 1) 
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सयुक्त परिवार : 
प्रकृति, समस्याएँ एव आधुनिकं परिवर्तेन 


(0 64५111४ ४410866, 006८6145 
4५० 6५६९०६४7 ©।4५6७665) 





भारतीय सामाजिक सरचना की एक विशेयता पै स्प मे यहाँ सयुक्त परिवार 
का प्राचीन फाले हौ महप्व रहा है। हिदुभो बे अलावा अदि लोगामे भी सयुक्त 
प्रवार मी पारिवारिके भ्यवस्या प्रायो जाती रहीहै। सामा-यत सयुक्त परिवार 
हिमो कौ विशिष्ट सक्षण माना जाता है! वास्तवमे यहं भारतवपमे सववही 
प्रचलित है भयावि यह हिद की भांति अनेक अहिर्‌ समुदायोमे भी पराया जाता 
है । वह पारिवारित्र सयठनं जिसका हम यहा वणन करा चाहने है, कुछ समुदायो 
मे पितृसत्तात्मक दै, तथा अन्त मे मातृमत्तात्मक अयवा मातुवशीय है ।' भारतम 
परिवार वा शास्प्रीय स्वसूप मुक्त परिवार रहा दहै । णमा हिदुओकी बुठ पवित्र 
पुस्तक मे उल्लसित टै तथा सरदियो पुरानी द्म भूमि पर यह्‌ स्वरूप प्रचत्तित रहा 
ह । भारतीया वे लिए परिवार वा वही भथरटैजो अग्रेजी ब "जादइट फंभिती" 
(नप! एणा) से लिया जति है नाभि परिवार भारतीय अवधारण नही है। 
पर्वेकाभीमतदटै कि “ यषा (मारतमे) परिवार वागथ सयुक्त परिवारसेही 
है 1 भारतीय धमं, दशन, जय व्यवस्था, जाति प्रथा वण आश्रम व्यवस्था यर्हाके 
सामाजिक जीवन के महूत्वपूण अगर 1 इन सभी म॑ परिवार एक महत्वेपूण सस्या 
है 1 यहि सस्कृति का सचालक सू रहाहै। हिदुमोम विवाह एव परिधार 
कोधमका जग माना गया है । गृहस्य आश्म सभी माध्रमोकामरूलक्हागयाहै। 
हमरि धम शास्यो मे षहा एक भोर सयासी जीवन एव ससार त्याग की बात कही 
गयौ है, वही गृहस्य जीवन कौ उपयोभिना के भौ गुणमान किये भये है । वैदिक काल 
सि नेकर अव तक भारत म सयुक्त प्रणाली रही है, चह इसके स्वरूप ओर सरचना 
मे परिवतन आते रहै हों । हमवा उदाहरण है पित्त प्रजा । अग्नि पूजा के साथ पितरो 
का भी आह्वान दिया जाता है तथा उनसे रक्षा, धन एव अच्र की याचनाकी जती 


1 वै० एम० कापडिया, भारत मेँ विवाह एव परिवार, प° 243 । 
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है। पितु पृजाने प्रदिवार के सदत्योको एके मामा-य स्वल पर मिलने का अवतर 
दिया। वे भूमि एव यज्ञवेदीसे जुडे रहते है । वैदिक युग मकप ही महत्वपुण 
भ्यवसाय था ओर इस काय को करने के लिए अधिक व्यक्तियो की आवश्यकता होती 
थो जिसे परिवार कै सयुक्त स्पनेही निभाया, प्राचीन वैदिक परिवार पिते स्थानीय, 
पित वशीय एव पित्त सत्ताप्मक होते थे । मेवस मुलर ने सयुक्त परिवार को भारत 
की भादि परम्पराः कहाहैजो भारतीयाको वर्पोसे भामाजिक परम्पराकेस्पमे 
मिलता रहा ह । पाणिक्करने क्हाहै कि संदधान्तिक स्प मे असर्म्बाधत होते दए 
भीषये दोनो सस्याए जाति मौर सयुक्त परिवार व्यावहारिव रूपमे एव द्रे से इम 
भरकार गृधी हई हैकिवेएकसामाय सस्याहो गयीहै। हिद समाज की इकाई 
भ्यक्ति न होकर सयुक्त परिवारहै।' कोय एव भैकडोनल का मतै किं सयुक्त 
परिवार प्रणाली भारत मं अति प्राचीन है! अनेक वैदिकमनभी इम बति की पुष्टि 
फेरनं है । विवाह के समय पुरोहित वेर वधु को आशीविाद देते हुए कहता है, ्ुम 
यही इस घर मे रहो, वियुक्तं मत हो जपने घर मे पुरो ओर पौरो के साथ वेते 
हए ओर आनद मनति हुए सारी आयुका उपभोग करो तथातू सास, समुर, 
देवर, ननद प्रर शासन करन वाली रानी कन ! भारतीय सामाजिक जीवन को समञ्लने 
मे लिए यहां कौ परिवार -यवस्या को ममञ्नना अत्य त आवश्यक है । श्रीमती कवं 
कीभी भाव्यतादहै कि यदि हम भारतमे किसी भी सार्छतिक तथ्य को समक्षना 
चाहत ट्‌ तो तीन वातौ का ज्ञान आवश्यकहै।ये टै भापायी क्षेत्र की सरचना, जाति 
सस्था गौर पारिवारिक सगठन । इन तीनो कारवो मेस प्रघयेक द्रुमे दासे घनिष्ठ 
सूप से सम्बीधत ह्‌ तथा तीनौ मिलकर ही भारतीय सस्कृति के भय सभौ पलुं 
का आधार प्रदान करने हु एव अथपुण वनति है। 


सयुक्त परिवार व्याह ? 
(श्म 15 काप एना. १) 


सयुक्त परिवार प्रथा कौ कष्ठ विद्ानौ ने वानरुनी भाधार पर स्पष्ट कयि 
है जवकि बु बिद्धानो ने सयुक्त परिवार की परिभाषा सरचनातमक्‌ पहुभौ कै 
आधारप्रदीहै। हम यहाँ दनो ही टष्टिकणो का उल्लेख करगे । 

कानूनी दृष्टिकोण--मृत्लाः बै अनु्ार “हिद कान म एक सक्त परिवाद 
मवे सव व्यक्ति भान ह जो एक सामा-य पूवज के वशज टै, इसम उनकी पत्निया 
ओौ-र अविवाहित लडबिया भी आती है । विवाहित लक्यां अपने पिता कै सयुक्त 
परिवार की सदस्य नौ रहनी वरन पति के सयुक्त परिवार कमै सदस्य वन जाती 
हिन्द्र सयुक्त परिवार के सदस्य भोजन व धूजा कीदव्टिसे भी सयुक्त रहते टै भौर 
सम्पत्ति खी ष्टि से भी। परन्तु कमी कभी भोजन, पूना द्व सम्पति का संपुक्त हना 


¶ £ प एवमत त उण्ल)+ 40 (० रण्वः 9 19 
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आवग्यक वही है । परिवार की सक्ता ज-म मेमानी गयो है। सयुक्त सम्पत्ति 
केवल प्ररिवार की सयुक्तता वो सहारा देती है। 
कानूनी दृष्टिकोण से सयुक्त परिवार तभी विभाजित्त माना जायेगा जव 
सम्पत्ति मे दिस्तेदारा बै हित भौ विभाजितहागयेहा) 
समाजास्द्रौय दृष्टिफोण--रावलो कवे कै अनुकार, "“एव सयुक्त परिवार 
देसे व्यक्तियी वाएप समूहदहै जा सामायत एवही घरमरहतेर्ै, जोएकही 
रसोर्हमे वना भाजन मरत ह, जा सम्पत्ति वे सम्मिलितस्वामी होत टह वजो 
पामान्य पूजा म भागतेतरहै मौर जोक्िसीन विसीप्रकारसे एव द्रुपरेनै रक्त 
सम्बधी हो । 
क्वे की हम परिभाषा मे सयुक्त परिवार मे उन व्यक्तियां वो सम्मिलित किया 
भया है भो परस्पर रक्तं से सर्म्बा धत हो, जिनकी सम्पत्ति सामूहिक हौ तथा जो एक 
ही सामा-य स्थान पर निवासं एव भोजन करते हो तथा परुजामे भागतेते हां । कर्वे 
फी यह्‌ परिभाषां सयुक्त परिवार वे सरचनात्मक पहलुभा कौ अरक्ट वरनी है । 
आर्ई० पौ० देसाई वे अनुसार, “म उस गृह कौ सयुक्त परिवार कहते है 
जिसमे एकाकी परिवार से अधिके पीदियो (अयति तीन यो अधिके) मै मदस्य रहते 
ह मीर जिमवे सदस्य एक दरूषरे से सम्पत्ति, आय नौर पारस्परिक अधिकारो तथा 
कर्तव्यो द्वारा सम्बदडदो॥'* 
देमाई (2०६९) क्ये बी परिभाषा मे सहमति प्रकट नही करते ह । उनका 
मतदहैमि विभिन्न प्रकारके परिवारो का आधार सामाय निवास, सामा-य रमो, 
धर या समहं बे सदस्यो की सख्या नही टै वरन एक गहस्य के सदस्यौ के वीच पाय 
जाने वाले सम्बध तथा दुसरे गृहस्थ वै मध्य पाये जाने वात सम्बधही परिवारे 
प्रकारका निर्धारण करते है। वतमान बदली हइ परिस्थित्तियो मे सयुक्त परिवार की 
परम्परारमक विकेपताएं जसे सामूहिक निवास, सामूहिक भोजन तथा पुजन तथा 
सम्पत्ति सयुक्तता का निधीरणं करने मे कम महत्वपूण हो रहै है । इसिए वे सयुक्त 
परिवार मे सदस्यो वै पारस्परिक अधिकारो मौर दायित्वौ पर अधिक्जोरदेते ह| 
वौ० आर० अग्रवाल ने सयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए लिसा है, 
“सयुक्त परिवार के मदस्य परिवार गौर धम, पूजी के पापूहिवे विनियोग, सभवे 
सामूहिक उपयोग मादि बै लिए परिवार दै वयोवृद्ध सदस्य की मत्ता पै अधीन होते 
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दै तथाजम, विवाह भौर मृत्यु वै मवसरपर सपरहिक कोपमेसमे खच किया 
जात्ताहै ण 

अग्रवाल सयुक्त परिवार क्ती परिभायामे सत्ताकौ मघरनताको अधि 
महत्व देते है । उनका मत है कि समक्त परिवार के लिएु यह्‌ अष्यकनहीहैकि 
उसमे सदस्यः एक ही निवास-स्थान पर निवाम कर भौर एक ही रसो मे वना भौत 
करे । व्यापार की ग्यवस्याके लिए एक् भई क्लक्ता छहर सकता दै, पितामी 
दिल्ली रह्‌ सकने ह चाचीका लटका मद्रास रह सक्ताहै भौर दादाकायकी 
व्यवस्या नै लिषु मूल निवाम स्यान पर रह्‌ सकते ह । सक्त परिवार को वननि 
वाला भूल भाधार तौ सदस्योके रहने का मामा-य तरीका (वणवा प्ण 
ष्ट) है । 

इनके अतिरिक्त सयुक्त परिवार फी कुछ अन्य परिभाव इस प्रकार है 

डा० बते के मनुमार “यदि कई मूल-परिवार एक साथ रहते ह, ओर उनमे 
निकट कानताहो, एकह स्यान पर भोजन क्रते हो भौर एक यार्थे काके 
स्पमेभायक्रतेही, तो उह तरनदे मम्मिनित सपमे सयुक्त परिवारकहान्री 
सक्ता है 1" जौली (गा?) के अनुमार, "न केवत माता-पिता तथा संतान, भद 
सथा सीतले भा सामात्य सम्पत्ति पर रहते ई, वल्क कमी कभी द्नमे करई पीरियौ 
तक ध्री सते, पूवज तथा समानान्तर सम्ब-धौ भी सम्मितिते रहते है 1" शूतिरिम 
मं यी क्रिर््विपन ्स्टीटपुटठ फोर दौ ष्टी अफ सोताहटी ने लिवा दहै, ''यु 
पररितार सष हमारा अभिप्राय उस्र परिवारसेटै जित्तमे कई पीषठियो षै सदस्यं एक 
दसर कै प्रति पारस्परिक कतव्य परायणताकेवथनेमे वेधे गहत 14 

सयुक्त परिवार से हमारा तत्पं देते परिवार्से है निरे कई पीढी कं सो 
एक साथ निवन करते है भयवा टक ही पीढी के सीः भाद्‌ अयनी पर्नियो, विवाहित 
दच्चौ तथा अय सम्बिधियो कै साय सामूहिक निवास करते है जिनकी सम्पत्ति सार 
हिकं होती है 1 परिवार के सभौ सदस्य भोजन उत्सवे, त्यौहार भीर पूजन म सापरूहिक 
स्पे भागने है मौर परस्पर अधिकारो ओर कतेव्योसे वधे हेते है! 

सप्रक्त परिचार की प्रमुख विशेयताए 
कि एर 00 उ) 

सयुक्त परिवार के थं को खौटु अधिक स्पष्ट करने के लिए हुम यदा उमकी 
विशेषतामो का उल्तेव करे 

(1) सामा-य निवास (णण एरल्छयवन्यन्ट) --मयुक्त परिवार मे व्र 
छे छोटे परिवार होते ह भौर दके सदस्य एक ही निवास स्थान प्र श्हते द जिते 


1 ॐ एर. (हाकां 192 कषर (ल्यकलप्यञ दत्थ) कन्यना ८ (1.1 
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वे "बडा पर" वहते हँ । प्रत्येक छोटे परिवारवे लिएएक्या दोकमरेभलगहां 
मवत है प्रतु ग्सोई्‌ भौर पूजा मादिमे लिएसानायक्मयाहीहातादै। जव 
कभी सदस्यो की सस्या अधिक्हो जात्तीहैतो कोई भी पुत्र अपने वच्चो सहित पैतृक 
निवास मे पासही अलमधरयना भर रहने लगना । कितु वे अपने को "वड़े घर 
कै सदस्य से मलय नही मयने । पूजा, त्यौहार एव उत्सव आदि वै अवसर पर सभी 
सदस्य पतृक धरम ही एकत्रित होते ह । जो सदस्य भर्थोार्जन बै लिए शहर चे 
जतिहैवे भी पशन होने पर भववा यीचमे षुदटरियोम लौटने पर अपने वके 
घरमेही रहते ह । 

(2) सामा-य रसोर्दघर (07० तला} --सयुक्त परिवाद क सभी 
सदस्य एक ही रसोर्धरमे बना भोजन वरतटै। कर््ताया अय बडे पुरुपकी 
पत्नी भय स्त्रिया फी रसो मेः कार्यो मे देखभाल करती है । एसे परिवार मे भाजन 
वरनेकीभी वुं प्राण होती है जो वच्चो वै समाजीकरणमे यागदेती है ) विस्त 
अवसर पर क्या भोजन वनेगा हमवा निर्धारण भौ परिवार की वयोवृदधस्त्री करती 
टै ! सवस पहले वच्चौ को भोनन सिलाया नाता है, उनके" वाद षृम्प भौर तव सिथया 
सबसे थाद मे भोजन करती है । विवाहित स्त्रियो से यह्‌ अपक्षाकीजातीटहैकियं 
भपने पर्ति कौ यालीमे ही भोजन करे । 

(3) सामा-य सम्पत्ति ((0प्० ०6119} --सयुक्त परिवार वै सभी 
सदस्यौ की एक सामा य सम्पत्ति होती है जिसमे सभी पुरुप जा एक पवन वै वशज 
हते £, हिस्मेदार होने है । सभी सदस्य कमाकर परिवार कै सामाय कौपमे देते ह 
तथा विवाह, उत्सव, मृत्यु ओर जम गादि बै भवसरपर सामूहिक कापमेसेही 
सच भरिया जातादहै। परिवार को ससे वडा पुस्पं ही इस अथभ्यवस्थाक्त 
सेभा्लता हि । 

(4) साम्रा-य पुना या धार्मिक कतव्य ((नााणा एकप त्‌ 
१०11४005 एणा८5)--हि द्मा म परमेश्वर के अनेकरूप मानि गय । प्रस्थक 
परिवार का कोन कोई देवी दैवता हतादहै, पितरदहोते ह नौ उन परिवारय 
सदस्योकी रक्षाक्सेरह। हिदुभो मे धमं एव महत्वपूण तथ्य है । जीवन की सभी 
महरवध्रुण घटनाएं धामिक कर्यो से दी प्रारम्म होती ह| धार्मिक काप पैतृक सम्पत्ति 
मे उत्तराधिकार कीदटृष्टिसे भी महत्वपूरण ह । गत ध्यक्ति का गण्ड लान करने 
दाला श्राद्धं मौर तपण करने बाला ही उसका उत्तराधिकारी हातादै। हिद्रूजामे 
अभिनि रुना का भी विशेष महर्व है) वह्‌ धर की रक्षा करती है, पुत्र जौर सम्पत्ति 
दायिनीहै। वेदोमे अगिितते प्राथनाकी गयीदैकि हे भग्नि । हमे पृत्रो से पलता 
भूलता घरदे।' इम प्रकार अभिनि-पुजा जौर पितर पुजा परिवार को सयुक्त वनाय 
रखने मे महप्वपूण है 1 

(5) रक्त सम्बध से सम्बधित (९611 {० शाताल्)--पदिवार वै 
सभी सदस्य परस्पर रक्त सम्बधी होत है कितु पलियां विवाह सम्बधी होती हं। 
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पितु भताट्मक परिवारः मे सम्बध कौ मणना पितु पक्षम की जाती है वथा मात 
पत्तात्मक प्ररिवार मे भात पक्ष से एक सयुक्त परिवार मे तीत या अधिक पीदीके 
सोग सामूहिक रूप से निचासं करत है ! 

{6} यडा साकार (भह ऽ्धो-एक सयुक्त परिवार म कदृटीरेषटोटे 
परिवार होने ट्‌ तया तीन या अधिक पीदिया मे लोग साय-माय रहन) बत 
दसका आकार नाभि परिवारो से बडाहोतारै) गभो कभी तो द्रे सदस्यो 
की सस्या 50-60 तकर हा जाती है! यावोम शहर की सपक्षा बडे जकार वात 
सयुक्त परिवार दमनं फा पिलेगे । एम परिवारा मे पितामहं पिता ए पुत्र तथा 
उनक्पे पलि एव अविवाहित लडका तथा विध्वा मौर परित्यक्ता बहते या 
वेवियाँभी हेती) 

2} सधिकार ओर दावित्वे (१६15 कष्ठ 0षएायाण्ण्ो-देमारई 
भते है कि सयुक्त परिवार के सदस्य परसम्यर अधिकार ओर कतव्य स चुडे हेत ई । 
पग्विरमे छोटा व्यक्ति गेडो कै प्रति मने क्नव्या का पालन क्र्ताटैतौो चा अपने 
अधिकारो का प्रयाग करता है । बौमारी, बृदधावस्या मौर दुषटना कै अवसरप्र सेवा 
सुशरुणा कौ जत्तीदै। जम, विवाह एव पत्यु के अवस्रर पर एक सर कां आधिक 
सहयोग प्रदान किया जाता रै } जब एके भाई अर्थोपाजन के लिए शहूर म॒ निवास 
केरतादहैतो वह्‌ धिक्षादीक्षाके लिए अपने पास दुसर्‌ पाश्यो के वव्वो कौ भौ रथना 
द। इस प्रकार प्ररिकार के सभी सदस्य एक हुसरेके प्रति अपने अधिकारो मौर 
दाधिखोका निर्वाह करतहैष। 

(8) साका सामाजिक पकाय ((णप्या0 इण्लणो कणालषमय) कप्‌ 
डि मे सयुक्त पररिकारमे प्षामाय सामाजिक कार्यो को मदेप्वपुण माका है, अयति 
सभी सामाजिक कायो के सिए परिवारको एक व्यक्ति भना जातत है जौर उतेका 
एक प्रतिनिधि ही सारे परिवार कीतरफ से भाग लंताटै जौ मधिकाणत मुखिया 
हश्ता है चाहे वह्‌ जाति प्रचायतकी सभाहाया क्सि ॐ यहां विवाह, मृत्यु भने 
था उत्मव भादि म सम्मितितिहोनाहो) 

(9) परिवार का मृद्िमा (प्त 9 ल सवण) सयुक्त परिवारम्‌ 
मत्तक मुन्यस्छान है । हिद्ुगो मे वह परिवार का क्यवद्धपृस्पहोताहै। व्ही 
विाह्‌, उत्सय, सम्पत्ति, धर कं महत्वपुण एव बाहरी कयो का निर्धारण करता टै 1 
उमकी आज्ञा का समी पालन करने है एव वही अनुग्ासत भौर एकता बनाय रणा 
है 1 उमम सत्तानिरधुशहै परर बहस्तभी पै साथ प्रेम, समानता एवस्नेहका 
च्यवहयर वरतः है षयोकि इसी माधार पर सयुक्तना वनी रहती है । 

{10} सहुयौगो भ्ययस्या (० कलमा शल }--सयुक्त परिवार 
प्यरस्वरिक सहयोय पर निर टै! इसके अमाव म सदस्या वा दिभाजन हौ जाता 
है । प्रप्येव वदस्य से यह्‌ पेक्षा की जती दै वि वह सपवी शमता के भनुमार काय 
मरे 1 साय ही उमे उसकी आायध्यकना कै अनुनद्‌ परिचारसे प्राप्त दता दहता है । 
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सयुक्त परिवार म "एक सब के सिए भर सव एक के लिए' बाला सिद्ान्ते वाग्‌ हाता 
ट। दस तरह से मह एव समाजवादी ग्यवस्या टै । 

(11) सद्यो मे एक निरिचत सस्तरण (^ ००१०८ प्रथत) --सयुक्त 
प्रसिवार मे सदस्यो फो विभिन्न ¶ल मौर अधिवार प्राप्त होत है । इन पदो मे सस्तरण 
परायाजाताहै। स सस्तरण म सर्वोच्च स्यान कर्ता कादोतादै नौर उसमे बाद 
कत्ती कौ पनी, फिर परमण कर्ता के भाई, वर्तं वे ससे वडे पुत्र, छोट पुर पुत्रियौ, 
परलियो आदि माहातादै। परिवार मे सयते निम्न स्थान विधवास्ियोका 
हता है। 

(12) वुस्नात्मक स्यापिरव ((८णाएषायाष्ट = एलापापलाठ्‌)-- सयुक्त 
परिवार मय परिवागो की तुलना मे अधिक स्थायी होता दै क्याकि सकय मदस्य 
मपा अधिक हतीहै। मत बु सदस्यो वे अलगहोजानेततयामरजनेपरमभी 
परिवार म स्थायित्व उना रहता है । सदस्य परस्पर अपने दायिस्वो का निर्वाह कर 
परिवार कौ स्थिरता का वनये स्पत रह । ठेते ¶रिवार मे आयिक सहयोग होन फे 
करणं भी स्थिरता वनी रहती है । सायही पीढी दर पीढी पारिवारिक सस्टरतिका 
हस्तान्तरण भी होता रहता है । भत सयुक्त परिवारभय परिवारो की तु्तनामे 
अधिक स्थिर ओौर स्थायी है। 

हिन्द समक्त परिवार के प्रकार 
त ४एऽ ० प्र्षफण उन तना.) 

भारतम सयुक्त परिवार मै जनेक त्प विद्यमान है । सत्ता, वण, स्यान, 
पौदिया फी गहराई ष सम्प्रति मे अधिकार आदि की दृष्टिसे परिवार कं निम्नाक्िति 
सूप पाये जति 
(1) सत्ता, षश एव स्यान के माधार षर 

(1) विनुतत्तासमक, पिनुकशेय एव' पितस्यानीय शरिवार (एवावप्णव), 
एकपपापल्छा यात एवाण्‌ एववा$)--उप्ुक्त प्रकार वे सयुक्त परिवारमे 
पिताही परिवार काकेन्द्रविःदु होता टै म्यति इस प्रकारवे परिवारोमे पिताका 
स्थान प्रमप हाना है तथा वश परम्परा का चलन उसी वैनाम बे आधार पर होता 
&। एमे परिवारा मे पलिया अपने पति ने घर प्र ही माकर निवाप्त करती है एव 
पूरुष पृक्ष कै तीन चार परीडियो ने सदस्य एक साय निवास क्से ह! एमे परिवारो 
म सम्पत्ति कां हस्तान्तरण पिता द्वारा पुत्रकाहाताहै । भारतवपमे हमं अधिकतर 
हिद मे दसी प्रकार वै सुत्तं परिवार देवन कौ मिलेभे । 

(2) मातुसत्तात्मक, मात्‌ बशो एव भातुस्पानौय परिवार (कषत वालोथ 
]041111060} अद 2419्यण्ल्वा एणा) प्रकार वे परिवारोमे हमे माता 

वा प्रमु स्थान देसनं का भिता । परिवार कै सम्पत्ति पर माका स्वामित्व होता 
है एव उत्तराधिकार मतिासे पूत्रियोकौही मिलतादहै। वश परम्पराके चलनःका 
आधारभी मातादही होती है अर्थात “वश नाम साता पृत्रियो को हस्तगत होते 
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दै। इसप्रकार के सयुक्त परिदारमे हम एक स्मी, उवे भाई, उमको दहि प्रथा 
परिवार की सभी स्मियोके चेच्छे निवासत करत हए मिमे । चायर, शारं एव 
समी लोगामे इन प्रकारै परिवार पत्ति जते है! हम यहा नायर लोगो म पाय 
जाने वलि मातृमनात्यक परिवार कां उल्नेख करेगे । 


नायर्‌ परिवार तासवाड--तायर युक्त परिवार को मलमालम मे तारा 
कहन ह ) एके नायर तारवाड परिवार एकं स्थी, उसमे पृथ णवे परत्रियो, उषकी 
परिणो पृत्र एव पृश्रियाद्वासा मिलकर वनाहयताहै+ इतत प्रकार इन परिवारं 
मएकस्वरीकेक्शकी करद पीदां निवाम करती रह पुत्रो की सताने उनकी स्वियौ 
मै तारवाडो की सदस्यहाली हत्या मता वे साय निवास करती ह। तारवादकी 
सम्पत्ति के सदस्यो को अविभाज्य सम्पत्ति होने कै कारण कोई सदस्य बेद्वारेको 
मा मेही कर सक्ताहै। परिवार का वयौटृद जौ कणेवान कटलाता है सम्पत्ति 
का प्रवधकष्टना है) उसकी रत्योपराल दही दमय उसका स्यान ग्रहण करताहै। 
मिद्धातग सदस्यो कौ असुमति से सम्पत्ति का वेटवारा हो सक्ता है पर्तु तारवाब 
कै किमी सदस्य क विरोध करने एर्‌ अह्‌ विभाजनं रव सस्ता है इत पकार कार 
वाड की सविभाज्यता वनी रहती है । जव तकर सदस्य परिवार मे रहता दै, तव पिक 
ही बहे भरण पोषण का अधिकारी है । परिवार से धृथक होने षर केवल बह दौ परि 
स्थितियो मही भरण-कापण करी सुविधाएं प्राप्त कर स्क्ताहै (1) कणेवानक्धे 
अनुमति प्राह गयी हो । (2) कणवान्‌ को व्यवहार अनुचित प्रमाणित हो गया हो। 
प्रवधकके सूप म क्णवानस्वेच्छासेन ती सम्पत्तिको निरव स्य सक्ता 
है भौरन हौ यच सकता दै! नियमो ब) उल्नयन करने पर ते पदच्युत क्रा 
जा सवत्ताहै। रतु व्यव्हयरमे कणवान इतना शक्ति सम्पन्न दातादहैकिस्तेहेम 
निस्वुश बह सक्तटै) 
कपाटिपा के भनुखार वतमान म नायसे म (ताव्षो' भात्‌ एकाक परिवार 
(षण्लल्वा पिम) का विकासो र्हा है तषा तारवाड काविषटनहीदहाहै। 
कानून भी नको परात्साहन पदान केर र्हाहै। नय वप्र के भमुसार तासवाडवे 
मिसी सदस्य की मृत्यु ने वाद उत्तकी सम्पत्ति कै स्वामी निकटस्य वन होमे । दस 
प्रकार शम्प्ति म अधिक्लर प्राप्त दहोनसं तावकी षौ नावद्ठहःर्हीदहै) तावी 
के अस्तिप्दं म आन गे पर्वात्‌ सदस्य का सम्पत्ति पर ते मधिवार समाप्त हाहा 
परनु वणन सम्बध रहल ई ? इमलि क अपने मापको तदवा क) मदस्य मानते हए 
तागवाड बहिविवाह षा पत्तन करते है! रिमी सदस्य कं मूत्योपरा-त तावक्षीषै 
सदस्य भी स्वय कै 14 शिनि तक अगुद्ध मनै ह! 
(0) पौषे को बरहर के भाधार षद 
(ज) सयुक्त परियार कए उदग्र (४ला ९३) प्रस्प--दस प्रकारके मयुक्त 
परिवारःमण्वदही वमद कमस कम तीन पोदियो रे सोर एत सायं निवासत क्ले 
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है जैसे दादा, पिता, अविविषाहिन पुरी भौर पुत्र । डां० आ० पीर देमाद तए 
हौ परिवार पौ खयुक्त परिवार मानाहै] 

(य) सयुक्त परिवार का तिज (प्०12०119]) प्राह्प--इग प्रकार वे 
परिवारोमे भाई वा सम्बध अधि महत्वपुण टै अति रपे परिवारो मेदोसे 
अधिके भाद्यो कै एक्क परिवार एव साय निवास क्रतेरहै। 

(स) सयुक्त परिवारे का मिधित (1417९) प्रारप--सयुक्त परिवार बा एव 
षप उपयुक्त दोनो प्रकार के परिवार का मिधितसूपटहै जित्तमेदाया तीः पीडियो 
क सभी भाई सम्मिलित स्पसे निवासं करते है। 

(1) सम्पत्ति मे अधिकारकीदष्टिसे 

सम्पत्तिं म अधिकार कीद्ष्टिमेहिदू सयुक्त परिवार का मिताक्षरा एव 
दयभागदाभागामे वाट सक्तेटै 

(1) मिताक्षस सयुक्त परिवार विज्ञानेश्वर द्वारा लिपित ^भिताशरा टीका 
वै नियमो पर आधारित है । वगा मौर भासाम कौ छोढकर सम्पूण भारतम मिता 
शरा सयुक्त परिवार पायं जात ह । दस प्रकारके परिवारो की मुक्ष्य विशेषताएं है-- 
(क) पृ्काजमसेही पिता की सम्पत्ति मे मधिकार प्राप्ते हा नाता है । (ख) स्थिया 
मो सम्पत्ति मे मौर अधिकार नही होता है । (ग) एक `यक्तिकीभृत्युहनिषरयदि 
उस्वे को पु, पौत्र या प्रपौत्र नहीं है ता उसकी सम्पत्ति उसे भाई नाप मे चाट 
सेगे।स्प्रीकौस्प्री धन कै अतिरिक्त कौर सम्पत्ति नही दी जायगी । (घ) पुत्र पिता 
मै जीवित रहते हृए भी कभी भी अपने हस्ते की माँग फर सक्ते ह । (च) सम्पत्ति 
परपिना का सीमित अधिकार है वह विरेप ऋणां एव घामिक कार्यो फे लिए सयुक्त 
सम्पत्ति फो वेच सक्ता है बिन्तु दूसरे साप्लीदार अपन भय साक्षीदारो को पूष विना 
सम्पत्ति को स्वेच्छा से विनियाग नही कर सक्ते । 

(10) दायभाग सयुक्त परिवार वै नियम जीमूतवाहन द्वारा लिखित दायभाग 
श्रय पर आधारसिति हँ । इसे प्रकार कै परिवार गाल एव भासाम मेपाये नाति ह । 
नकी मुरय विभेपतताए दै--(क) पिता वै मरने के वाद ही पुत्र का सम्पत्ति पर अधि 
मार होता टै (स) पिता दै जीवित रहते पुत्र सम्पत्तिके वेटवारेकी मांगिनहीक्र 
सवता । (य) पिता सम्पत्ति का निरदुश अधिकारी होतः है । वहं अपनी सम्पत्तिकी 
मनमाने ढगसे सच वर सक्तारः! पृर्रो का उसमे भरण पोषण कै अतिरिक्त कोई 
अधिकार नही होता है। (घ) पताके मरने पर पुत्रन होने पर उसकी सम्पत्ति 
उसकी पत्नी को मिलती रै । (च) इसमे पुश्प के साय साथ स्विया भी सम्पत्तिमे 
उत्तराधिक्ारिणीहोतीह। ` 

इस प्रकार सम्पत्ति की दृष्टिसेइन दोप्रकारके पर्दिवार मे अतरटहै। 
भिताक्षराम पुवकाजमसेह सम्पत्ति पर अधिकार होता दै जबकि दायभागमे 
पिताके मरने पर, मिताक्षरा मै स्वरयो को सम्पत्ति मे अधिकार नही होता दै जवकि 
दायभागमे हाता 1 मिताक्षरामे प्रिता कै सम्पत्ति मे सीमित अधिकार ट जबकि 
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दायभाग मे असीमित । एक लम्बे समय से सम्पत्ति कौ दृष्टि स हिद सयुक्त परिवार 
इव दो भागामे वेदादूमा या! वितु सन्‌ 1956 वै हिर उत्तयधिकार अधिनियमः 
म यह्‌ भेदसमाप्त करमारदेण म ण्वेसीव्यवस्यालपरूक्र दी है मौरस्ी- 
पुश्प क सम्पत्ति म समान अधिकार प्रदावं किय) 
पितृचत्तात्मक सयुक्त परिवार की सरचना अन्त्वेयक्तिक सम्बन्ध 
(वपल एह छह एव र14८11५1 40 ८५११८५४ 
पिह 5044. पा) 
पितुवणीय हिद सयुक्त परिवार की सरना महम विभिन्न मदस्याकी 
परस्विनि ओौर उनके पारस्परिक सम्बन्धो को मम्मितितं कस्त है{ हिदर्‌ सपुक्त 
परिवार कै पितसत्तात्मक सूप की चार सर्चनातमक विथपताण्ट 
(४) दृष्या की प्रस्थिति स्प्यो कौ प्रस्यितिसख्चीदहै) 
(ध) ऊंची प्रस्थिति के पुर्यो की प्रहिधति नीची पीद्ियो कै व्यक्तियास 
ऊंचीदहै) 
(प) एकं ही पीढी के विभिन्न व्यक्तिया म मधिक आयु वति कौ प्रस्थिति कम 
भां वाचे व्यक्तिसे ऊंचीदहै। 
(५५) स्वयो की भपसी स्थिति उनके प्रततियो कौ प्रत्यिति कै धनुष 
हती है। 
हेम यहा पिनुसत्ता्मक हिद सयुक्त परिवार मी सस्वनाकी विर्भप्न 
एवाद्य, उनरौी श्रस्थिति एव पारस्परिक सम्ब-धा का उन्लेव करेगे लिमतेक्रि 
उपयुक्त वारो सिद्धात भौर अविक स्पष्ट हा जायेयं 1 
{1} शर्त (4०) पितृवशीय सयुक्त परिवार मे मबसं वहे पुरूपकी 
स्थिति सर्वोच्च होतीदै वही कता कहलता है । पिता कै जीवित हानि पर केत्तीका 
पद पिता ओर उसके अभावम वडा भादरं पह पद ग्रहण करताटै) कर्ता परिवारं 
कीभोरसे परिवारे निषु सरे काय करताहु। प्राचीन साहित्य परिवारकै 
मूध्िा कै लिए कत्ता दै स्थान पर वुदटु्बी, गृही, ग्रहपति तथा प्रभु खादि णन्तोका 
प्रमामि निथामगरयादहै। पताकी मृत्युहन पर बहे भाई का यह्‌ कतव्यहोताटैकि 
वंह अन्य भेद्या का पुत्रवत पालन करे परिवारमे गय सदस्योकौतुलनामे 
कताका अधिक अधिकारः प्रदान किय थय हं! वही सयुक्त परिवार ङी सम्पत्तिकी 
देद रेख करता है, परिवार की आय व्यय का हिसाव रसता है! सोधास्णत भय 
सदम्प उसके कायो मे दस्तःवप नही कस्त ! कानूनी मवेश्यकतामो कै लिए वहं 
पाटिवारिक्‌ सम्पनि का सिय करसक्छहै या निरव रष सकद है) सपतयः 
धिवाह्‌ श्राद्ध, शिया, धामिक कतव्या की पूति तथा पतक ऋण कौ सदा कलना 
उसका कने ग्रहै मौर इन कर्यो बे लि वह पैनक मस्पत्ति का उपयोग करनेका 
मधिकायै है । डा० मजूमदार कहते है कि, “सथुक्त परिवार कै कताव ही परिवार 
सम्बधी निणव क्तेन का अधिकार है! वही सभी कार्यो का मतिया है, बही परिवार 
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फाजज ओौरञ्मूरी है, वह परिवारे प्षगडो पा गिपटारा करता है, यह्‌ राज- 
नैतिक मुधिपा दहै क्योकि सामाजिक, धामिक ओर सामुदायिक बायोमे भौर 
ग्थानीय गांव पचायत्त मे वही परिवार वा प्रनिनिधित्व वरता हि! 

(2) कर्त कौ पत्नी (ठ णा इकध्}-परिवार मे करत्ताकी पतनीका 
द्रा स्थान हता है । परिवार की मय स्त्रियो की तुलना म उसका स्थान ऊंवा 
हना है भौर उसे अधिक अधिकार प्राप्त हात ङ! कर्ता परिवार के बाह्य कर्योँकी 
देवरे भौर व्यवस्याक्रतारैताक्ता की पत्नी परिवार के भआन्नरिक वार्यो 
मी । स्रियो स सर्म्या धत कायो का नियत्रण ओौर निर्देशन उसी के दारा होता है। 
विस खष्टवी यः वहु का समुरालसे वच वसाना याभेजनां है यह्‌ बही तप परती 
है भयस्प्रियो मौर मम भयु पुरूपो षो बात वही कत्ता तव पटूनाती है । म 
प्रकार मत्ता एव उशकी पत्नी ही सारे परिवार म नियप्रण एव एकता वनाये 
रखते ह। 

(3) भप स्तिया (पौलः (तफल) --पितृसत्तात्मक सयुक्त परिवार म 
मुग्विया वै भाद्रयो व उनके पुत्रा फी बहुए तथा परिवार की लढवि्यां आती ६1 
स्त्रियो भौर लडब्रियो षा पारिवारिय सम्पत्ति मे अधिकारन्हीदियि गये हैभौरय 
पर्पो पर निभर होती र । स्थियो फा परिवार मे मधिक स्वत्तप्रता प्राप्त नही है । 
विधवा स्त्रीकाभी पारिवारिक सम्प्तिमे अधिकारनहीहै। स्रियो फाकाय परिवार 
बै सदस्यो, अपने परति व न्यो की सवा करनादहै। उहे भरण-पापणयषानवे 
अलावा कोर प्रधिकगारनहीहै। 

सयुक्त परिवार म लक्यां कौभी उपेक्षा की दृष्टिसेदेाजाताहै। 
उह पराया धन' माना गयाहै (बेटीतोदहैधनही पराया, पासद्से बोर्क्वरत 
पाया) । अत एवन एक दिन उसे उप्त असली स्वामी को सौपनाहोताहै।वे 
परिवारी मतर्नेतारह प्रतु उह पधा कीतरह सम्पत्तिम हिस्सा नही दिया 
जति 1 यद्यपि नवीन सामाजिक विधानो ने लढवियो एव त्विय को परिवारकी 
मम्पत्तिमे हिस्सा दिया है वितु व्यवहार म॑ अव भी स्थिति प्रुववतही वनी हरईदै। 

(4) अय पुर्व (कौला 10316 कवलत) सयुक्त परिवार कै अय पुंर्य 
मदस्योमे र््ताके भाई ओौर परिवार के लडके आति । लडकोमे वड़े लके का 
सर्वोच्च स्थान हापा है श्योकि वही वर्तका उत्तराधिकारीहाताहै। हिदुमामे 
पुत्र प्राप्तिकौ स्वम प्राप्त वरनेकीदष्टिस महत्वप्ुण माना गया । वही जपने 
पूवजो को परिडदान, तपण एव श्राद्ध आदि वें द्वारा स्वग पटुचाता है । पत्र का भथ 
हैपिताकोनरक से बचनि वाला । इनलिएदीदिदुजामे पृत्रन हनि पर गौददेने 
की प्रया पायी जाती है) 

सयुक्त परिवार मक््ताक्ौ मृष्युके वाद उसकास्थान यदि मय भाई 


1 ८ ते लिशप्तातश् शवल क दं दण्ट य हवा 7 250 
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तो वे सम्भालतर। वडा भाई भौर भाभीही वर्तव उमकी पल्नीवा स्थान तत 
दै । छाट भाद्योसे भपक्षाकी जातीदहै विवे वडे भाद की बाना का पालन ¶२। 
वडे भाई को छट भादयादे प्रति पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए भौर उनकी 
गलतियो का क्षमा कसते हुए उने प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए । एसा करते 
परही परिवार मेसुपशन्ति वनी रह्‌ मक्तीदै। वडा भाई ही परिवारकी 
परम्पराओ वा रभक ह ओर परिवार को विघटन से वचाता है । 

सयुक्त परिवार की सरचना को ओर अधिक स्पष्ट समञ्ने के लिए विभिन्न 
सदस्यौ कै पारस्परिक कतव्य एव अन्तर्वेयक्तिके सम्बधा वो भी समयना होया । 

(5) माता पिता एव स तान (एदाटणाऽ 870 (ताला)}--सयुक्त परिवार 

मे मातापिताका ऊँचा स्यान है। उपनिपदोमे शिक्षा प्राप्त करजाने वालष्ठा्र को 
जाचाम माता पिता की देवता की तरह पूजा करने का आदेश देत्‌! भाता पिता 
वच्चो की रक्षा ओौर पालन पोषण करना पना कतव्य मानते ह । "पित्‌" शब्द का 
भथ सरक्षण देना' है! मता-पिता ममे कौन वडा है यह्‌ विवाद को विपय 
नही है । सन्तान कौ पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, एेसा न करना पाप 
माना गया है । धमशस्त्रा म ठेते भौ उल्लेख हँ जव अनुचित होने पर भीपुनने 
पिता की आनाक्ा पालन क्या । गौतम को ञाना का पालन केर उसमे पूत्रने 
पती माँ की हत्या कदी यी । मनुस्मृति मे पिता का प्रजापति की भूति बताया 
गया दह्‌ | पाराणरनेपुधरोके लिए पिताक परम देवता मानादहै। 

शास्नो मेमाकाङचा स्यान माना गया है उतस्े जननी, अम्वा, वीरसू 
सुभ्रू जादि शव्टा स सम्बोधित किया गया है । मनुस्मृति मे माता का स्थान पितासे 
हजार गुना ऊँचा बताया गया है बु आचार्यो ने रसे श्रेष्ठ गुरु कहादहै। फिर भी 
उसे परिवार मं कष अधिकारासे वचित क्या गया है । प्रभूत्वकी दृष्टि से पिता 
का स्थान सर्वोपरि है। प्रभु कहने हं कि प्रभुत्व प्रदशन ओर प्रतिष्ठा कै कारणदही 
मातापितामे बच्चोकोदडदेने की प्रवृत्ति हाती दै। 

पुनो को चाहिए किवे माता पिता की भत्ता का पालन क्रं, बीमारीभौर 
वृद्धावस्था आदि के समय उनकी सेवा क्रे ओौर उनका भरण पोपण क्रं । माता 
पिताक आर्शवादसे ही अभिष्ट उदेश्यो को पुत्ति सम्भव है उनके भभिशापसे 
कही मुक्ति नही दै । नितु वतमान समयमे मत्ता पिता नीर सताना कं सम्बधो 
म परिवतन नायादहै) 

(6) पति पत्नी (घणऽषवपत अत्‌ ए1}-हि दओ मे विवाह एक स्थायी 
अधन माना गया है ओर मनुस्मृति म पति पत्नी को पारस्परिकं निष्ठा बनाय रसने 
कीबातक्टी मयीह । जहाँतकह) स्वे इन दोनो को पारस्परिक सथपं को टालना 
चाहिए । पनि का पस्नी पर स्वामी दे से अधिकार प्राप्त है । चरिमहीन ओर दुव्यसनी 
होने पर भी पट्मी को चाटिषएु वि वह अपने पति क्ी पूजा करे। पनिदही उसके लिए 
परमेश्वर आर धम काकेद्र है! पतनी पततिके लिए धार्मिक क्यों कौ सहचरी होन 
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से वह धमपल्नी ओौर अर्धागिनी मानी गयी है । पति से ष्त्नीवे प्रति प्रेम, दथा एव 
सहानुशुतिपूण व्यवहार करने की अपक्षा की गयीहै। पति का श्त्या भर्ता 
कहागयादै जिसका अथै पत्नी का भरण पोपण करने वाला। पत्नीकीरक्षासे 
ही षच्यौकी रक्षाहाती है ओर बहू आत्म कीभौ रक्षा करता दै) पली ही धम, 
अथ भौर काम का च्लोत है। पत्नी वा सदैव हसमुल, मितव्ययी, गृह काय मेदक्ष 
ओौर धर को सजने वाली हाना चाहिए । पत्नी का वास्तविक स्यान पति कै चरणो 
मेहीहै। 

कितु बास्तवम पलनी का एक दासी सें अधिक नही समक्ा जता जिसका 
काय बच्चे पैदा करना गौर उनका पालन पोपण करना है! रिक्षा प्राप्त करन एव 
नवीन विधानो के कारण स्तनी की प्रतिष्ठामे वद्धिहुद है भौर पति पत्नीके अधि 
कारो म ममानिता माने लगी हं । 

2) सास एव बहू- सयुक्त परिवार मे सास एव बहू के सम्बध भी महत्व 
पूण हं । अक्सर इनके व्यवहार का प्रतिमान तनावपरुण होता है। चूकरि बहु पराये 
धरसं आती है अत सास क उसके प्रति दया एव सहानुभतिपूण व्यवहार क्रा 
चाहिए ।वहुकोभीस्रास की आनाका पालन करना चाहिए) किन्तुदोनोमे करई 
वातौ को लेकर तनाव ओर मधप भी षदा हो जातं रहै, तव सथक्त परिवारका 
विघटन हो जात्ता है। 

(8) देवर भाभी--इन दोना के पारस्परिक सम्ब-धा मे मधुरता पायी जाती 
है भाभी देवरके लिए मां, वहिन ओर परामश देन वाली हाती है । देवर भी अपनी 
वात्त का वडा तक पहुचाने के लिए भाभी का सहारानेतादहै। कहीक्ही तौ बडे 
भाईकी मृत्यु होने पर देवर भाभीसे भी विवाह करलेताहै1 देवर शब्द का अथ 
भीद्रूसरेवरसंहीदै! अत दना के सम्बधो मे पर्याप्त स्वत-व्रता पायी जाती है। 

(9) ननद भाभो-देवर भाभी बे समान ननद भाभी के सम्बध भौ रोचक 
होर ह । भाभी बडे बुजर्गो एव सास तक अपनी वात पहचान के लिए ननद काही 
माध्यम बनाती है जौर ननद भी अपने दिल की बात भाभी कौ बतादेतीहै। किन्तु 
जब दोनो म तनावप्रुण सम्बध होत ह तो भाभी को वहुत भृगतना पडता ह । ननद 
भाभी के लिए जास्रुसौ करती है तथा सास व भया मै सम्मुख चुगली करतीहै। 
ननद ओर भाभी के रोचकं एव तनावप्रण सम्ब धा क लेकर कई लाक्गीत भौर 
कहावतें प्रचलित है । 

संपुक्त परिवार के कायं अथवा लाभ 
(काद्८ाोणड छर वष्ादाऽ छह वका नना.) 

सगुक्त परिवार भारतीय ममाज की अस्यन्तं प्राचीन एव महप्वपरुण सस्था है । 
यह्‌ संस्था भारतवेप म एक लम्बे ममय सेचतीभआर्हीटै। किसीभीसस्थाका 
एक लम्ब समय से प्रचलन इस बातत का द्योतक टै कि वह सस्या समाजके लिए 
उपयागी है । यह सस्था प्रमुखतया पि प्रधान एव प्रामीण समाजोमततो वहूतही 
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उेपयागी रही हं । बे घ्म एक छारी माटी दुनिया मानती है, जिग सदस्याम 
पारस्परिग गहयाग रहा ट । भारय समाज म सगुक्त परिरार महर्वप्रण भ्रुभिका 
निभा रहा है । सयुक्त परिवार ये महस्वपुण वायं दय प्रवार १ 

(1) शासन सम्ब घो--भारतीय गाौवाषा सामार्जिमे सगटने जटितं नही 
है । यौ पर्‌ व्यक्ति मौ अपक्षा परिवार नौ अधि महत्व दिया जाता है भौर परि. 
वार या प्रनिनिधित्व परिवार या "वर्ता (पवत ग फट पपा करताहै । एव 
भ्रवारसेर्तापरिवार्‌ मा शारक है, वर्तका परिवार पर एवाधिनार होता है। 
प्ररिवार पै समस्त प्राग्रं उसी के द्वारा विर्देयित हात हं। 

(2) धानिक काय--प्रप्येक्‌ परिवार वी अपनी युल देवी या देवता हात ह्‌, 
भौर उनमें गुह भयवा पुरोहित हात है । मभौ सदस्यो का उनम अगाध वि्पास हाता 
है । ये ययायाप्य उनकी पूजा उपासना वेरत हं! इस प्रकार आध्यात्मवादं का 
प्रातसाहन मिलता है । धािक अनृष्ठाना की पुति तया स्यौहारो व धार्मिक उत्पवो 
बा मनाने हंतु सभी सदस्या भा सम्मिलन हाना है 1 एक परिवारः श्वर के सम्मुख 
एक इकाई है । ्र्येक घरमे ईश्वर के लिए एक स्यान हाता है जी सारे परिवार की 
रक्षा वरता है) भापलरने बू० पीक सनापुर गाँवम परिवारे द्वारा त्रिय जाने 
चाले 40 वापिन सस्वारो वा उल्लेख मिय टै, जिनमे से 25 परिवार की भावश्य 
कतामओ व उद्यो से सर्म्वाधतयेः इम प्रकार धमभी हम परिवारसेही प्राप्त 


होता है । 
(3) माग-दरन--समुक्त परिवार मे सभी प्रकारके स्त्री पुरुप निवास करते 


ह । परिवार मे वयोवृद्ध व्यक्तियो का विशेष स्यान हाता है क्योकि उनके गीवनःमे 
अनेक उतार चढाव आय हान है नौर वे युवा सदस्या की अपेक्षा मधिक अनुभवी हेति 
्\ ये सपने अनुभवो के आधार पर भावी पीठो को निरदेशितकरे है) विकट परि 
स्थिति मे जव युवा सदस्य अपनाधैय खो बैठने ओर निरालावे धार्‌ अधकार्मे 
गोने लगाते ह तव वे अनुभवी सदस्य ही उनवे पथ प्रदशक्केसूपम काय करत दे। 
(4) मनोरजन--मयुक्त परिवार मे सदस्यो की जधिक्ता के कारण यह्‌ 
मनोरजमे कौ सस्ती व पर्याप्त स्यली है । सारे सभय परिवार मे मनोरजन का वात्ता 
वरण व चहल पहल बनी ग्हती है \ क्वे क्टती ह नि सयुक्त परिवार मं हर समय 
कुछ न वु हयेता ही रहता है । कभी क्रिसी लड या लडकी कौ शादी है नौ कभी 
नामकरण सस्कार का उत्मवहो रहा है। कभी नयी दुल्हन से पहली वार भोजन 
बनवान कौ रस्म क्रवायीजा रहौ है तोक्भी परिवारमेत्रत ओौरघ्ाद्धहता कभी 
किसी क) ज-भदिन म्नायाजारहाहै। एच परिवार मे अत्तिथिया का आवागमन 
भौ चना रहता है । कभी बहु को लने उसका भाई्ञआवा हूयादै तो कभी लकी 
कार्ने बलान कै लिए भी जाना धडतादहै। देवर भाभी कौ हेती मजाव ननद 


1 प्न द्र उल त्विषा कण्टा ३0 दलष्ा०ा पा 8 (उपपातक [त 
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भौजाई की नोक चाक, वच्चो मौ किलकासियां, देवरानी, जिनी वे पतिस्पर्दारिमक 
ज्षगडे आदि मनौरजन का वातावरण प्रस्तुत करते ह्‌ 1 

(5) बच्चों के लालन-पालन मे योगदान--सयुक्तं परिवार वच्वौ के लालन 
पालन हतु एक उचित स्थान है । सयुक्त परिवार मे वयोवृद्ध स्मी पुष्प वव्बौ षी 
देखरेख मे सहयाग प्रदानं करते ह तथा उनके समाजौकरण एव प्रशिक्षणमे याग देते 
ह । सद्गुण, सेवा, व्याय, सदानुभूति, परेम, सहयोग भौर परोपकार आदि भावनाय 
को ब्रच्चा परिवारमं ही सीमता है! वतमा मे उन परिवारो बी जहाँ पति-पली 
दानोही नौकरी कस्ते ह भौर बच्चे तौवरा पी देषरेख मे रहत है, वी स्विति अधिक 
भयानक है क्याकि वहां नई बार बच्चो मे सदगुणो का विकास नही हा पाता। 

(6) धन का उचित उपयोग--सयुक्त परिवारमे एक सामाय कोप होता 
ह। समाय कापमेस दही सदस्यो कौ जावश्यक्ता के अनुार चहि वह वमातादा 
अयवा नही धन उच त्रिया जाता दै ) कर्ता के नियत्रण वे द्वारा अनावश्यक सर्च 
से बचा जाता ह्‌! परिवार मे आय मौर सम्पत्ति पर व्रिमी सदस्य का विशेयाधिकार 
नही होता है । इसीलिए सभी मदस्य समन श्प से लाभ के भागीदारहातर्ै। व 
अपनी क्षमतानूसार अय प्रदा करतेट्‌। 

(2) सम्पत्ति के विषाजन से बचाय--सयुक्त परिवारमे चूवि सभी सदस्य 
सम्मिलित रहते ह, इसलिए वहां सम्पत्ति कै विभाजनं का प्रषन ही नही उन्तादहै। 
इम प्रकार सयुक्त सम्पत्ति का उपयोग व्यापार जथवा क्सीधधे मे करके राम्पत्तिम 
भौर अधिकं बढोत्तरी की जा सकती है। सथुक्त परिवार कृपिवे लिए भओीरभी 
अधिक उपयोगी प्रमाणित्त हृएु ह क्योकि इ"हाने भ्रुमि नै विभाजने पर सोक लगाकर 
उत्पादकता कौ बढाने म सहयोग दिया है । सयुक्त सम्पत्ति होने के कारण अनावश्यक 
खर्च परभी रोक लगीदै। इसप्रकार हम देखे हँ कि सयुक्त परिवार मे सम्पत्ति 
कीसुरक्षाहीहोतीदहै। 

(8) श्रम विभाजम--दरावती कर्वे पै अनुसार विशाल सयुक्त परिवार एक 
व्यक्ति वे पद भौर उसके आधिक द्विया क्लापको निर्चित क्रदैता है गओीरउसे 
सुरदा प्रदान करता टै । सयुक्त परिवारम श्रमं विभाजन दो बाधारो पर किया 
जाता है, प्रथम यौन के आधार पर एव ह्टितीय, मायु के माधार पर । परि्वारके 
पुरूपो पर बाह्य काय एवे परिवार वी स्परियो पर आन्तरिक कार्यी की जिम्मदारी 
होती है । परिवार के प्रत्येक सदस्य भपनी योग्यता एव क्षमता दे अनुसार कोई न 
कई काय अवश्यही वरतं है| 

(9) कट का चीमा-- मुव मौर दुख जीवनके दो पहन है जिनके धिना 
यदह जीवेन अष्रुरा मा है । प्रत्येक मनुष्य वै जीवन म॑ सुख पे साय-पायदुलभी पाये 
जतिरैँ। येदुख क्मीभी प्रकारके हो सक्त हे जसे कोई दुधरना बीमारी, 
शारीरिक अथवा मानसिक यस्वस्यता, नौकरी द्टुट जाना तथा वैधव्य आदि । इन 
सभी अवस्वाओ मे सयुक्त पग्विर एक सहारेकै स्प मे हमारे समत प्रस्तुत हाना 
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है ! सपुक्त परिवार अनाय बच्चो, विधवामौ तथा वृद्ध व्यक्तियो की शरण स्थली है 
जौ अपने सदस्या को यथास्म्भव आधिक सुरक्षा प्रदान कर चिता से मुक्ति दिलाता 
दै1 इस प्रकार सयुक्त परिवार अपने सदस्यो वे लिए एय स्कटकालीन वीमा है । 
इमीकिषए्‌ अनत शयन भाययर का कहना है कि, ““तयुक्त परिवार हमारे समाज ना 
बहे अभूतेपुव विला है, जिसमे शम याभ्य वयस्वो से काम लिया जाता है सौर अमथ 
वृद्धो तथा अपरिपक्व वालका री रभा होती है ।" 


(10) सस्ति कौ रक्षा-भारतीय सद्रति कौ निरतरता एव स्थायित्व 
के लिए सशक्त परिवार एक महत्वपूण क्डी दहा है। सशक्त परिवारमे ही बह 
प्रेरक शक्तियाँ विद्यमान रही है जो व्यक्ति को प्रासीन प्रथाओ एव परम्पराओ, रूडियो 
तथा सामाजिक मायतायो के अनुसार अनुसरण करने को प्रेरितं करती है । भारतीय 
सथुक्त परिवार परिवत्तन ओर नवीनीकरणके प्रारम्भकतेहौ विधी रहै है, इमलिषए 
होने इन सास्टरतिक विशेपताओ को ज्योकात्यो भावी पीढी को हृस्ता-तरित कर 
सस्कृति की स्थिरता मे अपना विशेष याग दिया है। 

(11) अनुशासन एव निय त्रण--सयुक्त परिवार म कत्ता का प्रमुस स्थान 
ह 1 परिवार के समस्त कायउमीनेही निर्देशितहानेह्‌। अत परिवारके सभी 
सदस्य उमके नियःतण मे रहते है नौर इम प्रकार परिवार मे अनुशासन भी वना 
रहता है । कर्ती अपनी शक्तियोके माध्पमने परिवार फे सदस्यो के स्वच्छ-द 
आचरण पर रोक लगाता है । इस प्रकार परिवर के कर्तां एव वयोवृद्ध व्यक्ति द्वारा 
परिवारमे निय तण एव अनुशासन वना रहता है जबकि एकाकी परिवार मं हम 
इण्का भभाव मितताहै। 

(12) राष्टीय एकता एव देश सेवा- सयुक्त परिवार की सरचना ही कुष्ठ 
भूम प्रकारक षै वि ग्यक्ति उसमे स्वत ही प्याय, प्रेम सहनुभरुति सहयोग नादि 
सीखताहै। इन भावना कै कारण राष्टीय पक्ता को बल पित्ता है। सयुक्त 
प्ररिवारमे रह्‌ कर नु सदस्य अपना जीवन देश सेवा मे भी लगा सक्ते है वयोकि 
परिवार मे सदस्यो की सर्या अधिक होनसेवे पारिवारिक दापित्वो से मुक्त हौ 
सकत ह । वे साकजनिक कल्याणकारी काय, ममाज सेवा अर्‌ देश मेवा यहाँ तक कि 

गुद्धकलीन परिस्थितियो मे अपने प्राणा की आहति देने से भी नही चूक्तेहै। 


(13) सामाजिक सुरक्षा--सयुक्त परिवार व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा 
प्रदान करता ह्‌ । भारतमे हिमो मे बाल विवाह कै प्रचलने कारण नवतक 
वर वध्र आस्म निभर नही होते तब तक उनका भरण पापण सयुक्त परिवारद्वयराही 
किया जातः है 1 सयुक्त परिवार अनाथो, दृदधो एद विधवाओ भौर परि्यक्ताना की 
एव उत्तम शरण स्यली है नौ उदे उचित सामाजिक सूरक्षा प्रदानकरताहै। सकट 
यालीन परिप्ितियो मे परिवार दै सदस्यो की देवरेल व भरण पोपण का क्य 
सयुक्त परिवार कय तिक दायित्व है । 
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रस प्रकार हेम देखते दै वि सयुक्त परिवार पने आप मे एव एसा समुदाय 
हैजा एक व्यक्ति की सभी भौतिक, सामःजिक एव सास्छृतिक आवश्यवताभो की 
पुति कररता है 1 हमारे समाज मे सयुक्त परिवार क! इतना अधिक महस्व दै नि इवे 
ममभ्मुव अय नागरिक इवाद्य विशेपकर राज्य भी महत्वहीन हौ जाती है कर्वेने 
अनुसार एकं व्यक्ति की पापकी सारी कमयो, चष दूभरे व्यक्तयो से राज्य स भवन 
कौ गयी हो, विशाल सयुक्त परिवार अथवा वृहृत्तर वाधव समूह्‌ पर्‌ ही सन होती दै) 
सयुक्त परिवार कौ समस्याएं अयवा दोप 
(एर्081-145 0९ एटषिषहासाऽ 0षए २० ^ ना) 

सयुक्त परिवार के उनेक लाभ होति हुए भी कुठ दोषो के कारण यह व्यवस्था 
दिनो दिन कमजोर हत्ती जारहीरै। इसके प्रमुस दोप इस प्रकारै 

(1) अकमण्य व्यक्तियो कौ यृद्धि-सथुक्त परिवार मे सभी व्यक्तयो क साथ 
समान व्यवहार हाता है चाहे व्यक्ति काम कर रहा हो अथवा नही, उसका भरण 
परौपण होता दहै भौर सभी आवेश्यक्ताओो की पूर्तिहातीहै। एसी दशामे येकार 
व्यक्ति कोई काय केरनं कौ भावुर अथवा उप्सुक नही होता है। यहाँ परिथम वरन 
धाते व्यक्ति मौ कोई विशेष शरोत्माहून नही मितत टै । इसतिए वह्‌ भी पने काय 
कै प्रति उदासीने होने लगता दै। इम प्रकार उसकी काय करशलता का हास होता 
है1 इस तरह सथुक्त परिवार दद्दर षवबेकारो की समस्या हल करने की अपेक्षा 
अकमण्य व दूये पर माभ्रित व्यक्तियो की सख्या मे वृद्धि कर्ता है। 

(2) व्पक्तित्व फे विक्रा मे वाधक-सगुक्तं परिवार व्यक्तित्व फे विकासम 
वाधक शिद्ध हभ है क्योकि यहां प्रतिभाशाली व मूख, क्मण्य व अक्मण्यआदि सभी 
फै साथ समान व्यवहार होता है। परिवार बे वयोवृद्ध व्यक्तियाक कठोर नियनण 
य अनशासन्‌ के कारण प्रत्तिभाशाली व्यक्तिन तो अपने विचारो कोप्रक्टही कर 
सक्तादहैभीरन ही अपनी यौग्यता का समुचिते उपयाग कर सक्ता है1 पारिवारिक 
हिति कै समक्ष उसकी समस्त माग व माकाक्नाना को निममता मे वृचल दिया 
जातादै] 

(3) स्सियो कौ दुदेशा--सयुक्त परिवार मे स्नियो की स्थिति वडी अजीवा- 
गरीव होती दहै। नव वधर का प्रथम पति गह प्रवेश एकं लक्ष्मीव रूपमे हौतादै। 
सास्र ननद व अन्य स्वय उ्तक्पी बलाएु चेती है, स्वागत गान गाती है परन्तु यह 
केवल एक्‌ दिखावा भान होता ह । वास्तव मे उसकी स्थिति परिवारम एक दासी 
वै समान होती है, उसका जीवन गाना यनानं, वच्चौ का जम देन या उनकी देल- 
भाल करने एव ज य सदस्या कीसेवामे ही व्यतीते होता है । उत्ते मनौ रजन का साधन 
समज्ञा जाता है । उसे ससि एव ननद बे उलाहने, मालिया एव प्रताठना का शिकार 
वनना पडता है, शिक्षा एव वाह्य जगत से उनका कौर नाता नही रह पाता है । 

(4) कलह का केद्र--सयुक्त परिवार मे वच्चो, सम्पत्ति एव स्वरियोवे 
व्यवहार बौ लेकर अयि दिन क्त्ह होते रहते है । इससे परिवार कयै शाति खतरे 
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मे पड जाती है । वेयक्तिकं व्यय एव बच्चो का सकर स्थिया म आ पमी दैप एव मन- 
मुदाव पैदा हौ जाता है ओर पारिवारिक सहयोग एव स्नेह सधप एव कटुता मे बदल 
जाता है 1 सधप एव कलह का अतिम परिणाम होता है परिवार का विभाजन । 

(5) अधिक प्रतानोत्पत्ति- सक्त परिवार मेन तो प्रत्येक मदस्य का स्वाव 
लम्बी होना वश्यक है ओर नही वियी कौ अपने भरणपोषणरहैतुचिता 
करने भी आवश्यकता है । सयुक्त परिवार अपने प्रत्येक मदस्य वा समानस्पसे 
भरण पोपण करता हं । इसलिए व्यक्ति अपने धामिक विधि विधानो कौ पुति हतु व 
स्वग प्राम्ति की लालसा म पुत्र प्राप्ति की कामना मे कड पृर्रियोकोजमदेतादै। 
दस प्रकार स-तानो कौ सख्या म वृद्धि होती है जिमका भार मयुक्त परिवार का वहन 
करना पडता है 1 

(6) कुशलता मे बाधक--सयुक्त परिवार ने क्मण्य व्यक्ति काशोपणव 
अकमण्य व्यक्ति वो प्रोत्साहन दिया है ) सयुक्त परिवारमे सभी व्यक्तियो कै हितोका 

ध्यान रखा जता है व॒ समान रस्पसे उनकी आवश्यक्ताओ की पूति की जाती रै, 
चाह कोई व्यक्ति कमाता हो जथवा नही । परिणामस्वरूप कमाने वाले व्यक्ति पर 
अधिकभागे हानि व उसका प्रोत्साहन न मिलने के कारण उसकी काय वुशलतामे 
कमी आनी है, उसके स्वास्थ्य कए हास होता है तथा उसका जीवने स्तर निम्न होता 
चला जाताहै। 

17) गतिशीलता मे बाधक--व्यक्ति की परिवारके प्रति एकं गहन आशक्ति 
होनी है) व्यक्तिकेमनमे यह्‌ धारणाहोतीदै वि ^मांठसे ह्र हृणतादिलमेभी 
दुर हुए 1" दस धारणा कै वशीभरुत हो व्यक्ति अपना परिवार छोडकर बही वाह 
अ-य स्थाने पर जना पमदनहीकरतारै। व्यक्ति को अपने पररिवारसेजो प्रेम 
व सुविधाएं मिलती है" वे अयच मिलना कठिन है । इसलिए कोई भी व्यक्ति परिवार 
से वाहरजाकर नौकरी अथवा व्यवसाय करना पस-द नही करता है चाहे वहुधरमे 
वेकारहीक्योनवठाहो। 

(8) गोपनौय स्थान का अभाव--सयुक्त परिवार मे सदस्यो बा जमधट देष 
कर एक् छोटे मोटे मेले का आभासि होने लगता है क्योकि परिवार बै सदस्यो की 
सख्या मे तो वलोत्तरी होनी है पतु आभास उतनाहो रहता है । सयुक्त परिबार 
अपने सदस्यो कौ चहचहाट से 24 षण्डे ग्‌ जायमाने होता हुता है 1 बहा शत ओौर 
एवात का नित्तात अभाव होतता है । फेमी परिस्थितियां विवाहित जोड! कै लिए वडी 
विकट स्थिति उत्पन्न कर देती ह्‌ । वते भी अपने बुजर्गो के सामने पतिपत्नीका 
वातलाप ओर अपने बच्चो से मधिक वातचीत करना, उट्‌ सूगेह करना व उनकी 
सुख सुविधा का अधिकाधिक घ्यान र्वना सदस्य वे आचरण, बडो कौ मान मर्यादा 

ब॒ प्रिवारके आदश वै विष्द्ध समयाजाता दै) एसी परिस्थिति मे पति पत्नीण्क 
दूसरे कै सटयागी हानि की अपेला अजनवी अधिक हतै! डा० राजेद्र प्रसाद ते 
अपनी "आत्मकथए मे लिखा दहै कि "सयुक्त परिवार मे पनि पत्नी इतनी कृत्रिम ओर 
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अस्वाभाविन परिस्थितियो मे मिलन हँ कि उनमेप्रेम का विकासतौदूरकी बात है, 
मामूली परिचय भी नही हाता है)" गोपनीप स्यान का माव चत्नोवे लिएुभी 
दुसदायौ चिद होता है योनि कभी कभी वे एसी अवाछिति घटनायो कौ देते टै 
जिनका प्रभाव उन पर हानिवारव सिदध होता है। 

(9) कर्ता छ स्वेच्छाचारिता--परिवारमे वर्तका म्य स्थान दहौतारहै। 
परिवार वे समस्न पाय उसीमेही निदेशित ते है एव क्त क्ी इच्छाही सर्वोषरि 
होतीहै। कर्ताफौ इच्छा वे समक्ष परिवारे अय मदस्पो की इच्छामो का दमन 
हाजातादहै। इसप्रकार कतां परिवार का निरदुण शासक होता है! वतमान समय 
मक्ता की यह्‌ स्थिति विस्फोटक प्रमाणित हृरईहै क्याकि नदं विचारधाराभौसं 
पट्लवित युवा पीढ़ी पुरानी पीठो कौ स्वेच्छाकारिता बै साथ सामस्जस्य स्थापित 
करे को तत्पर नही है फवस्वरप यहं विरोधी. प्रवृत्ति की भार अग्रमर होती ह। पह 
स्विति परिवार की सयुक्तता बे लिए धातव सिदहारहीदै। 

(10) सामाजिक समस्याभों के पोषक-सयुक्त परिवार अनैव रूढिवादी 
प्ररम्परामा व अनूपयागी धापिक्‌ कमकाण्डो कौ स्यली रहा है । सयुक्त परिवारमै 
माध्यम से कई समाजव्यापौ समस्य जसे वाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह्‌ पर 
सेक, पर्दा प्रथा जाति अनर्विवाह्‌, जनसख्या की समस्या, मशिक्षा, जातिगत भेदभाव 
मे वृद्धि, स्त्रियो का शोषण भादि उत्पन्न हई ह । यद्यपि न समस्याभोकेभौरभी 
भनक कारण गहे है परन्तु सवत्ते महध्वपुण पारण समक्त परिवार का ज्ञान, शू-य 
वात्तावरण भौर सदस्या का कंठ्पुतली बे भमान किया गया व्यवहार ला व्यक्तिकौ 
उचित भौर भनुचित मे भेद उत्पन्न करने मे बाधा डालता है । सथुक्त परिवारमे नयी 
विधारधारो व प्रगतिं कौ हूनोत्साहित कर न पमस्यामां को यथावत उपस्थित रहने 
म योगदियादै। र 

(11) शुष्क एव नीरस वाताघरण--सगुक्त परिवार के सदस्यो की अधिक्ता 
मरै कारण उनवै पारस्परिक सम्बधोमे दढता व आत्मीयता फा अभाव दृष्टिगोघर 
होता है । परिवार के सदस्पो के मधुर सम्बध भौपचारिक्तामे परिवर्तितहो रहै है। 
भव सयुक्त परिवार मे मनमुटाव व पारिवारिक देय फी भावना अधिक प्रबल होती 
जास्हीहै। परिवार षै सदस्य स्वार्थीहोने जा रहे दै, फलस्वरूप उनके हितो मे 
टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है ! यह टकराव ही क्षगडेकारप धारण कर सयुक्त 
परिवार की जडे सोवली फर रहा है । एसी स्थिति मे धर कावातावरण शुष्क ओर 
मीरस होना स्वाभाविक है । 


सथुक्तं परिवार मे परिद्तेन अयवा विधटन के कारक 
(^ (709 ए ८508-5 पर (प्र ^ पलल 0९ इाप्ा ६०१९५१0 
~प एना) 


परम्परात्मक भारतीय सयुक्त परिवार मे अनेक परिवतन हृए हँ भौर वहं 
सर््रमणके काल से गुजर रहा है! नवीन परिस्यितियो बै कारण सयुक्त परिवारमे 
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होने वाने परिवतनो वौ वृ्ठ यिद्धाना 7 विपटन मानादैतो कुन द्मे स्वस्पर 
परिवर्तन ही बहाहै। डा० भारण० एन० सक्षना सयुक्त परिवार मे प्ररिवत्तन 
लानि वाली शक्तियो कातीन भागम चांटादहै (1) मिक शक्तिर्या--जिनम 
भौदयोग्ीकरण एव पूंजीवादी व्यवस्या प्रमु है, (2) भायनारमक शक्तियां--जिनम 
उदारवाद, व्यक्तिवाद एव परशरविमी विचारधारां प्रमूम है, (3) नपे सामानि 
भ्ानुन-- इनमे विवाह एव सम्पत्ति से सम्बधित सवीन वानरूुन आते रै" देवानद 
तथा यांमसनं परिवर्तने कारकाकातीनभागामे वँटाहै (1) नवीनं विचार 
जैसे उपयौगितावाद, व्यक्तिवाद, रोमान्स, यौत स्वत ग्रता एव धम वा घटता प्रभाव, 
(2) नवीन अनुशास्ता (१९५५ 2प०110ा5) जैसे परिवार, विवाहे, मम्पत्ति एव 
सामाजिक सुरक्षा से गर्म्बधित बानुन, (3) नवीन सामाजिक सरचना-जिनम प्रदत्त 
प्रस्थिति बे स्यान पर अजिते गुणो का महप्व पाया जाता है । वारौमोर {801107)016} 
क्तिपतते है--“सगुक्त परिवारे का विघटन केवल भौद्योगीकरण त्ने सम्बधित विभिन 
दशाभो काही परिणामं नही दै, वल्कि उसका प्रमुख कारण यह है वि समुक्त परिवार 
आधिक विकास की आवश्यक्तामोनौ पूरा करन मं असफल मिहो शुषा दै 
ड० कापदिपा ने नवीन -याय व्यवस्था, यातायात बे नवीन साधन, भौदयोगीकरण, 
शिक्षा के प्रपतार तथा परिवतित मनोदृक्तियो गां सक्त परिवारे विघटन के लिए 
उत्तरदायी माना है! पणिककर सयुक्त परिवार वे विघटन वै लिए सदस्या पर 
आवश्यकता से अधिक नियत्रण लयान मौर इस कारण उनके सम्बधो का क्षेत्र सीमित 
हना मानते है \* सयुक्त परिवार को विघटित या परिवतित करने वाने कारक दस 
प्रकार 
(1) भौदयोमीकरण (11003171311231100)-- 1 8वी सदी मे भौदोगिक प्रान्त 
हई । इस न्ति से भारतीय समाज कौ परिचित क्रनेकाश्रेय अप्रेजाक्ाहै। 
आौद्योगिक आवश्यकताभो ब पूरा क्रमेकेलिषएदेश मे रेलो, सडको तथा यातायात 
एव सदेशवाहन के साधनो का तीव्र विकास हभा, नये एव अगणित व्यवसाय खुले 
तथा साय ही ग्रामीण उद्याग नण्ट हरु । परिवार अन उत्पादन की इकाई नही रहा, 
लोग गाव छोडकर काम की खोज मे शहरो म ओने लगे, इससे परिवार की एकता 
टी तथा कृवि अयव्यवस्या का स्थान भौद्योगिक एव पूजीवादी व्यवस्था ने लिया । 
सयुक्त परिवार के सदस्य नौकरी एव व्यवसाय वै कारण द्ररदरुर विसर गयं 1 नगरो 
मे सौग अकेले य7 अपनी पत्नी, एव वच्चोके साथ ष्ठि ष्ठोटे परिवारोम रहने 
लगे । नरो मे भकानो के अन्नाद ने भी सयुक्त परिवार केस्यानपषरलोगाकोष्छोट 
छोटे परिवारो म रहने को बाध्य किया ? सयुक्त परिवार छृषि भयव्यवस्था का आधार 
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था, जच हृपिमे भो मणीना शा प्रयोग हा जौर पि के स्यान पर्‌ उच्रोमों फा महत्व 
वृ तो एतन भो क्षयुक्त परिवार्य दो तोडा) प्रामीव उयोो म परिवारमे लोग 
मिलयर फाय क्रतं ये बिनु जव ग्रामीण उद्ोगोका हास टमा भौर उतसमा स्यान 
भार्मानेा प्रणाली ने तियातो ग्रामीण उदचोमोम तमे सोगकाम्‌ की गोजम मौचा- 
निकमे फो मोर मुहे । अत षव ग्रामीय सयुक्त परिवारो वा वनै रहना सम््वन 
या । नौयोमोपरण दे रोजगार बे अदर्तो मे भी णदि की, सोग नवी व्यवस्तयोमे 
धाम कर्यै तिर्‌ पर छार दूर-दराजक्षप्रो मे जने सम 1 भौद्चोगीकरण ने नमी 
अर्प-ध्यवम्या प्रन कौ जिरमे स्थियामे सिए मी नौकरी षी नुविधा थी । स्यो 
हारा मौश्रौ मरौ पर उम आरण निमटना एव जागस्कता मामी, य सयुक्त परिवार 
पे शापणकारो एव दमघाटू यातावरण स मृक्ति पाने बै तिए विद्रोह रन समी एव 
एवष परिवार फी स्यापना बे सिए जोटदेने लगी । आौयोगीक्रणने नदय मनूरी 
प्रणासी शो लागू विपा निशत दस्यो वे मषा पै्षोम नानिना सरल हा मया। 
परिवारम मम एव समधिकः भमाने याला के दोन उच्चता एव निम्नता शो भावना वैदा 
हृ, उनम श्यक्तिवादी भावना पनपीौ भौर वं अपने दवारा कमाय धन नो अपने वीवी 

यच्चो पर मच ष्रना उदकिति मानने सम) भौद्यागिक व्यवस्याम धन एष ष्यक्तिगत 
गणो का मधम महत्व प्राया जाता है तया स्यत्तिगत योग्यता षै अनुगार ही प्यक्ति 
का सामानि प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। हन शरारी परिस्थितियो ने व्यक्ति मो सयुक्त 
परिवारसे ययक रट एकाकी परिवार यनाने मै मसर एवे प्रेरणा प्रदान की तथा 
श॑गुक्त परिवार वे विघटन त्रै योग दिया। 

(2) नगतेकरण (एाणएडापय्छामा)--मौदयागीकरण एय यातायात वै 
नवीन साधना ने ण्हुरो भो जम दिया । धीरे धीरे महानगर यने एव नगरीय सम्यतरा 
बा उदय हुमा । गर मे विभिप्न विचारधारा, आदत तथा सामाजिम मूल्य पये 
जेतेषहै। नगरोके साग मवीनताप्निप, य्यक्तिवादी, भौतिकयादौ एष प्रगत्तिषील 
दृष्टिबौण म विवास रने वाले होते ह । शहरी स्वयां स्वन प्रता मे भधिव विश्वास 
करती है मौरवे सास की दागता स भुक्ति चाहती है। इसलिए मै पति षो एकाकी 
परिषारे वसाकर ण्ह फा आब्रह करती ह। णहरो म सकानौ बै अध्व भिराय एव 
अभाव कारण भी बडै-दहे प्ररिवाये श्रा एक साय निवास सम्भव नहीहा पराता 
है। शरा म व्यवप्ताय वी, बदलता के वारण भी प्रामौण लोग अपे परिवारो को 
छौटफर व्यवसाय मी सोज मे यहौ आत रै जर्हा वे उवेल या पत्नी च वच््ौ सर्हित 
छाटे छोट प्रदिवारो मर रहत है } शहर षा सामाजिन आर्थिक पयविरणं प्रामीण पर्या 
वरण षी अपेक्षा मधिकं गतिशील है, वटौ व्यक्ति मा अधिकतर समय प्रारिवारिक 


प्रमावे त्र से चाहर बीततादै, जिसमे व्यक्ति स्वातःव्य कयो भावना को ्रात्साहन 
भरिलताहै।* 





1 जी० एत० भद्ट, भारत मे समाजशास्य, प्रजाति भोर सस्ति, पू 766 । 
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(3) पारपा लिति, फति एषं रिसारणारा शा प्रमाद (1१७०१ ० 
कहल (वणते, दण कवं दतल्नन्छ) {-मारण्म अनी गणय 
भी रदापताम करल भारतीम को पररिकम कौ सि, गपि एव पिमाराप्रम 
परिपप दला, उत दर्भेत त्वं गापानित पृष्दाका भाग्वीदान भो मप्नादा। 
श्त्या, उलग्वाद, प्रतिदा, उवयापिकापार तद अल्ाहदपार तपा परपिमी 
महिष ण्य लिणाभाटि का भी पारमीय सिातिक गरण्ा पर प्रमाप पद्य । 
भरणीपो दे परिणय यदी सवीदुयय को समाक विषारष्दुत दिर । पाटयग 
फपर्गा गो क्ाति मुच्य दृष्श्यह्याकामवर पला हता उराण 
जानी षाह । सदु रागा भयरीतामे माप मपिकाराकीपोपनाङी हा गभी 
मे परधिमत्यस्प भारय मदत किव य म7र-तातीर विषाद हानं सय धपा पिवार 
एष ममयौता सावण्ं गपा भौर शद्रा दाग प्ररिकारङे कमा कीमत प्रर मदग 
सगा शिवि गये} पयम्यल्प गदुक्त पिषार् ट्टो मय। वि 

(4) वामनो का प्रभाव (1761 ० 1.6६15141000}---परेनो भ गमपमे 
हीदेामण्म मम कादा यन जिति गेवुत परिवारी एक्गापद दहार शिपि । 
युक्त परिवार भौ पमा का मूत काण्ययट्‌षाङि पारिवारिक गम्यनिम भमी 
सदस्य भ वैत्तिक भधिषाए्नही य वेनि "हिन्द्र उत्तराप्िराए भपिनिपम, 1929 
न उत स्पक्तिपा मो भी गम्पत्ति म अधिनारे प्रदान रिये जा गयुक्त परिवारमे मतग 
र्गा चाहा प । 1930 पे युदि सम्पि मधिनिपम" (05 ० {.647198 ^ल} 
मै प्यति कौ स्वप अभित गम्पत्ति की द्ीमा मा पिन्वन मर दिपा। एन्‌ 1939 
षटि सपो बा सम्पत्ति भधिकार अपिनिपम (पात (एणालो $ 118 {० 
गिणां ^ल) सयुक्त परियार पी मम्पत्ति म न्तिया दे भधिनारो मा स्वीषार 
भिया । गये भी परियार फी शम्पत्ति यिभाजिन हा सगी । अप्रवालनामतेटैवि 
माप-कर सधिनियम ने सयुक्त परिवार दे विपटन मो अधिक सीत्रवरद्ियाटै। भाय 

धरगे यधनेषे क्तिषु भाद्‌ अपनी सम्पत्ति गा येटवारा कर सतह । रायुक्त ष्रदिवार 
मे सदस्यो यै भधिक्ता का पारण यायात विवाह्‌ पितु यास चिवाह्‌ निरोधक भधि 
निम, 1929 ने वाल चिवादे पर यानुनी राक लगादी । 1856 मै विधयायपुन 
विवाह अधिनियम ग विधवा स्वरया वौ विवाह द्रुट दी जिमनने व अपन ग्रत पिष 
परिवार षौ छावर नय धरम जा लगी ¦ इमे भी परिवार की सयुक्तना दूरी । 
1954 वे "चित्ते चिवाह्‌ अधिनियमः न किमी भौ जाति एव घम मे सोगा ये विवाह 
ध्म स्वीषटति प्रदान की। इसमे गतर-जाति विवाह होने सगे जो सयुक्त परिवार 
मै मादो मे प्रतिवूल ये । 1955 बे "हिद विवाह्‌ अधिनियमः म स्वरी-पुरुपो को 
विवाह चिच्छे का अधिकार प्रदाय विया गया, मसे भी सयुक्त परिवार दूटे। ह° 
रात्फ (रि०ा) क्एमतटहै वि ह फान्रून वो प्रभाव शहरामे विशेप स्परे षडा। 
हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 न पुशियो एव स्वियौ को भौ पारिवारिव सम्पत्ति 
मं उत्तराधिकारी वना दिया 1 1961 कै "दहैज निरोधक अधिनियम न परिवारके 
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कर्ताकौ निरथुशता को कम क्षिया। स प्रकार इन सभी अधिनियमोरे प्रभाववे 
कारण सक्त परिवार का विघटन होने लगा । 

{5} पारिवारिक क्षगडे {वणा णऽ} समक्त परिवार मे आये 
दिन सम्पत्ति, बच्चा एव स्वियो कौ लेकर हनि वाले वगडासे मुक्तिपानिवे लिएभी 
सदस्य सयुक्त-परिवार छोडकर सुख बे शान्तिवे लिए एकाकी प्रस्वारो मे रहने 
लगते है 1 

(6) परिवार के कायां का घटना (१२८९०००) गं दतथय्‌# एप्त माऽ} 
वतमान समयः मे सयुक्त परिवार बे कयोँ फो मय सघो एव सस्यामा ने ग्रहृण कर 
लिया है, अत उमफी उपयोगिता घट गयी है । शिक्ञा फा कायं अव शिक्षण सस्थाओ 
द्वारा किया जाताहै। परिवारका मनौरजन क्रा काय व्यापारीटृतं मनौ रजक सस्थाआ, 
कलबो एव मिनेमाघरोन लिया! करपदे धने का कष्य लाण्दये द्वार, भनाज्‌ 
पूटने-पीमने का काय प्रलोर मिलो द्वारा तथा सिला का षाय टेर्लारिग हाउस दाय 
हनि लगे है । इसमे मगुक्त परिवार पर व्यक्ति कौ निरभेरता समाप्त हर दै । 

(2) महिला आदोलन (लापा151 40४९7604} --स्ियो मे रिक्षा के 
प्रसार एव आधिक आत्मनिभरता वैः कारण उनमे जागृति जायी है 1 वे अव सयुक्त 
पदिवार मे णापण से मुक्ति का प्रयासि मरने लगी है, घर कौ चाहरदीवारो लाघकर 
अपन व्यक्तित्व का विकास करने वै लिए सयुक्त परिवार क यजाय एकाकी परिवारी 
की पक्षधर यनी ह| स्वयो की इस नवीन प्रवृत्तिकै कारण भी सयुक्त परिवार विष 
टितं हृषु | 

(६) भनस्रश्या बुद्ि (अछ ० एणृणभ्यणपो--भारत मे तीव्र गति 
से जनसस्या की वृद्धि हई दै । इसषे' परिणामस्वरूप भूमि पर दयाव वडा ह । जव 
गावौमे छोट-छोट भूमि वे टुक्डां प्र चेती करके बडे परिवार का पालनं पापण 
करनाक्डिनिदहो गयातो लोग काम की तलाश्मे परिवार एवर्गाव छोडकर बाहर 
जाने लग, इममे भी सयुक्त परिवारो का विभटनं हमा । 

(9) पात्तापात एव सचार के साधन {14205 10 (एदणश0ा{2४०ण णत्‌ 
(णव्यपापापाल्वत्ला)--स्चार एवे यातायात के नवीन साधनो नं लोगो मे गति 
शौलता पैदा की । प्राचीन समय मे इन माधनो कै अभाव मे एक स्थान छोडकर दुसरे 
स्थान प्रर जाना एक कठिन काय था । अत्त स्वत ही लोग एक स्यान प्र सयुक्त 
परिषारंमे रहते ये। 

(10) सामाजिक सुरक्षा (5००ब] 5००४111) --वुछठ॒ समय पहुचे तक 
वीमारो, बुडापा एव सकट कै समय मे समक्त परिवार ही अपने सदस्यो को सुरक्षा 
एव सरक्षण प्रदान केर्ता था किन्तु वतमान मे स्वास्थ्य वीमा, कर्मचारी क्षतिष्रूति 
कानून, म्वान प्रसूति लाभ कापरुन, मरोविडेण्ट पण्ड, ्ेषयुटी मादि के द्वारा व्यक्तिका 
सामाजिक व अयिक सुरक्षा प्रदाने की गयी है, अत मर॑वोमेन सही परतु शहरामे 

तो सयुक्त परिवार को उपग्रायिता घदी है ! 
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सुक्त परिवार से सभ्यन्धित अध्ययन (511० रिच्टवावाह 1017 कमाा]) 

विभिन्न शक्तिया के प्रभाव के कारण सयुक्त परिवार म परिवनन एव बिधटन 
कौ प्रक्रियाए्‌ प्रारम्म हृड्‌ । परिवतित परिस्यित्तियो मे सयुक्त परिवार परया स्प प्रहूण 
कर रहै दै 2 उनमे कौन कौनसी नवीन प्रवृत्तियां उत्पन्न हर्रे गौरये प्राचोन 
सयुक्त परिवार। से किंस प्रवर भिप्न है, नादि प्ररो का उत्तर जानने वै लिए जन- 
गणना भधिकारिया एवे समाजशास्वियो ने देश पे विभिश्र भागाम अनक अध्ययन 
कथि उनका हम यहाँ सक्षेपम उल्लसक्रग 

(1) अनगणना फे आईक्डे-सन 1911 की विभिन्न प्राता कौ जनगणना 
रिपौट पर टिप्पणी यस्त हुए गेत (0814) ने कहा कि सयुक्त परिवास मे विघटन की 
्रयृत्ति दिगायी देती है 1 1951 के जनगणना मधिकारौ ने भी जनगणना वे आंकडो 
पर टिप्पणी करत हुए लिखा रहै, “छोटे छोटे परिवार का तमा अधिक अनुपात 
(मावा म 33९ नौर वस्यो मे 388) उपरी तौर पर यही सवेत क्रताहैनि 
देण वै परम्परागत्त रीति रिवाजा के ननु जव परिवार सयुक्त स्प से नही चलरटै 
है भौर सपुक्त परिवार से भलय हानि तथा अलय घर वसान की प्रवृत्ति प्रवल दहै 1 
सम्‌ 1901 कौ जनगणना पर टिष्यणी वरते हए गेत कहते ै कि केवल उच्च 
जातिया मे ही सयुक्त परिवारो की बहृलत्ता है निम्न जातियौ एव जनजातियो म यह्‌ 
प्रया बहत कम है भौर विवाह के बाद पुरूपं प्यके धर बनाकर रहते ह । 

(2) फे० टौ० मचेष्टः ने सन 1930 32 मे विवाह तया परिवार से 
सर्म्बा धत विचारा मे परिवतन का पता लगनि बे लिण 446 स्नातको का अध्ययन 
करनं पर षाया वि शिक्षित लोग सयुक्त परिवार मे रहना पस-द करते है तथा पुरुषो 
कौ तुलना मे स्तिया समुक्त परिवार के अधिक विरोमे ह्‌ 1 

(3) के० एम० कापडिया ने 513 स्नातका का एक सवक्षण व्या ता नात 
टमा कि शिक्षित हिद्रुभो का 604 भाग भव भी सयुक्त परिवारमे रहता दहै मौर 
वेव दरवा भाग दी इमसे जस तुष्ट है। सयुक्त परिवार फा विरोध करने वलि एक 
ग्यरक्ति कै सामनं 3 य। 4 उसवेः पक्ष मे मत देनं वाले है । कापया नं दक्षिणी गुज 
रात मे नवसारी क्स्वे कै 246 परिवारो एव मस पासके 15 गावो 1099 
परिविएयो का अध्ययन करने पर पाया दि वहां एकाकौ एव सयुक्त परिवाराकी 


सरथा लगभग वरावर यी 1 

(4) वी० वो० शाह्‌ (8 ४ 57) ने बडीदाके 200 छात्रो का उने 
सगुक्त परिवार के वारे मे विचार नात करन कै लिए अध्ययन करन प्र पराया कि 
16% छाने ही सयुक्त परिवार के विरोधी विचर व्यक्त कि मौर कषय ने दसका 


समधन किया । 


॥ 
{प मु प्लन्व्ण द 7९45 0 कण्ट वाव हणा 7 122 27 


द ‰ 1 ६903005 छ त्म 2 269 
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(5) मुधा कालडटे ने पुराने वम्बई राज्य फा अध्ययन करने पर पायाकि 
मगरीकरण के प्रभाव यै वारण सयुक्त परिवार हट रहे ह । 

(6) एषविन डो° इाहवरने 1958 मे बम्बर पे नागपुर जिले कै 2314 
जोडी फा अध्ययन किया । उनका निष्क्य यह थाकि 36 वेपसे अधिक उप्नकेन्लाग 
तभा मरिक्षितो कौ तुलना म शिक्षित लोग सयुक्त परिवार म रहने वे पक्ष मेये । 


(7) आई० पो० देसाई ने सौराष्ट्र वे महम स्वम 410 परिवायेका 
अध्ययन किया ) उनकी परिभाषा के अनुसार महुजा म 28% एकाकी परिवार भौर 
72%० सयुक्त परिवार है । सम्पत्ति एव भायि हितो न ॒सयुक्तना को बल प्रदात 
विया ह 1 वहं सयुक्त परिवार म रहने वाले प्रत्येक तीन व्यक्तियो फे सामने एकाकी 
परिवारमे रहने वले व्यक्त को सख्या एक थी 


(8) पौ० एम० कोतिण्डा ने महाराष्ट्र फे पूना निले के लोनौलण्ड गव का 
अध्ययन करमे पर वहौ सयुक्त परिवार की अधिकता पायी । सायदही वहँनिम्न 
जातियों की तुलना म उच्च जातियो मे सयुक्त परिवार अधिकये। उहोनिष्षेत्रीय 
आधार प्र भारन म सयुक्त परिवार बे अनुपातमे अतर पाया, गाके मैदान व 
सूर की उत्तरी-प्र्चिमी जातियौ म, पश्चिमी बगाल एव मध्य भारत की तुलना मे 
सपूक्त परिदार अधिकये# 


(9) एलिन० डी° रासने बगलौर ये मध्यम तथा उच्च वगवे 157 स्त्री 
पुष्पो का साक्षात्वार लिया 1 उहोने सयुक्त परिवार का परिवतित करनं वाली 
शक्तिया का भी उल्लेख विया भीर बताया कि प्रौयोभिके क्तियां सयुक्त परिवार को 
परिवर्तित कररहीह्‌। 

(10) एम० एस्० मोरे न दिल्ली एव हरियाणा के यास-पास के 499 भग्र- 
वाल परिवारो का अध्ययन विया जांग्रामो एवे' शहरो मे रहते थे । उने भध्ययनवे 
दो निष्क्पं निवतरै-(1)} भव भी लोगो का ज्ुकावं सयुक्त परिवारके पक्षमेहै, 
(1) नगरीय प्रभाव एव शिक्षा ने सयुक्त परिवार कै स्वस्पको वदला दै ।“ 

\ (11) बी° फे० रामानुजम कामत दि वतमान मे व्यक्तिगत भौर नाधिकः 
कारणो से एकार परिवारा कौ प्रवृत्ति वड रही है ! बे यह्‌ मानते ह कि सस्वनाकी 
ह्ष्टिसे ठो सगुक्त परिवार दरट रहे है किन्तु प्रकार्यात्मक ष्टि से बने हृएु ह 1: 

दने अध्ययनो के अतिरिक्त रोंल्फ, देवान-द एव थामस, बी०आार० अग्रवाल, 

योगेश मटल, ए० एम० शाह्‌, गुडे, तेम्बाट, बी जौ० देमाई ज्यानिमयी शर्मा, 


1 1 ए ए6ञ्लो इन्व 40९5 ठु कछ) क कण्व 


2 5 { [गलातर, पडा इण्टर गा पाउल .०पाकञात वप्ता ८जापचपप्रणयड 
10 वतवावण 5०८०ग्ह> ० ५ 0०८ 1970 ए 7 


3 ^€ ए २०58 179८ प्रतय हणा) वव 25 एक उदा 
4 कण 5 (0 दवाादकणय क्व कप (वण्डट 
$ 98 7 दिया कट द्वोकयं सपा दचाण्य ए 23 
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आर० वै ° मुखर्जी मादि अनेव समाजणास्मियो ने अपने अष्ययना दरार युक्तं परिवार 
महनि चाने परिवतंनाकौी पुष्टिकीदहै 
सयुक्त परिवार फौ माधुनिक प्रदृत्तियां एव परिवतन 
तरह्तापा वोऽ कोण ठप्र^प्0ष व पगा ८४५11५४) 
परिवतन बौ विभिन्न शक्तियो बै सधात वै कारण भारतीय सयुक्त परिवार 
मै सरचना एव प्रवायो में अनेक परिवतेन हए ह मौर कई नथी प्रवृत्त्यां प्रकट हृ 
रै। उनका यहाँ सक्षेप म उत्ते करेगे 


(1) सयुक्त परिवार कौ सरचना से परिवतन ((धा1९८६ 10 ११६ " इ्ण्यणलमः 
वृणा समि) 

(1) साकार मे परियतन-सयुक्त परिवारमे त्रीने या अधिक पीढियो केकर 
सदस्य माय मा रहने मे इनका आकार बडा होताया दिन्तु अव शिक्षाके प्रसार, 
परिवार नियाजन एवं जीषन स्तर को उचा उठान की इच्छाभादिके कारणष्टोट 
छटे परिवार वनने लगे है जिनमे पति पनी ओर उनके भविगहिन वच्चे हैत है ¦ 

(2) वर्त को सत्ता फा ह्वात--पहते परिवार वे मुखियाका निणयदही 
सर्वेमवा था । नवीन शिक्षित पीढी जो समानता एवे प्रजातत्र के विचार से नोत प्रोत 
है पिताक निरवुण मन्ताको नही मानती, विवाह एव व्यक्तिगत मामलामेव अवं 
अपना निगय स्वपे करनेलगेदै। 

(3) स्त्रियो कौ शक्तिम शृटि-स्तीशिक्षाके षारणस्त्रियां धर की चहार 
दीवारीसे बाहर आयी,वे नौकरी करने लगीं। अधिक दृष्टि से आत्मनिभर हु, 
नवीन कानूनो ने उहे पुरुषो मे समान ही सामाजिक › आधिक गौर राजर्नतिकं अधिकार 
प्रदान किये, उनके पद एव मम्मान मे वृद्धि हु त्था पुर्या की सत्ता क्म हुईं । भव 
वे कलयो मे जाने लगी, दषते परिवार के कायो मँ अतर्‌ आया । 

(4) वियाहकेख्पतत परिवतन--विवाह सायो चुनने म॒पहन माता पिता 
एव रि्तेदासे का महत्वम हथ था कितु अव लडवे एव लडकी जीकन साधी का 
चुनाव स्वये करने लगे हे1 अव विवाहदो परिवारो वे स्थान परदौव्यक्तियाका 
मामला वन गया है) वाले विवाह की ममास्ति दिध्वा पुनविवाह ब्रम विवाह्‌ एव 
विनम्य विवाह के कारण परिवार का स्वहूप परिवतित हभ दै । 

{5} भस्याधित्व--बतमान समय मे परिवारो मे गतिशीलता एव मस्याभित्व 
भे बृद्धि हई दै । नौकरी एव व्यवसाये कै कारण लोग स्थान परिवतन्‌ करने लगे 1 
इससे परिवार पड्ैस एव नतिदारी का नियत्रण शिधिले हज तथा विवाह विच्छेद 
क्नो बढावा मिला यौन सम्बधी नवीन धारणाजाने भी सयुक्त परिवार ते महष्व 

किया है + 
४ 6 6 सम्बर्धो मे वरिवर्तन--सयुक्त परिकर के सदस्यो के 
पारस्परिक सम्ब-घो मे शिविलता मायी है 1 धिष्ठ्ता एव आत्मीयता कै स्थान पर्‌ 


~ 
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वनमान मे ओौपचारिक्ता पायी जती है, पारिवारिक नियत्रण कमजा हआ है, गव 
परिवार एर भौपचारिक सगठन माव्र होना जा र्हा है। = 

(7) सामूहिक्ता फे तत्वों मे कमो--परम्परात्मव समक्त परिवार की एकता 
यनाय रयन कै लिए सामूहिक निवात, सामूहिक सम्पत्ति, पूजा एव सामुहिक भोजन 
ने महृतयप्ुण भूमिका निभायी है । मिन्तु बनमान मे परिवार कै सदस्यो दारा अलग 
अलग स्याना पर रहन वेः कारण सामूहिक पूजा एव रसोई सम्भव नही है मीर 
सम्पत्ति वा भी विभाजन हानि लगा है । फलस्वल्प परिवार कौ सामूरहिकना समाप्त 
हई एव एकाकी प्रवृत्ति प्रवल हई है 1 
(11) युक्त परियार के षायां मे परिवतन (तध 17 106 इणा५०य ग £ 

1010\ एम) 


(1) रिक्षा एव सास्टतिक कायां मे परिवतन-पहूले सयुक्त परिवारी 
अपने सदस्यो का शिक्षा प्रदान करने, उनका समाजीकरण करनं एव उ-ह्‌ प्रथामा, 
परम्पराओ, रीति रिवाजा, धम एव सस्छृति से परिचित कराने का काय करता था 
विन्तु अव यह्‌ काय शिक्षण एव सस्ट्ित्तिक सस्थान द्वारा किया जाने लगा है । 

(2) धाक कार्यो मे परिवतन--पहते सथृक्त परिवार सदस्या वै धामिक 
मारयो की पूति करता था । वहु यज्ञ, हवन, पूजा, उपासना, व्रत एव त्यौहार तथा 
धार्मिक उत्मचावे द्वारा धामिक भावश्यकताओ का परणक्स्ताधा। विष्तुघमका 
महत्व घटन से परिवार के धामिक वर्योमे भी कमी आयी दहै) 

(3) साधिक फार्ो मे परिवतन-सथुक्त परिवार उत्पादन एव उपभोग की 
इकाई था ! उसमं श्रम विभाजन पाया जाता धा । वह्‌ सदस्यो वभे सभी आधिक 
आवेश्मकतामो की पूति करता था किन्तु अव परिवार उपभोग करन नाली काई 
मार्ह गयाहै 1 अव संरवार तथा अय सस्याना द्वारा आधिक सुरक्षा प्रदान की 
जाने लगीदहै। 

(4) मनोरजन के कार्यो मे परिवर्तन-- पहले सक्त परिवार ही अपने सदस्या 
कौ मनारजन प्रन करता था किन्तु अव सिनेमा, रेडियो, टेलिविजन, कलव एव 
व्यापारिक मनौरजने की प्षस्थाओआ न यह्‌ काय अपन हायमले किया है। 

परम्परात्मक सयुक्त परिवार सरचना एव प्रकाय दोनो ही दध्टि से सयुक्त 
थं। क्रितु वतमान मं सयुक्त परिवारमेदोनोही दृष्टि से परिवतन आये । गौरे 
तथा देसाई का मतद कि नत्तमान मे सरचनात्मक दष्टिसे सयुक्त परिवारतो टे 
दै किन्तु प्रकार्याल्मिक दुष्टि से अव भी सयुक्त परिवारो की सख्या कम नही हुदै 1 


सयुक्त परिवार का भविष्य 
(तपण 00 कवा.) 
सयुक्त परिवार म हानं वाले अनेक परिवतनो बे कारण यह प्रश्न पदा होता 
दकि क्या सयुक्त परिवार भविष्य मे समाप्त ह जायेगे धा उनका पणत विघटन 
दाजायेगा? इसवरिमेदां मत प्रायजतेहै। दृठ विद्ानौ की मान्यताहैकि 
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समुक्त पस्िविरो दा विघटन हा र्हा है जौर वे भविष्य मे ममा द्रो जिते । द्र 
भोर भशावादियो कय मत है कि सगुक्त परिवारा क यह विटन नही वरन्‌ स्पान्तरण 
है, नवीन वरिस्यितिया स अनुपूने की धरङ्गिया ह! दिघटन का समयन करने वालो 
कामतरैकि सयुक्त परिवार मा जकार छोय हाना, कर्ताषौ सत्ताम कमी, 
म्यियां वैः अधिकारो मे वृद्धि, सम्पत्ति सम्वध्री सदस्यो फा दिय मम जधिकरोर, पारि- 
वारिव निप्रण क शिथिलता एव उपक्र कथो मे कमी जना विघटन का हौ भूचक 
है। इगलोगा की मायताहै वि भास्तम ज्यो जपा भौद्यामीकरण एवे नगरीकरण 
बढ़ेगा तथा यात्तापात के नदीन साधनो का विका होयास्यो त्यो सयुक्त प्ररिकारय 
विपटन होगा मौर णवाकौ परिवारे उसी प्रकार वृद्धिहागी जैसे गूरापमे हई । 
दूसरी ओर आशावादिया काक्हना रै कि आवण्यक नहौटहै कि ओौद्यागीर्रण 
एव परिवतनकारी श्तिपा भारत म भी यूरोप के समान प्रभाव पदा चरं । यहु 
परिवार का विघटन नही वरनस्पौतरण हो रहा ६ प्रो° पापि का मत दहै कि 
आज भी सयुक्त परिवार अपने सदस्यो कौ पुण स्प से सामाजिव सरक्ताः प्रदनिकरता 
हु । वाल विवाह भथा कै प्रचलन व चारणं नव विवाहित जौडेका भरण पापण 
मगुक्त परिवार ही वरता है! गावो म चिवित्सा सम्बधी सुविधायोवे अवक्र 
कारण यीमारौ व प्रसवे बे समय सयुक्त परिवार बे सदस्य ही मेवा सुभरुमाकरने है) 
इसे अतिरिक्तं विधवा एव परित्यक्ता वहिन एव पृत्रियो का भर्म पोषण भी सगुक्त 
परिवारम हाता} पिष वृ वौं चे वीमा, प्रोनिडण्ट फण्ड, ग्रच्यूटी, चिकित्सा, 
भरण एव घानस जादि के रूपम सामाजिक सुरक्षा के बु प्रयत्न हए हे 1 विपु यह्‌ 
लाभ उद्यौगा एव यजकीय सेवाओं मे लगे लागो तक ही सीमित ६! 224० जन- 
सख्या जौ द्वि परर निभरदहै एव यावामे रहती है, उनके लिएत) सयुक्त परिकार 
ही सामाजिक सुरया प्रदान कग्ताहे\ अते समुक्त परिवार का भविष्य गतरोसेवेंधा 
ह) पि व सयुक्त परिवार का भी पनिष्ठं सम्बन्ध दै--परिवार विभाजन का अय 
है वि योग्य भरमि का विभाजन 1 सयक्त पर्विरहीष्रपि काय मे बनव व्यक्तिथो 
की यावभ्यक्ता का परी करता ह । शरो० कापट्यिने सयृक्त परिवार का भविष्य 
दा बातो पर निभर वताया दहै! वे विपति है कि माज परिकर के सामने आधिक्‌ ण्व 
सैढान्तिक सकट है } आधिक सकट यह ह कि णहरमे कमानि वालाव्यक्तिगाविम 
स्ह वाते परिवारजन २ सिए वचाकर नही भेज सकता, इसमे गाव वैः परिवार 
जनौ स सम्बध तनावपृण हो जात हं ।सैरदा ठिक सकट यह है कि नरद पीढी परिवार 
को सत्ता के निय-्रण मे नही रहना चाहती ! जद सासं एव बह कं मध्य सधप गहय 
हा दै, सात बहू को प्राप्त नयौ स्थिति एव पति दवारा उसके प्रति दिवायी जाने 
वाली सहाु्रलि क महन नही कर सक्ती 1 यदि परिवार इन सकटो कौ परकर 
जाताह तो चसे द्टन कै वौ तारण नही हं)! कादटिया मानते टै कि "हिन्दू 
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ममोवृक्तिया खाज भी सयुक्त परिवार के पक्षमे ट्‌ 1 डां० आर०)एन० सक्तेन न भी 
सयुक्त परिवार दवारा प्रदान करिये जाने बाते भाधिक एव सामाजिक सरक्षण की पुष्टि 
कीट) वै कहे हं कि “वतमान सयुक्त परिवार का वास्तविकं रूप एक परिवार के 
सदस्यौ के पारस्परिक सम्बधोमटैन विं सम्मिलित निवास स्थान, सम्पत्ति भौर 
रसोक्मे। यह निश्चय है कि आज सयुक्त परिवार विभाजन कौ सख्या यढ गयी दै 
वहं प्रप्येक विभाजित सयुक्त परिवार कालान्तर मं कई नये सयुक्त परिवाय काजम 
देतादहै।* डा० हद्रदेव कामत दै किं सयुक्त परिवार टकर सीधे शुद्ध व्यक्तिगत 
परिवार्‌ नही बन रहे टै वरनवेजौषूपते गहे ट, उन्हे मध्यवर्ती प्रकार (पश 
रतावा 19068) कहा जा सकता ह । मार्ई० पी° देसाई एव अ-य समाजशास्त्रियौ 
कोमायताद करि नाभिक परिवार सयुक्त परिवार चक्रमे एक अवस्था है। सयुक्त 
परिवार ते पृथक्‌ होने वाले निर्माविक भाग प्रारम्भमे नाभिकं परिवारोकेल्पमे 
होते है ओर कालातरमे वे सक्त परिवारकेरूप म विकसितहाजातेरै।' राम 
कष्ण मुलर्नी लिखते दै “भारतीय समाज मे वै द्री प्रवृत्ति सयुक्त परिवार को जारी 
रखने की है जवमिं सयुक्त सरचनामो की समान्तर शासाओो का तोडदेनेकीओर 
एेसा को प्रमाण नहीहै कि ममानान्तर प्रवृत्ति का स्थान निकट भविष्यमे तिमी 
भयवेद्वायल्ियानारहाहै 1" 


उपयुक्त मतो से स्पष्टहैकिभारतमे सयुक्त परिवारो का भविष्य धृधता 
नही दै, यद्यपि समय के साथ सायः इममे अनेक परिवतन आयं ह जो द्सके विघटन 
कानही वरन्‌ शूपातरण का प्रतीकरहै। 


प्रश्न 
(उत्तर सकेत सहित) 
1 सयुक्त परिवार को परिभापित्त कीजिए तथा इतकी विशेषताभो एवे प्रकारा 
की विवेचना कीजिए 1 (मागरा, 1977, गोरखपुर, 1977} 


[सकेत--देखिए--सयुक्त परिवार क्या है? सयुक्त परिवार की प्रमुष 
विशेषताएे, 'हि द्र सयुक्त परिवारं प्रथावे प्रकार" आदि शीपन्याम दिया मया 


विवरणं !] 
2 हिन्द सयुक्त परिवारकेगुणव दोपक्या है? इसका पौत्र विघटनश्यौहो 
रहाहै? (द्हेलखण्ड, 1977, आगरा, 1979} 


[सकेत-्रसमे सथुक्त परिवार की परिभाषा, लाभ, दोप एव विघटनके 
कारकाञआटि का उत्लख पिया जायमा।] 


1 डा० आर० एन ० सक्सेना, भुव उदृत, पू° 19-20 1 
2 डों० दद्रदेव, प्रारतौय समाज । 
3 हिता कदषपद ोफतालपल्ल हवा) थ क्यः स८९त१ (1979) 7 97 
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भारतीय भयुक्त परिचार के विघटन के कारणो का विष्तेणण कीजिपु 1 
(मोरपपुर, 1970, लपन, 1973) 
[सिवेत--दसमे सगुक्त परिवार का अय वक्तार विधटन मै कारणो का उत्ते 
करना टै।] ~ 
सयुक्त परिवार का प्रभावित ब्र रहौ समकालीन सामाजिकं गक्तिाकी 
विवेचना कौजिष्‌ 1 (गोरणपुर, 1976} 
[सिकेत-- मवा उत्तर प्रषने सम्या उवी तरहुही हीमा 1] 
क्या मरयुक्तं परिवार दरष्टा? अपन उत्तर कौ पुष्टि म तकं स्तुत 
कीजिए । (गोर्वपुर, 1974} 
[सफेत्त-द्रसमे सयुक्त परिवार का अर्थं एव विघटन वै कारणा का सक्लपमे 
लिप्यकर सयुक्त परिवार से सर्म्बा धन यध्ययन आद्वि षा उल्लेख किया जायगा 1] 
हिन्दू सगुक्त परिवार मे हो रद आधुनिक परिवतेनो कौ व्याख्या कीजिए । 
(गोररपुर, 1968, 71, सएनऊ, 1972} 
[सिकेत-- शमम सयुक्त प्ररिवार व? पिवति कटने वति कारको का सक्षेपमर 
उल्नेम कर "सयुक्त परिवार कणौ आधुनिक प्रवृत्तिं एव परिवनन' शीपक म 
दिम गये विवरण को प्रस्तुत करना है }] 


19 


भारतीय समाज मे स्रियो फी स्थिति 


(57415 0£ \/0५४6५ ॥४ [५०1९१४५ 506167४} 





स्त्रियो की स्थिति से तात्पय यहदहै रि एक समाजे विशेपमेस्पियोवा 
क्या स्थान है, उहे पुरुषो मे उचा, अरावर या नीचा माना जाताहै। यह इस 
वात पर निभर वरता कि किसी सस्टतिमे स्त्रियो वे प्रति पुरुषो काक्या ष्टि- 
कयेण पाया जातारहै। दमके अलावा स्त्रियो की स्थितिकै निर्धरणमे स वात 
का भी विशेष महत्व है कि उ-हे कौन कौनसे अधिकार प्राप्त है, विभिघ्तक्षेत्रोमे 
उनके भरया-क्या काय है तथा उनसे किन शूमिकाओको बदा क्रनेकी माशाकौ 
जाती दै) हन सभी बातापर विचार क्रे से ज्ञात हाताहै कि भारतीय 
समाजमे स्त्रियो की स्थिति, विशेयत हिद समाज मे काफी उच्च रहीटहै। उह 
शक्ति, नान भौर सम्पत्ति क प्रतीक मानागयाहै भौर इसी कारण दुर्गा, सरस्वती 
एव लक्ष्मी वे रूप मे उनकी पूजा होती रही है । यहाँ पुश्प वे भभावमेस्धरीक 
भरस्व के अभाव मे पुरुष का अपुण माना गया है। इमी कारण दिन्दू समाजमे 
स्प्रीषौ पस्य की अरद्धागिनी कहा गया है । यहाँ र्वदिक्र ओर उत्तर वैदिक कालमे 
स्मिये की स्थिति परुषो के वरावर रही है तथा उ-हं पृरूपौ के समान ही सव अधि- 
वारप्रप्त रहे द) धीरे धीरे पुरुय मे अधिकार प्राप्ति दी लालसा वठती गमी । 
परिणामस्वरूप स्मृतिकाल, धमशास्व्र काल तया मध्यकाल मे इनके मधिकार छिनते 
भये मौर इह परत-त्र, निस्सहाय ओर निवल मानः लिया मया । परतुसमयने 
परलदा खाया । भेग्रेजी शासन कालम देश मे रजनिकर भौरसामाजिकक्षे्रमे 
जागृति आने लगी । समाज-मुधारको एव नेताभो का ध्यान स्मियो की स्थिति को 
भुधारने की मोर गया । यहां यह्‌ वात भीष्यानमे रखनी है कि इतस्त देशंमे स्त्रियो 
कौ अपनी स्थिति मे सुधार लाने के लिए उतना प्रयत्न नही करना पडा जितना 
पर्विमी देशो मे स्पियो कां। यह विने कु वर्पो मे स्त्रियो कयै स्थितिमे काफी 
सुधार हुभा है । 

इम देशं के चि तक, मगीपी समाज सुधारक मौर नेता सदव इस वात वै 
प्रति जागररूकद्ेर्हकिनारीदही णक्तिका साकारसरूपटै। वही पुसषकी सहाय 
दैती दहै भौर परिवार मै माध्यमस्े नवीन सतानो को भविष्यमे विभिन्न दायित्वा 
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मौ निभाते बै योग्य वनाती है 1 बही परिवार पौ आधारशिला है यौर समाज 
तथा देण कौ प्रगति वहत बु उसी पे सद-प्रयलनौ पर निभर बरती है। दा राधा 
छष्णन ने जीवन म नारौ वे महत्व वौ स्पष्ट बरत हृएु वताया है वि जम आका 
वादलोस काला पढ जाता रै जव हम मधवार मे विलवुल मपैले होते है, प्रनाशं 
फी एवः भी किरण नही दीस पृहती गौर जव सव ओर कठिन्या ही कचिनादयां 
हती र॑ तब हम अपने आपवो विसी प्रेममयोनारी बे हायमे छोड देतंहै। 
भारतीम गमाजमे माताेस्पमनारौी का विशेष सम्मान रहा है। जहा तव 
हिदर्‌ समाजय प्रणत, यह्‌ बहाना सवताहै वि यह दश ल्पमस्ियोनौ 
उच्च स्थिति प्राप्त रही र, व्यवहार ष्पमे विशेषत मध्यकोलमे उनकी स्थिति 
अवध्य दयनीय हो गयौयी 1 वतमानमे उह सामाजिके, आधिक एव राजनैतिक 
क्ोध्रमे पुरूपो वे समान अधिकार प्राप्त है स्वरियोनेक्ई क्षेमे माश्व्ेजनक 
काय केरे यह्‌ प्रमाणित करदियाहै नि उनमे पष्प की तुलनाम गोभी क्षमता 
कम नही हाती टै) मुस्लिम समाज ओर ईसाई समाज मे स्पियो की स्थिति षर्‌ 
ससी अध्यायमे अभे विचार किया जिगा) हिद्रुसमाजम स्त्िमो की स्वितिका 
ममगने षै लिए पह हम विभिन्न कालोमे स्त्रियो कौ स्थित्ति पर विचार करना 


हागा। 
विभिन्न कालोमे स्मियो ष्टी स्थिति 


(श^गए छह णोषोरे एर एारघर्टारा 21008) 

(1) वैदिक काल (४९५1८ ५100) 

दस काल मस्ती पुर्पा बौ स्थिति मे समानता घौ । इस ममय लडविभो का 
उपनयन प्स्कार होताथा भौरये भी प्रह्मचय आाश्रममे लडकोके समाने ही शिक्षा 
प्राप्त करती थी! पी एन० प्रभु ने वताया है किं जहा तक शिक्षाका मम्बधयथा, 
स्परी पुरुप कौ स्थिति सामा-यत समान थी (` इम षालमे ठेसे उदाह्ग्ण भी मितत 
ह जिनसे नात होता है कि उस समय लडके लडविया की शिक्षा साथसाथ होती 
थी सट शिक्षाको बुरा नही समक्षा जाता था 1 इस युग मे अनेक विदपी महिलाएं 
हुई १1 इस वाल मे लढक्यो का विबाहु साधारणत युवावम्थाम ही होता था, 
वाल विवाह का प्रचलन नही था। लडकरिया को अपना जीवन माथी चुननेकी 
सवत-व्रता थी ] विधवा अपनी इच्छानुसार पुनविवाह्‌ क्रमक्तीथी या नियोग 
द्वारा सतान। व्लीकेस्यमेस्त्री की स्थिति काफी उध्रत थी । अथववेदमेक्हा 
गयाहैवि ववघरु । न्नुजिसधरम जारहीहै, वहाकीतू साघ्नाज्ञी द । तेरे सास 
ससुर, देवर तथा अन्य व्यक्ति लुक साप्रा्ी मानते दए तेरे शासन म आन्दित हा ॥ 
धा्भिक् कार्यो के सम्पादनमे स्वरी पुद्प के अधिकार समनिये। धामिक अनुष्ठाना 
का सम्प करने वरैः लिए पठ्नी वा होना आवश्यक धा दस काल म पर्दाप्रयानही 


{ए पि एवोपप वततव 5०01 @द्वनण्डव0 ¢ 256 
2 अववेद, 14/14 । 
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थौ भौरस्थियोको सामाजिव सम्दघ स्यापित करेवा अधिकार प्रप्तथा। 
स्त्रियो के रक्षा वरना पुर्व वा सबसे वडा धम माना जाता थां गौर उनका अपमान 
करना पाप) दग कालमे परिवार का मुसिया फा पितृसत्तावं ही पारिवारिक 
सम्पत्ति मा स्वामी या सरश्रक माना जाताया, अय पुर्यो या स्त्रियो क सम्पत्ति 
सम्बधी मधिकारप्राप्तनहीये। दस समयमी पृ्रीवै वजय प्के जन्मकौ 
विशेष महत्व दिया जाता था भरतु ठेसा धामिक दायित्वाका परयाक्रनेकीरहष्टि 
सेहीषा। साराणस्पमे यहक्हाजासक्ताहै वि इत काल मे स्वियौ कौ पुरुपा 
बै समान ही अधिकार श्रप्तये भौर दोनी केी स्थिति सामायत्त ममानदहीथी। 
समाग मं स्पियो वो आदरग्ीदृष्टिसे देषा जाताधा। 


(2) उत्तर वैदिक षाल (२०७।-५९५।० ५100) 


ष्मा मै 600 यप पूव तक का समय वेदिक वात ओर सूत्रो, महाकाव्य 
एव प्रारम्िनि स्मृतियो का काल मानाजातारहै। इस गमप तके स्प्रियोकी दशा 
उष्नत भौर काफी मन्तोपजनक यी । स्त्रियो की इश उच्च स्थितिषै लिए कारणौ 
वग विवचना करते हुए डा० अत्तेकर' ने्तिखादहैवि पुरुषौ वे गुद्धकरायोमलमे 
रहन के वारण स्त्रिमां एषि, युद्ध सामग्री के निर्माण तथा अस्य आधिक द्रियाओमे 
स्रिय भागतेतीधी। वे समाज की उपयागी सदस्याएंयी। वैदिकः काल मेयुद्ध 
की आवष्यवताभ। को ध्यान मे रवत हए अधिकाधिक वीरो की आवश्यकता थी । 
दसी कारण्र प्राग फेतिहासिक कालम प्रचलित सतती प्रथा को समाप्तवियाना 
चबा या, नियोग भौर पुनविवाह की अल्ञायौ। दस समु प्रत्यक दम्पत्ति को दमः 
पुथ सन्तानोकौजम देने का उपदेश दिया जताया । धमन प्रभावसेस्व्ियोकी 
सन्तोजनके स्थिति बनी रही । धामिष्र कायो म पत्नी की महत्ता स्वीकार 
वियाग्याहै। चिना पल्नौ बै धापमिकं ्रियाएे सम्पादितं नहीकीजासतीभी। 
लटवियो वा विवाह युवावस्था म होने वै कारण जीवन-साधी वे चूनावमे, उनकी 
च्छा अनिच्छा वा ध्यान रखा जाताया। 

ईसा षे 600 वप भूबत्ते साफ 300 यय वादका काल उत्तर वषिक 
कालिवे नामस जानाजातादहै। इस कालके प्रारम्भिक व्योम महाभारत षी 
रचना हुई । महाभारत काल एक सङ्नािति-काल था जिसमे स्त्रियो की स्थित्तिके 
सम्वधमे विरोधी मत पाये जाते ह्‌ 1 अनुशासन पव मे भीष्म पितामहने कहा ` 
दैकिस्त्री का सदव पूज्य मनि कर उसज्ते स्नेह का व्यवहार मिया जना मावष्यव 
है। जहाँ स्त्रिया का आदर होता है, वहाँ देवततानो वा निवास होता है तथा इनकी 
अनुपस्थिति म सभी काये पष्यरहित हो जति है 1 अनुश्चानन पव म एव अय 
स्थान पर भीष्म पितामहनेलिषाहै दि स्वभावे से स्त्रीमे लालचको दवानेकी 


१ छ ^ § नालत्मः वरफट स्नु छादय दव द्रावर्वत लवतन्ण 0 34243 
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क्षमता नही होती ओर इसलिए उसे सदैव विस पुरुप का सरक्षण मिलना मावत 
होता है। आपन स्वरयो कै दो प्रवर वताय ह- स्वी शतौर असाध्वी। 
साध्वी स्त्रिया पृथ्वी कौ माता भौर सरमिका ह तथा मसाष्की स्परियावे है विह 
अपने पापषरूण व्यवहारके कारण कही भी पहाता जा सक्ताहैष ईसावे 
करीव 300 वप पूव तथ स्मिमो के धामिक ओौर सामाजिक अधिकार सुरिन 
रहे है } इस समय तक ध्वयवेर प्रथः प्रचलित थी ओर स्वियोक्ने वेदो कै अध्ययन 
की मन्ना थी 1 खुशहाल परिवाये मे लडकरियो को उचित माधा मे शिक्षाप्रदान 
की जतीथी । स्पष्ट ह विः इम समय तक स्वियौ की स्थिति सनावजनक यथी 1 


इसी कालम जन ओर वौद्धधमकोप्रभाववदा। इन धर्मामस्तियो व 
सम्मानकीदष्टिमे देवा गया है) अनेकन्थियौ धम प्रचारे कायमतमौ हुईधी। 
इन धर्मो के पतनकेसायही न्वरिया की स्थितिम्‌ गिरावट अना प्रारम्भ हुई) 
डा० अत्तेवःरने क्तायाहैकि आयगह मे अनाय स्थी का प्रेण स्थ्रियो कौ 
सामाय स्थिति कौ अवनति क्य मुख्य कारण है 1 यह्‌ अवनति ईसा मे करीव 1000 
वप पूर्वे मे घीरे-घीरे मति सूक्ष्म न्पनेप्रारम्म हुई मौर करीव 500 वप पश्चात 
काफी स्पष्ट मादेम पठन लेगी {अयो बै चरौ म अनाय स्त्रियो बे आन भौर 
कंमकाण्डो कौ जटिलता कै वढनसे स्तिपा का धार्मिक संस्कारा भे भाग रेन 
मभ्भव नेह दहा) मनृस्मृति मे सवप्रयम सियो मौ स्वत-त्रना पर प्रतिषेध 
लगाया गया) उट वेदो क पठन गौर्‌ यज्ञ क्रनेसे रोक्दिया गया } साघही रह्‌ 
धार्मिक व सामाजिक मधिक्ये से चित कर निम गा} विधदा विवाहे प्रः अनिषेय 
लेगा दिया गया मौर लषकी वे रजस्वला होने के दव विवाह का विधान निया 
मया} पत्तिक खाज्ञाका पालन करा नौर पाटिवासिवि दायित्व निमानाही 
उषया एकमात्र काप रह्‌ गया 1 चवे ईनके किण उपनयन सस्वर भेत व्यवस्था 
भौ समाप्त क्र्दौ ममी) इन तथ्यो सेएमा त्तिहताहैवि इम काल ननिम 
ययो भरे स्त्रियो पर सिद्धा-त रूपम क्ट नियःव्रण लमा चिपे यप पस्तु वे व्यवहार 
पमे सपने अधिकाय का उपभोग करती रही ॥ 

(3) धमकपत्य साल (छनप्राौव््व एत ७6) 

टसा कै पश्चात तौक्री शताम्दो से 11 ची शताब्दी हे पूवद तक काकातत 
धरमरशात्य कासवे नाम से णाना जाता) इम समययेनोवे नियमोक्ौउपक्षाकी 
सयौ भीर मनुस्भूनि मे धार र लागा का व्यवहार नियतन क्रिया ग्रा । षद 
युम सामाजिष व घापिक सकीगता का युन या! अव स्विवा परलन्ध, निम्महापे एवं 
निर्यस मानी जने समी यीं स्थो ष लिषु विदाट्‌ वाहौ एकमात्र सम्यार माना 


त -- 
1 महाभारत, मनुशामन पव, 42/19-21 1 
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गया । स्व्ियो को सम्पत्ति के अधिकार से वचित कर दिया गया। उह मानमिक 
रूप से दुबल माना गया 1 इस समय सडकी फे विवाह कौ आगु 10 वप ओरक्ही 
कही 12 प थी । जीवन-सायौ के चुनाव मे लडकी की इच्छा अनिच्छा का कोई 
प्रशन नही रहा कयोदि अव यहु काय लडकी के माता पिता द्वारा विया जाने लगा । 
षस भाल मे कृलीनता कौ धारणा वै कारण बहुपत्नौ विवाह का प्रचलन बढा । भव 
विगुरोका विवाह्‌भी8या 10 वकी कयाओ कै साथहानं लगा। इसत समय 
रयेल (00०1९) सवने ष प्रथा का प्रचलन प्रारम्भ हुमा । ईसा के 1000 वप 
वाद सम्मानित परिवारो फी विधवाएं पुनविवाह्‌ नही कर सकतीथी। निम्न 
जात्तियो ने भौ उच्च जातिया का अनुकरण किया गौर देसे विवाहो पर प्रतिबध 
ला दिया । दस समय पानिब्रत्य का एकतरफा आदश प्रस्तुत किया गया । दस नाल 
मे स्विा कौ स्ितिको गिरनेमे;शस्वरकारोने मी प्रमुख भूमिका निभायौ । 
मनुने स्वयक्हाहैरि स्त्रिया कभी भी स्वतत्र रहने के योग्य नही है। बवाल्या- 
वस्था मे उह पिता, युवावस्था मे पति गौर वृद्धावस्यामेपृर्के सरक्षणमे रहना 
चाहिए 1" इम कालके जतिम व्पोमे तोस्त्रीकी व्स्तुकेरूपमे समञ्च जान 
लगा 1 

(4) मध्य काल (11०0186९ एल0प) 


मुगल शासको कालको मध्यं बाल करैनामसे जानाजताहै)} वी 
शताब्दी से ही भारतीय समाज पर मुसलमानो कां प्रभाव बढने लगाथा। दूस 
कालमे हिद घम एव सस्कृति कौ रक्षाकेनाम पर स्त्रियो पर अनक प्रतिब-ध 
लगाय गये, उद्र अधिकारो से वचित कर दिया गया भौर उन पर कई निर्मोग्यते 
लाद दौ गयी । इस समय स्त्रियां को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारनही र्हा) 
भय 5 या 6 वष तक्‌ की अबोध कयाओंकाभी विवाह कियाजानेलगा। रक्त 
की शुद्धता का वनाय रखने भौर स्त्रियो के सतीत्व कौ रक्षाके उदेश्य म बाल- 
विवाह्य को विशेष सूप स प्रोऽसाहित क्या गया इसं काल मं पर्दा-प्रथा प्रचलिन 
हई । स्त्रियो का काये-कषेत्र केवल धर कौ चहारदीवारी तक सौमित हां गयः । जव 
विधवाओ को पुनविवाह्‌ का अधिकार नही था) सतीप्रथा को वढावा दिवा शमा 
ओर कई विधवायो को तां सती होने के लिए बाध्य तक किया जानं लगा। पुरुष 
ने अहां विधवा नो कौ सव प्रकार के अधिकारो से वचित कर सती होने, तक के लिए 
विवश क्रिया, व्हा स्वय एक पत्नी के होति हए भो दु्तरी भौर तीमरीस्तीसे 
विवाह क्सने लगा । इम "काल मे स्तर्या पणत पग्तत्र हो चुकी थी 1 वे या्धिक 
हष्टिधे को्ईदभी काय नही करसंक्तीयी। नमस लेकर मत्युं तक उदे पुरपके 
नियत्रणमे रवा गया । इसत समय प्रतिदी इच्छानो कौ पूराक्राहीस्व्ीवा 


५ पित्ता रक्षत्ति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातज्यमहति ॥ -पुस्मृति 


तिरा 
यमन भ हति कापी दौ परु पूव शौर 
यशविमके अय समाजो वुलनाटमम अध्ययने से पर्त चलतादेवि वही 


वी शतान्दी के भतम वर्षा मे स्वत्रता प्राप्ति के पूव तकण 
द्विटि वप्त के नाम सै जाना जाता टै \ इस काल मे स्तियो षी लिर्मोप्यताो 
कोड विशेष परिवतन नटी आया ॥ अग्ेजोने यदौ के लोगो के धिक भीर 


सामाजिक जीवनम सी प्रदर का कोई हस्तक्षेप नही क्ले की नीति अपनामी 1 


दती नीति के वरण उदनि की स्थिति कौ सुदासे की ष्प्टि से कोई 
प्रयत नदी तिया \ धस कलमे विभिष किश्रोने हिमो की लिर्मोग्पताण्‌ं वनी 


समय 
भे 
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(3) आ्यिकक्षेत्र मे स्तरियोषो सन्‌ 1937 के पूव विशेाधिक्ार प्राप 
नही थे । द्रन्‌ अधिक से मधिकं भरण-पोपण का मधिकारप्राप्तया।स्व्रीधनके 
अतिरिक्त दह भौर कोई सम्पत्ति सम्बधी अधिकार प्राप्त नही था । स्त्री स्वय वस्तु 
या प्म्पत्तिवेर्पमे समन्नी जातौ थी। स्वी ठै द्वारा किसी प्रकारका कोई 
आधिक काय वरना अनुचित मौर अनैतिक तक समन्चा जाता था । माधिकष्टष्टिसे 
कोई काम करना उसकी बुलीनता एव स्वरीप्वकै विशद मनानाताथा। भरी 
प्रणिक्रकरतेलिखादहै रफिहिदर समाजमे पुरीषे अधिकार का कानन दवारा समाप्तं 
कद दिया शया, प्रह्नौ धति के परिवार का एक अगं वेन गयी भौर विधवाभको 
मृत समान मान लिमा यया" इस कालमेस्व्ियोकोपृर्पोकी दया परनिभेर 
रहना पडा । 

(4) राजनीतिक क्षेत्र मे किमी गतिविधि मे स्पियोके भाग तेन का श्रषन 
ह नही उस्ता 1 जव देश परत्र धा गौर पुरुप अग्रजो के गुलाम भे तो स्त्रियौ राज 
नीतिमे भाग कंसेले सक्ती थी । उनका सम्पण जीवये तो घर की चहु(रदीवरीमे 
हो बीतत्ता। महात्मा गधी द्वारा समय-समय पर चलाये जाने वते भादोलन मे 
गृष्ठ स्वरिमौन भाग अवश्य लियापरतु उच्च समे जानं वाले परिवारोमे 
सका विराध किया गया । सवभ्रयम सन्‌ 1937 मे पति की सम्पति एव रिक्षा के 
भाधार पर दृठ स्पियो को वाट देने का मधिकार प्राप्ते हुञा 1 

स्त्रियो फी निम्न स्थिति फे लिए उत्तरदायी कारक 
(^ ०२७ प्रऽए०प्ञाश.ह १0 1.0२ ऽव 0 भठधषाप्‌) 

ईमा के 300 वप पूरवे से स्वत्त्रता प्राप्ति रै पूवं तक स्त्रियो की स्थिति 
मे निम्नलिखित कारणो से गिरावट आती गयी 

(1) स्श्री रिक्षा की उपेका--अनेक सामाजिक, आधिक एव राजनत्तिव 
कारणो से स्तयो को शिक्षा देना नावश्यक समज्ञा यथा । यह्‌ भाना जाने लगा कि 
स्त्रियो फो नौक्री नही करानी है, अत उह शिक्षा दिलानं क्थ कोई भावश्यक्ता 
नही दै । शिक्षा के अभाव मे स्त्रियौ पने मधिकारो कै प्रति जागरूक नही रह सकी 

भौर एक एक करके उनके सभी अधिकार छिनते गये 1 मशिक्षा के कारण अव उनका 
कोय-कषेत्र केवल परति भौर परिवार पै अय सदस्यो की सेवा करना भाव्र रह्‌ गया । 
वै भधविश्वासो, कुसस्कारो जीर रूदियोमे इस प्रकार जकंड गयी फि थव उनम 
चेतना नाम की कोई वस्तु शेप नही रह भयी । परिणाम यह्‌ हुमा कि पुरुपौ की! 
तुलना मे स्वियो बी स्मिति काफी निम्न ह्‌ गयी । 

(2) कयादान का आआदश--हिन्दरु निवह से सम्बीधित व-यादान के आदश 
नेरी स्त्रियो की स्थिति को निम्न क्रनेमे योग दिया] प्रारम्भ मे ग्राह्य विवाहे 
अतम योग्य वर को दूद्‌ कर पिता वस्व्र जौर आाभ्रुपणो स दु्ज्जित अपनी लडकी 


1 ६ नि एणाः दाव 5०८1१०१ 1०55 २०वः ए 36 
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(5) सयुक्त परियार ध्यवस्या-सयुक्त परिवार प्रणाली ने स्रियो की स्थिति 
षो गिरानेमे मन्यि योगदियारै) श्री पणिक्करवे स्रियोक्ती निम्न स्थितिके 
लिए सयुक्त परिवार व्यवस्था को एक प्रमुख कारण माना ह्‌ । देसे परिवार मे कत्त 
या पिवृसत्ताक (ग्वाल) मे पास ही सब अधिकार केद्रत होने है1 सयुक्त 
परिवारमे स्त्रिया पो कई स्वत-तरता नही होती भौरन दही उनके कोद माधिक 
अधिकार हृति ८ । उह ता पुरुषो की दृषा पर निभर रहने वाली आधित नारियो 
केषरूपम जीवनं बिताना पदता है। परिवारमे वयोवृद्धस्प्रीको आश्ञाका 
पालन आर मभी सदस्या वी सेव! करना हौ उनका प्रमुख घम माना मया । सयुक्त 
परिवारप्रणालीन स्मरियोको चेतनाशुय वना करसब अधिकारो से वचनित 
कर दिया। द्म प्रकार सयुक्त परिवार व्यवस्याने स्त्रियो की स्थिति को गिरानेमे 
याग दिया। 


(6) पृश्पो पर भायिक निभरता--पति ही पत्नी का भरण पोपण करने 
वाला माना ग्या है मौर इसी कारण उसे "भर्ता" कहा गया है । एेमी स्थिति मे पत्नी 
का अपन पति पर आधित होना स्वाभाविक ही है । उत्तर वैदिक कालके बाद स्त्रियो 
वै सम्पत्ति गम्बधी अधिकार समाप्त कर दिये गये 1 उ-हं अपनी भावेश्यवताओ की 
पूति के लिए पुष्पो पर निभर रहना पडा । साय ही उम समय स्वतत्र रूप से भाजी- 
विका कमाने की सुविधाएं भौ स्त्रियो कौ प्राप्त नही यी । आयक दृष्टिसेमौर्ईभी 
पाम करना स्वियौ के लिए उपयुक्त नही माना जाता था । एसी स्थिति मे स्वरयो पर 
पुरुप का एवाधिकार हो गया । परति पर आधिक निभरता वै कारण पली किसीभी 
अवस्या म पति स सम्ब-घ' विच्छेद करन -या परिवार की सदस्यता छोडने की बात 
सोच भी नही सवती थी । पु्पो प्र इस आधिक निभरता वा परिणाम यह्‌ हुमा कि" 
स्वियौ की स्थिति निम्न होती गयी । निम्न जानियां की तुलना मे उच्व आतियो 
भेस्वरियोकी पुत्पो पर आधिक निभरता अधिक पायी जत्तीदै। इसी कारण 
से निम्न जात्ियाम स्तियो की स्थित्तिमे उतनी गिरावट नही आयी जितनी उच्च 
जातियोमे। 

(7) मूसलमानते के आक्रमण--भारत म मुसलमानो बै आङ्रमण ओर राज्य 
स्थापना कै पश्चात स्वियो की स्थिति मे तेजी से गिरावट आयी 1 मुस्लिम आक्रमण 
कपरियोसेदहिद्रुधमवी रक्षाहेतु ब्राह्मणोने सामाजिक नियमोवौो कठोर बनाने 
भौर उह क्टारताङसायलाब्रू वेरने का प्रमल क्या। मूसलमानोमेरस्मियोकी 
कमभीषी। भत वेदहिद्रू स्मियो भौर विधवा! तर से विवाह करना चाहृतये । इस 
स्थिति सं वचन वै लिए स्वियो पर्‌ अनेक प्रतिबध लगाये गये \ बाल विवाहोको 
भरोप्साहित किया गया, विधवा पनविवाहू पर निय वण लगाया चया, पर्दा प्रया लामू 
की गयौ भौर सनीप्व के अदश को की वडा चडा कर प्रस्तुत किया गया 1 स्त्रियो 
को धर से बाहर नही निकलने दिया जाता था । , एसी स्थिति म लडक्यो के रिक्षा 
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प्राप्त वरन की कौर मम्भावना वही रही । इन सव परिस्थितियां नेम्व्रिौकी 
स्थिततिको गिरानेमे योमदिपा। 

स्पष्टदै कि हिन्द स्पियो की निम्न स्थिति बै सिए बनेक कारक उत्तरदायी 
ष्हेहै। सामाजिके व्यवस्था पर पुरुषो के एवाधिकार, स्परी शिक्षा कै अभाव, व॑वा- 
हिक वुरीतिया तथा ब्राह्यणयाद के चदृते प्रभाव ने स्विया कौ स्विति क निम्न करनं 
मे सहयोग प्रदान विया। 


सुधार आदोलन 
(रिटत्ठिर ठरो) 


19वी शताब्दी के आरम्भसे ही कृछचितनशील व्यक्तियाने भारतीय 
समाज मे स्वयो की दयनीय स्थिति पर विचार करना प्रारम्भ करद्विमाथा। यहाँ 
सैतिक्ता फा दोहरा मापदण्डमनुके समयसे ही चलता रहा दै । यह जिम व्यवहार 
कन धुरुपो के लिए उचितं बताया गया वही उस व्यवहार को स्मिया कै तिएु अनुचित 
यताया गया । पुद्प एक पत्नी के रहते हुए दूसरा मौर तीसरा विवाह कर मक्ताया 
परन्तु पलनी को पति वी मृत्यु के वाद भी पुनविवाह्‌ की भना नही दी गयी । पति 
चाहे किनना ही व्यभिचारप्रुण जीवन व्यतोत क्योन करता हो, परन्तु पत्नीका 
पतिम्रत्य का पूणत पालन करना चाहिए! जहा पुरुप का पठनी की मृत्यु के याद 
तुरन्त ही द्रूसय विवाह क्णेकौ कहा गया, चहांस्त्रीको परति कौ मृद्युके वाद 
चिताम जल कर सतीहोन का आदेश दिया गया1 इसे प्रकारके नंत्तिक्ता सम्बधी 
दोहरे मापदण्ड न दुछ चिन्तनशील व्यक्तय मौर समाज-मुधारका को दस दिणाम 
सोचेन भौर रित्रयो की स्थिति सुधारनेदे लिए कु क्रनेके लिए प्रेरित फिमा। 
यहभी ध्यान मे रखा जाना चादिणु रि विभिन प्रकार की निर्योग्यताभोसे 
सामा-पतत उल्च जातिया की स्त्रियां ही पीडितर्हीरै, नदि निभ्न जा्तियोकी। 
स्पियाकी स्थिति बौ सुधारने के प्रयत्न मे राजा राममोहुन राय सवते अमे 
थं । मापने सन 1828 मे ब्रह्म समाज की स्थापना की ओर आप्ये ही प्रयलनौस 
स॒न्‌ 1829 मे सती प्रथा कलून द्वारा बद की गयी । आपन वाल विवाहो का ममाप्त 
तथा विधवा पुनविवाहे को प्रचलिते कराने कौ इष्टि से काफी प्रय किया 1 स्वामी 
दयान-द सरस्वती नं हिद ममाज क) वदिक आदर्शो कौओरलजानिक्ी कशिश 
की। स्त्रीश्षिया कोप्रोप्साहित करने, बाल विवाह्‌ कौ राक्नै एव पर्दाप्रया को 
समाप्त करन की दृष्टि से पने काफी प्रयासं किया) ईश्वरचद्र विद्यासागरते बेह्‌ 
पत्नी विवाह एव विधवा पुनविवाह्‌ निपेध का विरोध क्ता 1 भापवे प्रयो बै परिणाम 
स्वरूप ही मन 1856 मे “विधवा पुनविवाह अधिनियम” पास किया गया) मापने 
स्त्री शिक्षाक प्रसार कर स्तिया को अपने अधिकारो के भ्रति चागृत करने का अमल 
किया । केश्वच-्रसेन दे प्रयत्नो के पलस्वरूप सन 1872 म॒ “विशेषं विबाहु 
अधिनियम पारित हा जिम द्वारा विधवा पुनविवाह्‌ एव अत रजातीय विवाह कौ 
माया परदानं की गयी । दम मधिनियम के दारा एक विवाह प्रभा {04०7०8०} 
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फो अनिवायं कर दिया वया । इसी 19वी शताब्दीमे लडक्रियोफी शिक्षापरभी 
ध्यान दिया गया । नहँ दरस शताब्दी के मारम्ब मे लडकियो की शिक्षा दे लिएुकार्द 
व्यवस्था नही थी, वही इसी शताब्दी कै मध्य मे उने लिएु अनेक प्राथमिक स्कूल 
सौते गये ओर सन्‌ 1902 मे ता विभिन्न शिक्षण-सस्थाभो मे लडवियो की सस्या 
2,56.000 हो गयी । करई सविया तो शिक्षा प्रप्त कर नौकरी तक करने लगौ । 
बढती हृद स्त्री शिया न महिता फो अपने अधिकारो के प्रति जागरूक बनानेमे 
विशेष याग दिया । इसी शनाब्दी मे भनेक मिलामो जैसे रमावाई, रमावाई रानाडे, 
भेदम कामा, तोरूदत्त एव स्वणतृमारी देवी ने स्वरिमा को अपने अधिकारो के प्रति 
जागृत करने फो प्रयत्न विया। 

बीसवी णताम्दी मे सुधार आन्दोलन को निम्नत्तिसिन तोन भायामेरवांय 

जासक्तादहै (भ) महात्मार्गाधी द्वारा सुधार प्रयत्न, (1) महिला सगठनां द्वारा 
सुधार प्रयटन, तथा (1५1) सर्वधानिक प्रयास 1 

(1) महात्मा गापो ने स्थिमा की स्थिति को सुधारने का भरसव प्रयत 
क्रिमि । माप सदैव स्वरी-पुरपा यौ समानता मे समकः रहै । भापने स्वरयो को 
राष्टरीय आन्दोलयमे स्रिय भाग लेनेषे चिषुप्रेरिति का । आपके प्रसयलाके 
फलस्वक्प लागो स्तयो ने स्वतेप्रता मन्दोलनमे भाग लिया। इससे स्तियो 
का अपनी णक्ति को पह्चानने मा अवसरमिसा सौर वेप्रगतिये पयपरभागे 
यढ सवी । महात्मा गधी न राष्टरीय क्रे के माध्यमसे स्थिया की स्थिति 
का सुधारने के मम्बध म प्रति वप अस्ताव प्रारित करत्रिटिश सर्कार का ध्यान 
षस समस्या की मार आकपित किया) आपने बाल विवाह गौर कुलीन विवाह्‌का 
विरोध तथा विधवा पुनविवाह एव अन्तर्जातीय विवाह का समयन किया 1 गांधीजी 
स्मियौ कां समाज म उचित स्थान दिलाने मे सदैव प्रयत्नशील रह्‌ । 

(५) करई स्प्री-सगदनों ने भौ स्वियो म चेतना जागृत करने नौर उषी 
स्थिति मे सृधार लाने की ष्टि से महत्वपूण काय कि । 20बी शतान्दी वे' आरम्भ 
सही स्तियो कौ समाज म उचित स्थान दिलाने हेतु स्त्री-आदोलन का सूत्रपातत 
हमा । मासपरेट नोवल, एनि बेसट एव मारगरेट कुशनस्‌ एेसी पाश्चात्य महिलाएं 
हई दै जि दनि भारत मे स्म्री-मा दोलन को सशक्त बनाने मे काफी योग दिया । सन 
1917 मे मद्रास मे भारतीय महिला समिति (पवाद णण 45500ाद्ााणय) 
गठ्ति की गयी । विभिन्न महिला सगण्नो के प्रयत्नोसे देशम “अखिल भारतीय 
महिला सम्मेलन” (411 10018 (४०४९1! (0पलिलयत्ट) को स्थापना को गभी 
ओर सन्‌ 1927 मे पूना म इसका भरम अधिवशन हना । इस सगठ्न ने स्वी शिक्षा 
के प्रसार फा विशेष प्रयत त्यि! सौ सगठनने सन्‌ 1932 मे दित्ली मे * संडी 
इरविन कोंलेज' की स्थापना कौ 1 इस सगठन ने अगे चल कर वाल-विवाह, बहुपत्नी 
विवाहं एव दहेज आदि का विरोध किमा । इसन स्तरियो के लिए पुरषो के समान 
सम्पत्ति अधिकारो ओर वयस्क मताधिकार (¢वणा( हि2061156} को मम रखी । 
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विर्भिन्नक्षेत्रोमे नौकरी करन लगी हुं । भववे आधिक इष्टिसे अत्म निभर होती 
जा रही ह्‌ । उनके पारिवारिक अधिकारो मं वृद्धि हई दहै 1 अनक सामाजिक मधि 
नियमो ने स्त्रियो की निर्योग्यतामो को समाप्त करने ओर उ-हं सामाजिक वुरीतियो 
से ष्ुटकारा दिलाने मे योग दिया ह! अव स्वियो को भपने व्यक्तित्व वै विकास 
टेषु काफी सुविधाएं प्रप्त ह] सतियो की स्थिति मे निम्नलिखित कलत्रो मे महत्वपूण 
परिवतन अधे 

(1) स्त्रीरिक्षाके क्षेमे प्रगति--स्वत-जता-प्राप्ति वै पश्चात्‌ स्वरी रिक्षा 

का व्यापक प्रसार हआ है । इसके पूव न तौ माता पिता लडक्यौ कौ शिक्ला दिलानं 
के पक्ष मेयेओरनदही शिक्षाकौदष्टिसे समुचित सुविधाएं उपलन्धथी। सन 
1882 मे वृष पडी लिखी स्त्रियो की कुल सख्या 2,054 धी जौ सन्‌ 1971 मे 
वढकर 4 करोड .93 लाख से मधिक हो गयी ॥ सन 1950-51 मे जहाँ स्वूतोमे 
लढकियो की कुल सस्या 54 लाख थी, वहा 1976 77 मे यह्‌ सस्या 3 करोड 42 
लाल हो गयी! जहां सन 1883 मे पहली वार एक स्मीनेवीण० एन पास 
निया, वहा 1950 51 मे कोलिज स्तर की शिक्षा प्राप्त क्ले वाली लडकियाकी 
सस्या 43,126 ओर 1970 71 मे 6,89,086 हौ गयी 1 1950 51 मे कतिनो 
भौर विश्वविद्यालयोमे शिक्षा प्राप्तकर रहै कुल विद्याथियो का 10 9 प्रतिशत 
स्त्रियां थी, वहा 1970 71 म॑ यह्‌ प्रतिशत बढवर 22 1 हो गया । सन्‌ 1971 
वै आक्डो के अनुसार देशमे शिका कुल प्रतिशत 29 35 था जिसमपुरूपाका 
39 49 तथा स्नियो का 18 47था। वर्तमान मे लडविर्यां व्यावसायिक शिक्षा 
भी प्रण कर रहीरहै। शिक्षण से सम्बधत दनि कोल्निजा एव मेडिकल कलिजो मे 
लडकियो की सस्या प्रति वप वढतीहीजारहीदहै। वे अव कला, विज्ञान, वाणिज्य, 
गृह विनन, शिल्प कला ओर गीत की शिक्षा भी प्राप्त कररहीहै । स्वीशिक्षादे 
व्यापक प्रसार ने स्तिया को अपने व्यक्तित्व के सवागीण विकास के समुचित अवसर 
प्रदान किय ह, उदे रूडिवादी विचारा से काफी सीमा तक मुक्त करिणा है, पर्दाप्रधा 
को क्मकिया है तथा बाल विवाहो के प्रचलन कोघटनिमयोग दियाद। डा 
पणिक्करनेलिघारै वि स्रियो की शिक्षा एव उनकी राजनीतिक जागृतिने उस 
कुल्दाडी को तेज वर दिया है जिसकी सहायता से हिन्द सामाजिक जीवन की जगली 
क्लाहिमो को साफ करना सम्भवहो गया है} 

(2) आक क्षेन मे प्रगति--प्रामीण सेत्रो मे निवास करनं वाली 80 प्रति 
शात स्त्र्या जाधिक्‌ दुष्टिसे कोडन कोई वाय वरतीहीरही रै! नगयेमेभी 
भिम्न वथ की स्वरया घरेलु कार्यों नर उद्योग के मध्यमसेदृन कुछ कमाती 
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ष्टी । माधारणत मघ्यम मौर उच्चय मौ स्थियो द्वारा माथिक दृष्टि से का 
काम कटा बरा सपय जाता रदा है! तेकिनि धौोगीकरण एव मधुनिकीकरण 
चै स्थिणे कौ साचि त्िभदवा का क्म करने मौर उनकी स्थिति को उन्नत क्समे 
योग दिया दहै} भीद्योमीकेरण एव बाजार वासी अय-व्यवस्यां कं तारण प्रिवारके 
आधिक काय विगरेपीट्तत सस्याओे द्वारा पियजि लग, परिणामम्वस्पस्प्रीकी 
आधिक दृष्टि से उपयोगिता क्महो गयी { लिक्षा केै व्वावक, असार, नयीःनयी वस्तु 
के भाकपण, द्व जीवन-स्तर विदाने की वलवती इच्छा तथा वदती कोमततोने 
उनेक मध्यम एव उच्च व्र कौस्थियोकोनौक्री मा माथि दृष्टितेकौर्दन कौट 
काम करने के लिए्‌ वेरिति किया। अवे मध्यम वप क्त स्वरया उद्योगो, दप्तगे, 
शिक्षण सस्थामा, अस्पतालो, समाज-कल्याण पैरो एव भ्यायारिक मस्थानो म काम 
करने कभी है । जनगणना सम्बधी भौक्डो से पना चलता है किसन 1901 मे विभिन्न 
मेवाञ। मे जितनी स्थि कायरत थी उनकी स्या 1971 मे वठकरदुगनीहा 
गयी ! आज अपनी भाजोविको स्वय कमाने बाली स्त्रियो की स्थिति उन स्त्रियाषी 
वुमन मे निश्चित न्पसे उच्चै जोधरमफी चहाददीवारौमे घरेलू कामश्राजमे 
ही लगी हृद भौर बार्थिक दृष्टिसपुम्वो पर निभ! नौकमी करने वाली स्िर्थो 
की आधिक स्वत एता तथा रहने सहून का उच्च स्तर मय स्पर्मोवे न्तिषुप्रेरणाण 
स्नोत है । 
{3} साजनीतिक्र चेतना मे यृद्धि--स्वतत वरतः प्राप्ति कै पश्चात स्ियोकी 
राजनीतिक चेतना मे आश्चयजनक वृद्धि हुई दै 1 नह सन 1937 मे महिलाओ के 
लिषु 41 स्थान मुरक्षिन थे, वहाँ केवसे 10 महिला ने ही चुनाव लदा । भारत 
कै नवीन सविधा वै अनुसार सन 1950 म स्त्रियो कौ पुरो वै बगवर नागरिक 
अधिकार प्रदान विये गये! सन्‌ 1952 मे 23 स्वियाँ लाक सभा अौर 19 राज्यसभा 
मरै लिणचुनी या मनानीत्तकौ गयी थी} राज्या के विधान मण्डलो मे द्रसी वय 
स्त्रियो की सप्या 58 थौ) सन 1957 मे विधान मण्डला कै लिए 342 स्वर्या 
चुनाव मैदान म आयी जिनमे से 195 निर्वाचित हद ! प्रालियपमेष्ट नौर विधान 
मण्डलम स्त्री प्रतिनिधिया की सस्या ओौर विभिन्न गत्तिविधियो मे उनकी सह्‌ 
भागिता, राज्यपाल, म्री, मुस्यमनी मीर यह तक कि प्रधनिमती तक केस्पमे 
उनकी भूमिकाभासेस्पष्टहैकि दम देशमे स्त्रियो म राजनीतिक चेनना दितौ दिने 
वदती जा रही है । चन्‌ 1971 बौर 1977के चुनावासे भीणेसा जप्त हीनाह कि 
महिलाभों मे जपनं वोट का स्वत-त्र रूप से उपयाम करने की प्रवृत्ति वदती जा री 
है। डा पणिक्करने निता कि जच स्वता प्राप्न की गयी तव भास्तकं 
राजनीतिक नौर सामाजिक जीवन मे स्वियौ न जा स्थान प्राप्त किया, उसे देष कर 
नहरी दुनिया आस्व मे पड मयी कयाकि वह तो यह सोचन कौ अभ्यस्त थौ कि 
हिद सविया पिष्ठडी हुई, अशिभषिव नौर भतिक्रिपावादी सामालिक्‌ व्यवम्या मे जकंडी 
हृद्‌ ह 1 भारत म जो महान परिवततन्‌ हषा, उसकी सहक्ता यह्‌ थी वि भारतीय महि 
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लागी न राज्यपालो, केविनेट स्तर कै म््रिया ओर राजदूत के रूप भ यश प्राप्त 
किया (स्पष्टहै मि पिछते तीस वर्पो मे स्त्रियो कौ राजनीतिक चेतना मे काफी 
वृद्धि हई सौर उनकी स्थिति मे सुधार हुमा है । 


{4) सामाजिक जागख्कता मे वुदधि--पिष्ते वृ वर्पो म स्मयो की सामा 
जिक जागरूकता मे काफी वृद्धि हुई है । अब स्तिया पर्दा प्रथा कते बेकरार समयने ल्ग 
टं { भव वहृत सी स्त्रियां घर की चहारदीवारो के वाहर खुली हवा म सरसि मे रदौ 
हं । भाजकल करई स्वियो के विचारो भौर दृष्टिकोणो मे इतना सधिक परिवत्तन अ 
चुकादै कि अव वे अतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह भौर विलम्ब विवाह को भच्छ 
समक्लने लगौ हं । जातीय नियमा मीर रूढियो कै प्रति महिलाओ कौ उदासीनता बरा 
वरवढरहीदहै। अब वं रूढिवादी सामाजिक बन्धनो सेः मुक्त हनि के लिए प्रयत्न 
शील है। नाज अनेक स्त्रिय महिला सगठनो मौर क्लवो कौ' सदस्य है । करू स्तरिय 
ता समाजवक्ल्याणफेकायमे लगीहू्दरै। अवतो प्रामीणक्षेत्रोमभी सामाजिन 
जागरूकता बढती जा रही है । सतियो की स्थिति मे परिवतन लाने की दृष्टि स 
सामाजिक जागरूकता का विशेष महत्व रहा है । 


(5) पारिवारिक क्षेत्र मे अधिकारो कौ प्राप्ति-वतमान मे स्त्रियां के पारि 
वारक अधिकारो मे वृद्धि हृरद है। वतमान मे स्त्रिया सयुक्त परिवार वै 
वघनो से मुक्त दोकर एकाकी यामूल परिवार (पषप्नल्या एणा) मे रहना 
चाहती टै । वे मूल परिवारो कौ स्थापना कर स्वतत्र जीवन व्यतीत करना भौर 
पारिवारिक मामलो मे महृत्वपण भुमिका निभाना चाहती हं । मभ वच्चो की शिक्षा, 
परिवार फी आय कै उपयोग, पारिवारिक अनुष्ठाना की व्यवस्था ओर घर फे प्रव 
मे स्त्रियो षौ इच्छा को विशेष महत्व दिा जाताहै। अब तो विवाह विच्छेद बे 
मामलेमे भी स्त्रिया को पुरुषो के समान भधिकार प्राप्त ह । पारिवारिषे क्षत्र मे 
स्त्रियां कं बढते हुए अधिकारा ओर स्वतनता क्रो देसते हृए कछ लोयो कौ तो 
पारिवारिक जीवन कै विधटित हाने का भयहै! भाज की बदली ह्र परिस्थितिय। 
मेस्त्रियोको दासी बना कर नही राजा सक्ता। अवतोभित मौर सहमोगी पै 
रूप मे उतवा महत्व दिनो दिन बदतादहीजारहाहै। 


उपयूक्त सम्पूण विवरणसे म्पष्टहैकि [रवी ञौर 20वी शताब्दी मे 
स्तिया की स्थिति म काफी सुधार हुमा । दहा यह्‌ भी ध्यान मे र्वा जाना चादिण 
किग्रामीण नौर नगरीयक्षेत्रो मे अव भी अधिकाश स्तर्या सामाजिक आर्थिक अर 
राजनीतिक नीवा मेपुरीतरहसे भागन्हीलेर्हीरहै! इसका एक वारण तो 
स्त्रियो मे शिक्षा का अभाव मौर दूरा परम्परागत शत्या का अव भौ प्रचलिन होना 
है जिनके अनुसार स्तियो का कायक्ेव चरके काम काज तक ही सौमित भानः 


1 एन ए ॐ 


सुस्लिम्‌ स्थिति 

[1१ ५१. छ स0नषर 10 एडात8) 

मर की ह्यति तथा सादी दद जीर भूर्लिम द्यो की 
सलि सामक अध्यापने विवार विया गया) 
से विचार नरी निया मया है\ भत इतके लिप भूस्तिम 


स्वय स्थिति 
५१, रूपता 60१6 न 
तके समान सव अधिकार प्राप्तहै\ द्वाद समाज 
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जाता। बालको का पालन पोपण, उनको शिक्षा का प्रब-ध एवे विविध पारिवारिक 
दायित्वो का निर्वाह केवल पुरुप का हौ दायित्व नही होकर, समान रूप से स्मौ-पुरुप 
दोनो का सयुक्त दामित्व होता है मौरदोनोदही इस दिशामे प्रयत्नशील रहतेर्ह। 
हिद अर मुस्लिम स्वियो कौ तुलना मे ईसाई स्मियो पर पाश्चात्य सभ्यता भौर 
सस्कृति का अधिक प्रभाव देखते वौ मिलता है । ईसाइयो मेस्वरीगौ हिदुमाके 
समान देवी भौर शक्ति का प्रतीक तो नही मानाग्या है परतु जौवनके सभीक्षेनो 
मे पुरुप वे समान अवश्य माना गया है ! हि दओ ओर ईसाद्यो की तुलना मे मुस्लिम 
स्रियो कौ स्थिति पिष्डी हई है । इसका मूत कारण उनमे शिधा का अभावेएव 

पर्दा प्रथाकाप्रचलनदै1 

प्रशन! 
(उत्तर स्केत सहित) 
1 आधुनिक भारतीय समाज मे स्वियो की स्थिति पर एकं लेख लिखिए । 
(गोरखपुर, 1978} 
[सकेत--दसके उत्तर मे अध्यायके प्रारम्भे दी गयी भूमिका भीर “स्वत-त्रता- 
4 फे पश्चात स्त्रिया कौ स्थिति" नामक पीपक मे वित्त बातें लिखनी 
1 

2 आधुनिक भारतीय समाज मे नारी के बदलने हए स्थान की व्यास्या 
कीर्जिण। (गोरखपुर, 1972, 74, लखनऊ, 1976) 
[सकेत--इसकवा उत्तर भी प्रण्न प्रथम के उत्तर के समानदही होगा) उत्तर 
मे तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ।] 

3 क्याभारत मे स्वत-त्रता वेः बाद स्त्रियो की सामाजिक स्थिति मे परिवतन 
हमा है ? अपने उत्तर की पुष्टिम तक दीजिए। (गोरखपुर, 1968} 
[सकेत्त- इसके उत्तरमे स्वते घता प्राप्ति कै पश्चात्‌ स्त्रियो की स्थिति 
शोपन मे विभिन्नक्षेव्रोमेः स्त्रियोको स्थिति मे होने वाले परिवतनोका 
उल्लेख करना है ।] 

4 भारतम स्नियो की बदली हई स्थिति पर रिप्पणी लिखिए । 

(गोरखपुर, 1973 74} 
[सकेत-इसका उत्तर प्रश्न 2 क उत्तर के समान ही हाया, परन्तु कुछ सक्षेप 
मे लिवनाहै।] 

5 आषुनिक भारतम हिदुभोमस्ियोकी स्थिति का सुधारने कै क्या प्रयास 
क्िग्येहै? 

[सकेत-- इसे उत्तर वं लिणु सुधार मा-दोलन' शीयक देयिए ।] 

6 सामाजिक विधान नौरर्हिटू स्वी पर एक्‌ निवध लिखिए] 

[सकेत--इसके उत्तर वै लिए सुधार आ-दोलन' शीपक के अन्तगत तीसरा 


पोदण्ट देखिए तथा स्वतस्वता प्राप्ति के पश्चात्‌ स्वियो की स्थिति शीपक 
देखिए ।] 
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7 मुमलमानो मस्प्ियो यौ स्थित्ति का वणन लिनिण्।! (क्षर, 1971) 
[सकेत--ूगन्‌ प्लिए्‌ “मुस्लिम सामाजिक समन एव मामाजिम जीषन' वाला 
अध्य दँ \] 

8 ईसाद्याम स्त्रिया की स्थि पर टिप्पणी तिनिए। 

[सषेतत--षगवे उत्तर मे “हुमाद्या म म्वियाफौ स्थिति" नामय णीयक्मदी 
गयी सामग्री लिगनीदहै॥] 

9 प्राचीन तथा आधुनिय भारतम स्द्रियाकी स्थितिकी भिद्रना प्रदगिने 
कीतिए 1 (गोरखपुर, 1976) 
(सरेत--षशदे उतरमे 'विधिष्ठबादामे स्वियौ स्पितिः "यन मे 
यित मामप्रौ षौ सक्षिप्त म तुलनात्मम ष्टि ते ल्िपना टै 1] 





9 


अस्पृश्यता : अनुसूचित जात्तियां एवे हरिजन-कल्याण 


(८14100611481111# 51160115 6457165 
५0 ॥१५१।०५१४-५५६1 64 पट} 





भारतीय समाय म च्पाप्ठ बिभिन्न समस्यायो स्ते सस्पृर्यताभो एव प्रमुख 
समस्या) भारत मे रानु 1971 कौ जनगणना पे मनृसार भनुसूवित्त नातियो दे 
ला षी संख्या, जिह ससपृष्य माना जाता रहा ६, 8,00,05,398 रहै । यह देष 
यौ ल जनरण्या म] ठ साततं (३ । म देश मे न करोर व्यक्तिपोकोौ 
अृश्तो र्व नाम पर मनिवीय अधिकारो ते वचित रसा गया बौर निम्ततम स्तर 
पा जीवन वितानै फं लिए दाध्य किया गया । इन लोगो पर सामाजिक, आधिः एष 
धराग्निक्न निर्यो्यदाएे लाद दी गयी जिनी वजह से दर्द जोवन की सव प्रकारक 
मुख-सुविधाश्रो से वचित रहना पडा । गाव भयवा नगर वै बाहर वितीफोनेम 
रहने फं लिए ९ हें टृटी-रूो ्षोपडियां या कच्चे मकान ही मिल पाय । मानव मानव 
पै बोच भेदभाव मौर ऊेब-नीच की रिती ऊंची दीवार खी फी जा सकती है दमया 
ज्वलन्त उदाहरण भारतीय समाज म अस्पृश्यता के रूप भे स्पष्टत देखने को मिलता 
है। न लोगों का संक्ृ्ो-दजाये वर्पो तक शोपण होता रहा ओर इहै सामाजिक 
पायस गचित रसा गया । कंसी विदम्बनाहै वि एकमोर हिदर्‌ धम प्राणी मात्रके 
भ्रति दया, स्नेह, स्याग भीर सहानुभ्रूति के भावो को महत्व देता है ओर दूसरी भोर 
मानव मानव पर षीच भेदभाव फा पनपात्ता है । वास्तव म, वस्मृयतां हिदुओ के 

धार्मिकं मोर साश्छृतिक इतिहास कांप बेडा कहै) 

(----- 
अस्थृश्यता कां हतिहास 
(पाञाछरिष 0 एोयठछलपश्णतव भ) 

स्पृश्यत जाति-व्यवस्या फे दइतिास के साय जुरी हुदै । वैदिक कालभे 
समाज के सम्मुव स्धृष्यत्ता जंसी कोई समस्या नही थो । इतना मवश्व था क्रि उस 
सरमय पविव्रत्ता मीर अपविध्रता सम्ब-घी विचार अवश्य पाये जत्ति भरे तथा गपवितर 
कर्यो मे लगे लोगो ष्ये दूध से,बनी वस्तुमो एव यज्ञमे काम भात्रे वाली चौजो 
कोष्ठूने की भाना नही थी । उत्तर-वदिङ् काल के मतिम वर्पौमरैपेलोमोकै लिए 
चाण्डाल डोम एव अन्यज जीदि शब्दो फा प्रयोग क्य जाने लगा) परतु फिर 
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भौ इनके प्रति सामाजिर चेदभाव भीर घृणा की भावना सधिक चटनी कै दार 
पुप्िने बनापा ह कि उस सभय यह्‌ विश्वास मवष्य प्रचलित थाफियन पै स्थान 
पद शूद्र का नदौ यान देना चाहिए ध्व मापकी मा-यता यह्‌ है नि उत्तरवैदिक याल 
मे चाये वण एक-दूसरे मे पृथङ्हो म्ये चे मौर भपृश्यता से सम्बप्वित् प्रत्त 
केवल चाण्टालो या भत्यजोपर्‌ ही नही बल्कि पूरे शुद्र वण पर्‌ साप्रु क्थिना 
चुके थे। 

सफृतिकाल म अस्ष्यता कौ भावना मे तेजी से वृद्धि होमे तमी) मगुमपृति 
के निर्देशो ने भस्पृष्पता पो बदन मे विशेष योग दिषा । मनुस्मृति मे क्तनापा गरमा 
है {कि चाण्डाला णव स्वपो का विके वाहुग रहना वाहि, न्नि मे गाव मनही 
माना चाहिए मौर अपने चतना के प्रयाग को केवल उपने तक ही सीमित रणता 
चाहिप्‌ । इस कालम चाण्डालो कौ सवते अधमर काय जसे गन्दगौ फो साप 
करना, सादारिस्‌ शवो वो उठाना, चावप्यक्तानुतार वधिक का काय केला आरि 
सपे गये। 

भारत में मुस्लिम राज्यं को स्यापना पे पश्चात अस्पृश्यों कौ स्थिति पै नौर 
भौ ्रिरावट आयौ । दह किसी एका-त स्यान पर रहने के निए वाध्य विपां गधा 
य किसी पूजा-पाठ, यच भपवा धापिक उत्मवमे भाग नहीतते सेक्तेये) इनके तित 
सावजनिक स्थान षा उपयोगं वेजित था { इहे दिने म अपनी बस्ती से बाहर रिक 
कीभी ञानानरीथी। 

क्षिटिश काल में बषूतो या अस्पृश्यो को दलित वग (0शपर्ं ८1488) 
के तामसे पुकारा गया \ अस्पृश्य जाियो के नामवरण वै सम्बध मे णुरूसेही 
काफी विवाद ग्हाहै ! इहु बष्टूत तितत वम, बाहरी जातिया, हरिजन एव अनुपरुचिन 
जा जादि नाभौ सम्बोधित त्रिया जाता र्हा है1 इनकी आरके स्थिनि भ 
अस्यत दयनीय हने के कारण इ लिए "बष्ूत' शब्ट षै स्थान पर "दतितेवम 
फलद क प्रयोग किया गमा । सनु 1931 कौ जनगणना के समय जनगणना मधोक्षकन 
श्दनितत शब्द के स्थान प्र बाहरी जातियां (8९1०८ 5165} गन्द का प्रयोग 
करिया । महात्मा गाधो मे इनवे लिए हरिजन्‌.श॒ठ्द का प्रयोग विया ओर इनकी स्विति 
मे मुधार लने का श्रयत्वं क्फ) सिति 1934 विन मे न लोगो व 93. वै विधान मदन लोगो षो कुट विशेष 
स 
3 छै आष्ठार -द्ध्दिषयोण 
ह द्न छे लिपु “मनुर ति" (3९0८५४९ (०१९) शद को कोम मे 
हिमे ववने सभौस सस्कसै प्रौग मे इनरे लिए, "अनुसूचित नाति" शव 
स्क महलिया जाता! इनके निषएुत्तैशर की गय सूची मे जिन अस्पृश्य 
जाति को रखा गपा उह भनुशृचत्र जाति कहा गया 
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अस्पृश्यता का अर्यं 
(नषका्ठ छह एप्पल णात) 
साधारणत उन नातियो को भस्प्र्य यएति्ां राना लाता है नो थित वेश भातिवोको जातिय ज ज्ञो पशो 


ग हारा अपनी जीविका ठजित करती.है-। परतु अस्पृश्यता निर्धारण का यह 
सेवेय भाघधार नहह । इसका कारण यहटहैकि मनेक एेसी जातियाभीरहजा 
धणितत व्यवप्तायो मे लगी हु नही हपरतुप्रिभीउट परम्परागत स्प से अस्पृश्य 
माना जाता है) भस्यृ्ण्ता का सम्बध श्रमूसत पवित्रता एव भपवित्रता फी धारणा 
सेरै। हिद समाम मे कुछ व्यवसायो या कार्यो को पवित्र एव कुष को जपविन समन्षा 
जाता रहा है । यहाँ मनुष्य या पशुपक्षी कै शरीर से निकले हृए पदा को अपवित्र 
माना गया है। देसी दशा मे इन पदायों से सम्बन्धित व्यवसाय मे लमी जातियोको 
अपवित्र समज्ञा गया भौर उहे भस्पृ्य कहा यया । भस्पृण्यता समाज की एकं रैसी 
व्यवस्था है जिसमे अतगत स्पृश्य समक्ष जाने वाली जाप्तिपोके व्यक्ति सवग हिदुभो 
को स्पश नही कर सक्ते। 

अस्पृश्यता का तास्यय है जो ूने योग्य नहु है 1' मस्पृश्यता एक दसी धारणा 
ह भिवे अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रुन, देखने भौर छाया पढने पराघ्रसि 
अपचि हो जाता है । सवण हिदमो को अपवित्र होन से बचे वे लिए भस्पृश्य सौमो 
के रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गयी, उन पर अनेक नि्योग्यताए्‌ं लाद दी मयी 
ओर उने सम्पक से वचन के लिए कदं उपाय क्य गये। अस्पृश्य के घतगते वै 
जातीय समूहे साति है जिनके नै से मयं व्यक्ति सपवित्र ही नाये भौर लिह पुन 
पवित होने बै लिए कुठ विशेष सस्वार करने पडे । इस सेम्बघ मे डा० केण एन० 


स ने लिला है "अस्पृश्य जातिया वे ह शिन स्पश से एण न्यक्त -यपविशरठो. 
भीर उत पथिन्‌ दन केलिए द-प शरन पद्व 1" स्ृष्यता के निर्ारण 


मष्ठूले मात्र क्षे मपवित्र हनि की बात पर्याप्त नही है 1 

हृट्ून मे उपयु क्त कटिनादयो कौ ध्यान मे रखते हए कुछ एेसी निपोग्यताओ 
का उल्लेख किया है जिनके माधार पर अस्पृश्य जात्ियोके निर्धारण को प्रयत्न शरिया 
गया है । वापने उन लोमो फो अस्पृश्य माना है जो (अ) उच्च स्थिति के ब्राह्यणो की 
सेवा करने पै अयोग्य हँ (व) सवण हिद्ुभों शौ सेश करने घाते बाहो, 
कारो तया दियो की सेवा पने के अयोग्य हे, (स) हिन्दू मा दरो मे प्रवेश प्राप्त 
करने दे अयोग्य हौ, (द) स्रावजनिक सुविधाओं (पाठशाला, सडक तया षुभ) को 
छपपोग मे लाने के भोग्य षौ, मोर (य) घणित पे से पृथक होने फे अयोग्य हौं ।२ 
सारे देश मे भस्पृश्यों के प्रति एक्सा व्यवहार नदी पाया जातां बौर नदहीदैशके 
विभिन भागो मे अस्पृश्यौ के सामाजिक स्तर म समानता पायौ जतो है! अत ह्न 
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किं इन लागी कयै मूत मौर श्वनकै पेशो कौ घृणित समक्षा जनि ला । इन लोगो को 
उच्च समक्षे जान वाले पेणो को अपनाने कौ मज्ञा नही दी मयी । 

(2) धार्मिक कारक (1२61181005 ००} --धम मे निषेध (18000) का 
विशेष महद्व पाया जाता है । धम व्यक्तया 7 कृ कार्यो को क्रने को मस्तादेता 
है मोर कुठ को कर्ने प्र निपेध लमाताहै 1 जिन कायो यापो को धृणित समन्ता 
गया, उनको करने वलि लोगा को अस्पृश्य या जत माना जाने लगा । हुटनके 
अनुसार, “निषेध अस्पृश्यता कौ उत्पत्ति का एर प्रमुव कारण है । आपने लिला है, 
“इसमे बहुत कम सदेह है फि सस्पृश्यता के विचार की उत्पत्ति निपेधसे हुई है 1" 
धम मे पविप्रता मौर शुदि फा भौ विश्चेष महत्त्व पाया जातादहै। केव भरीव सभी 
समाजो एसा माना जाताहै किमपि सर्म्वाधत सभी वस्तुनो का पवि्र हीना 
पूजा, अनुष्ठाने मा यज्ञ की सफलता के लिए आवश्यके है । यही कारण दि पूनाकी 
सामग्री को भपविन चभ्तुर्भो बे सम्प्रकसे दुर रखा जाता है । णुढता को इसी धारणा 
के वारण धित परेशा कौ करने वलति लोगो के सम्पक से वचना गया बौर उह भस्मृष्य 
समक्षा गया । भारतीय समाज मे मलमूत्र उठाने वले लोगो म इसी कारण ब्त या 
संस्पृश्य माना गया 1 

हिदर्‌ समाज मे व्यक्ति दे परिष्कत एव शुद्ध होने फे लिए मनेकं सस्कारों फा 
विधान ज्या गयाहै। रते लोगों को जिनके लिए सस्कारी का विधान नहीं किया 
गवा भस्पृष्य कला गया । इन लोगो को वेदाध्ययन, पुजा पाठ एव यज्ञ करने की 
लाना नही दी गयी । इस सम्बधमे डा० धुरियेमे लिला है, "पवित्रता के विचार 
शाह वे व्यवक्षाय सम्य-धो हो भयवा सस्फार सम्बधी जो जाति कौ उत्पत्ति मे-एक 
कारक माने गये हु अम्पुष्यता के विचार ओर व्यवहार की भात्मादहै।'? 

(3) सामाजिक कार (३००) 52001)--समाज म॑ प्रथाभो, रीति दिवाजा, 
रूढियो तथा सस्धाना का सामाजिक नियच्रणके साधसके रूपम काफी महत्व पाया 
जातादै। पक्ति वे यवहार पर उसकी प्रयामो एव रूढ्या का बहुत प्रभाव पडता 
दै । जब व्यवहार या बे1ई प्रकार सामाजिक रूढिकेषूपमे प्रचलितहोजातारहै तो 
बह काफी समय तके चलता ही रहता है । यही बात भस्पृष्यता वे सम्बधमे सही 
हं । स्षमाज मे कु पेशो को अपवित्र एव घृणित भानां जने लभा भौर धीरे धीरे 
अस्पृश्यता द प्रधा सामाजिक रूद् वन गवौ ! परिणाम यह हमा कि उच्च जातिधों 
वे सोग असपृष्या कै सम्यक स बचने का प्रयत्न करने लगे । स्थिति यहाँ तक पहुंच 

मयो कि स्वय भस्पृश्य माने जाने वाते लोग भी उच्च जातिमो के सम्पक मे भान तया 
उष्टं तकसं घयरान लगे। धोरं धीरे अस्पृश्यता समाज म इतनी बद्धभूल होती 
गयी कि अस्पृश्यो सो देष्वने या उनकी छाया ¶ढने मात्र से उच्च जातियो के अपयित्र 
हाने धमै बति कहौ गयी । 
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नैस्फोरड ने उच्च यवा निम्न व्यवसाय को जस्पुष्यता देः तिषु उत्तरवापी 
साना है ए निस्न समक्षे जाने वाति व्यवसायो या षाय मे लगै हए लोगो बो बछठनया 
अस्पृश्य माना गया । र्टेनले राद्स कौ माप्रता है पिः भल्पृश्य लोग विजितो पे वशज 


ह इ ह ल निवाक्ती, दासन, दस्यु मथवा अनाय कहा यपा) 

नि श्य जातियो फो समस्ाठु अववा नि्योग्यिताएे 

14. [३०२ 086 एा 1६5 छा पायछएठपतकश.ह ८85) 

निर्पोप्यताभो श्त सात्पय है-- दिसी वग अयवा समूह को कुछ सधिक्ारो या 
सुविधाभो फो भ्राप्तं फरने फे नपोग्य मान सेना । भारत मे भस्पृश्य जातियो कौ कर्द 
निर्योग्यिताए रही है { इन निर्योग्यतामो के कारण इहु जीवन मे भगि बठनं आौर सपने 
व्यक्तित्व कै विकास का मवसर्‌ नटी दिया गया । अस्पश्यो की ये निर्पोग्पत।ए उमौमवी 
परतान्भैकेअतत्तक ही मौजुद र्हीरहै, वौसवी शता-दी बेःभारस्भ से ही सुधार 
भादोतमो तथा वादमे स्वत-व्र भारत भ सरकारी प्रपत्त) के परिणामस्वष्प इनम 
काफी क्मी ताध है । स्मृत्तिो पुराणो तथा धम प्रयो मे उस्पृष्य की निर्पोग्यत्ताम्नो 
फा उल्तेख इत प्रकार पिया ण्याहै 
1 धानिक निरयग्यताष ए (रला्ा०्णऽ 0 एवपप८३) 

उस्वु्यो षौ धामिव नि्येग्ितए्‌ निम्नलिखित र 

(1) मादर्‌ प्रवेश व पवि स्थानो के उपयोग पर्‌ परतितर-ध--भस्पष्याको 
भपविच्र माना गया भौर उने परे अनेक नि्ेग्यित्ताएुं लाददी गयी) इनलीगोको 
मदर परवेशपविन सदी चाट के उपयोग, पवित स्थ) वै उपयाग, पविन्र स्थानों पर जाने तथा मने ही धरा 


युर देवी देवताभो क पुजा कने का भधिव्र नह्य दिया गया 1. देवताओ शी पुजा कनै का अधिकार नही दिया भया । इहै वेदो अथवाअ-य 
चुम रथे. क यघ्ययन एव श्रवण को.माञ्ा नही दी गयौ ) इहे गुणने सुम्बूनधिया क 


शव साव ञतिर्‌.गमणान्‌ घाट पर्‌ जलाने की भौ स्वीकृति नही दौ गयी । 


(2) धरणमर सुख सूदिधाथं से वचित---अस्पुषयो कौ सच प्रकार्‌ कौ धाक 
सुबिधामो स र्वाचत कर दिया गया! यहा तके कि सवण हिदुभो को अदेश दिय कि 
वे अपने धारक जीवनं से अस्पुश्यो को पृथक रखे । मनुस्मृति म यतलायागयादैवि 


मुस्पुष्य को विस. भरकर वौ को रायनद्‌ा जाः को राय नदा जाय, नही उस भजनंकाशेप भाग्‌. 
र वयव ीकािग हि ~क ह 
द्ीदिा जाय नहो उते देवमरण क्र गरसाद दी मिलेः न उसके समक्ष पित्र उसे देवभाग_ क श्र्ाद दी मिले, न उसके समक्ष पवितवान्‌ 


कौ व्युस्या शी कौ जाः टो फी जाय, न उप्र पर तपस्या या प्राय्रवितकाष्टी भार डाला जाय 


मस्य सोमो कौ पूजा, भारानाः भगवत्‌ भजन कौतन्‌_ यादि का पोह मधकर कौतन. मादिव वोह अधिकार 
नही दिपा गया हे। 


©) धिक सस्कएरो के सम्पादन पर रति ध--अस्युष्यो को जमसदही 
जपदि्र माना मयः है मोर दसी कारण इनक शृद्धिकरण भै एए सस्कारो की व्यचस्या 
कहीकौ सयीहै। हिदुमो के णुद्धिकसण देतु धम-प्रयाम सालदे भमुख सस्कारोका 
द 


न 
9४ नमदेष्वर प्रसाद, जाति स्पवस्था, प 22 पर उद्धत ॥ 
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उल्वेख मिलता है । इनमे अधिकाए को पूरा करने का अधिकार अस्पृश्य को नही 
त्या मयाहै। इह विद्यारम्भ उपनयन गौर चृडाक्म्‌ जसं भमूख सद्कारो की घाज्ञा 
स 1 


नही दी गयौ हे] 


1 सामाजिक निर्योग्यताषए (8०५०1 215421111165) 


अस्पृश्य कौ अनेक सामाजिक निर्योग्यताएं रही है जिनम से प्रभु इस 
प्रगारहै 


(1) सामाजिफ_पम्पक पर _सोष--यस्पृश्यो का सवण हिद माय 
सामाजिक सुम्पकं रखने अर्‌ उनके सम्मलनो, गोष्ठियो, . प्रचायतो उतम एव सना- 
रहीम भाग तेते कौ आज्ञा नही दी गयी । उदे उच्चे जाति के दिनदुभो.के साथ खान 
पानका सम्बध रखने पे वचित्‌ रखा गयादै। भस्पृश्यो की. छाया तवे कोञःविन्र 
माना ग्थाओर इठे मावजनिक स्थानो ने उपयोगषो आज्ञा नही दी. गयी । उनके 
दशनम से मवण हिन्दुओ के ठषनित्र हो जाने की मशका. से अस्पृश्य को अपने सव 
कायु राति मे ही.करनरे पडते 1. 


(2) सावजनिक्‌ वस्तुओ के उपयोग पर ्रतिव-ध--मस्पृण्यो को अय॒ हि.दमो_ 
कै ष्टारा चाम मे लिय जनि वते कुल्‌) से पानी नहीं भरने दिफा जाता, स्थूलो मे पठने, 
एव छातावासा मे रहः नही दिया जाता था! इन लोगो को उच्च जातियो हारा काम 
भस जाने नालो सतुम का पराग नह कने निः सी जाने वाली वस्वुभाका प्रयोग नही करने न्या जाता था ये.पीतल त्रथा नाते 


ये चतन का प्रयोग नही कर्‌ सकत ये, मच्छ वस्य॒ एव सोन के.भाध्रपण नही पहन 
स्थते ये दुकानदार इह लाना नही देते, धोयी इनमे कपडे 1 दुकानदार इहे खाना नही देते, धोबी इनवे कपड़े नही धोते, नाई बास, 


नही बनाते मीर क्हार पाना नही भरते! इहंअय सवण स फी बस्तीया 
मीत मे उत फो गला नही यो 1 धम ग्रो म बतनाया तथा है कि वाग्ड मं 
एवपाको का निवास-स्थान गवि बै बाहर हागा, वे अप्पात्र होग तथा धत्ते एव खन्वर 
ही उनका धन होगे 


(3) शिज्ञा मौर भनोरजन सम्ब धो सुविधामो से वचित--न केवल बर्ण _ 
कवत शुद्रो तन्‌ को गिक प्राप्त्‌ करन की मानां नही दी गयौ) इहै चौपाल _ वत्व शूद्रो तक को शिक्षा प्राप्त करै की. वानां नही दी ययी) इदे चीपालौ 


मेलो तथा हाटो म शामिल दाकर भपना मनोरजन्‌ करने का मधिकार नही दिया _ 
गृखा । परिणाम वह्‌ हमा कि समाज का एक बडा चमर निरक्षर रह ममा! 


(4) अस्परथ्यो फे भीतर भी सस्तरण ('91009)-- एवः आश्वयजनक बात 
तौ यहदैन्रि स्पय अस्पृश्यो मे भी सस्तरण करीं प्रणाली अर्थान्‌ ऊच-प्रीच वा भेदभाव 
पाया जाता दहै! थलोग तीन्‌ सौ स अधिक्‌ उच्न्‌.एव्‌. निम्न जातीय समरो मे वेटि 
द -जिनुम्‌ से परतयेक समूह्‌ कौ स्थिति एक दरूषरे से ऊंची अयना नीची दै । अघवा नीची है। स सम्बध 


२ 10४65 ४ (९ ) इग्लस्वं 5००5 ९ #2 ०5 57 इ = विप्रजल्ठ $ र ९7 
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भेकै० एम० पणिक्करवा क्टनाह कि“ विचिध्र वात यह्‌ रै कि स्वय जछनोके 
भीतर एष पृथक जाति पै समान सग्डन था! सवण दिदे समान उनमभी 
बहुत दच्च भौर निम्न स्यति वाली उपजातियो का सस्तरण या, जो एवन्दूषर स 
शरेष्ठ होने का दावा करती थीं ( 

(5) अस्पृश्य एक पृथक्‌ समाज फ टप्‌ मे--एक पृथक्‌ समाज कै स्पम 
सप्पृषपो को नय मापाजिक तर्पत्पतायो से सोच्ति सहना पडा है 1 इस वरिम हा० 
पणिक्कर न तिखादै, नात्ति व्यवस्था जबे अपनी योचनावेस्थामे फिपाणीत धी, उस 
समय इन अस्पश्यो (पचम वण) कग स्थिति वह प्रपर से दासता से भी खराब थी। 
दासकमसक्मएकस्वामीकं ही मधीन हृत्त याभौर इसीनिए उमे अपन स्वामी 
के साध व्यक्तिगत सम्बधदेतिये\ लेिन भेस्पष्योे प््पिर पर तोरन भर वा 
दात्‌! का.भार हता. था" 
गा लिक निर्पोग्यताए (षहत्णा०फात 05) 

अणो को वे सव थ सोपि गथ जो सवथ दिद क हारा मही कयि जाते 
ये 1 माक निर्णाताको > कारण मस्य भौ कोक स्थिति इतनी दलीय हो 
गयी को इह विवश होकर सवर्णो के शठे भोजन, पटे पुराने वस्था एव त्याउ्य बस्तुभो 
मे ही.अप्रगी-मपवप्यवठा््ो को पुति करनी पड़ी , इनकी मायके निरयेग्पतताएे इत 
प्रकारै 

(1) सयावसापिष निर्ोग्पतए--असपरषयो क! मल मूम्‌ उठाने, सफाई २ रने को मल मूम्‌ उटाने, सफाई ३रनै, 
„मर हए पुमो क] उठानि मोर उनके चमे स वस्तुएु नानि यु कामे द षिः गया. 

इद ये करन्‌, व्योपार्‌ चलाने या शिक्षाः शिक्षा पराप्त कर नोकरी. करते का अधिवप्र नही 
द्या गपा 1 मरे लोग रामो म्‌_मधिनतर भुमिहीन खभिको-ॐे प मे कम्‌ करते है । 
इन रोगो ५२ पट निमागयतद्‌ लाद्‌ दी गयौ नि. ए लाद दी गयौ नि. ये सपने १ रम्परागत्‌ पेशे ब. छोड 
किम्‌ वेशे मौ) नही भना सवते है । 

(2) सप्पत्ि सम्ब घौ नि्रोण्यता--व्यावसायिक निर्योग्यता के अलावा दह्‌ 
सम्पत्ति सम्ब-घी निपाग्यता से मो पीडित रहना पडा! इ {टे भूमि मधिवार्‌ तथा धन्‌ _ 
सग्रह की माजा नही दो गयो 1 मनुस्मृत्ति मे वत्तलया गया है, *अस्यृष्य व्यक्ति को 
धन सचय कदापि नही करना चाहिए, चाहे बह रेएा बणे मे समयहो ष्योन दहो, 
क्मोक्रि धने खचित करके रखने वाता शद ब्राह्धणो का पीडा पहाता है ५३ ग्रसयष्या 
करो दासु! फे प्‌ मे मपने स्वामियो को सेवा कर स्वामियो की सेवा करनी पडती थी, यै. श्रतिफलके ष्य 
म.उ दस्ति दी कम्‌ स्योन दिया जाम ! 

1 कृ० एम० पणिक्कर, हि समाज निणय दे ढार पर, पू० 269 2801 


२४ पुम उदत, पु० 271 
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(3) भर-येद सोजन कौ गुविथा सौ. नही (भाधिक _शोषण)--अस्पृष्यो का 
आाचिक द्प्टिरो शोषय हमार! उदं पूणित्‌सपूरित पणो को भपनाने बे लिए 
वध्या गया मोर वदने मे दृतनाभी नही दिया. गया बविवे भरपेट्‌ भोनन भी 
करर सङ.। _उनप्ठं महतवगृण तेवार्मो मे पदने मे समज ते उह शेप यूल रीन 
स्यारय वस्तुं भौर पटे-पूराने व्य लिय । हिन्दुज ने धम देः नाम पर अपने ह सारे 
व्यवहार ो उति माना मौर मस्पृष्यो को स व्ययस्या से सतुष्ट रहने लिए 
बाध्य क्पा। 

1४ „ राजनीतिक निणोषपताएें {एगापत्व] फडवणा द) 

अस्पृश्यो फो राजनीति मे दीम समर प्रकार फं भधिकरारौसे यचित रखा 

गणहै) उह णापनमे कायम मिसी भी. प्रकारं फा बरोई दस्तेप वरन, कोई 


सुप्ताव देन _सावजनिक सेवामो पे एकरौ प्राप्त करन या_राजनतिबि गूरभा 








"प्राप्त करने बे कोद मधिवार्‌ नहीं दिया गया। सस्पृश्या वो कों भी भपमानित कर्‌ 


सता बीर यहां तक भिपीट भी सवताया. दे व्यवहारा गे विष्ट उह गरणा 
पराप्त नही थी उनवे लिए सामाय मपराध मं लिए भौ बठोर दण्ड फी व्यवभ्या 
्ी। दण्टकी कठोरता का दसी बात से पता चलताटैषिमनु ने चततायाटैषि 
निम्न चण का मनुप्प (परद्र मयवा जस्पृष्य) सपने जित जग से उच्च वणके व्यक्तयो 
का चोट पटुनाये, उमया बह मग ही काट डाला जयेगा। वह, जौ हाया 
दण्डा उट येणा, उशा हाच कण्ट लिया जायगा । + स्पष्ट हि ङ्गि मस्पृष्यो की अनेक 
राजनीतिक नि्योग्पतएं रही है] 

अस्पृयो धी उपयु क्त निरयोग्यताएुं मष्यकानीन _सामानिव व्यवस्था स विशेय 
श्प मे सम्बठिन्‌ द! यतमान मे. भस्प्यो शौ _ समस्या अघल तमलिफ भीर 
आयक टन्‌ कि धारिक सौर राजनीतिक! इतने लम्वे समय स सव प्रकार वेः प्रधि 
श्राराम र॑ र उचित निरर्‌ तथा वेतना-शू-य होने के. रण हनवो स्थिति मे सुधार हनि 
मवु समय तेगा + इनमे प्रति लोगो की._ मनोवृत्ति धीरे धीरे बदलेगी शरीर 
.बृ्ला तर म य.स।म।जिक जीवन की मुख्य धारा मे प्रवादि हरो सकेगे। अस्पूश्योी 
निर्योग्पताए नगरो मे समाप्त सौ होती ण्‌] रही है परन्तु ग्रामो मे आज. भौ दिवलामी 
पडती. दै। इसत प्रमुख कारण यही है कि ग्राम) म्‌ सामाजिक. परिव॒तन को. मति 


धौमीहै रूटिवाद्रिता का अभी.भी वहां बोलवाला है। 
अयता 9 बुिथाम्‌ के दष्परिणाम 
(छा, (715 05 एररा0एत ^ 877) 
अस्पृश्यो र लभाये गभे प्रतिव धो या उन पर थोपी गयी निर्योग्यताओ द 


दुप्परिणाम न कैवल अस्पृश्यो फो बत्कि सम्पण हिद समाज को गुगतनेष्डेह्‌। ये 
दुष्परिणाम या प्रभवि इस प्रकारै 











44 मनुस्मतति, 280, पा । 


216 अषृष्यतः अनुसूत्वित जरतिपौ णव हप्जिन 
(1) समालि प उन एतः पै वादः (प, 5062) एप) 
अस्पृष्यता चिद्‌ समाज त चकडो उस्च ट स्थि चति ९४, 
मेषि सूम निभानी दि मपर समाज सु वटुवायो 1 अरयुष्यता 
५ ति बानं तिरी दमन को [1 छे मम - दरत्‌ नु मे वाट सायाजिक 
तलक १ वनन ह्म ई। स ह व ब 
संमता कीर थय ते कडो हृजये तं तव द्वे के कारण देश 
दधी प्रमति सकलम कधा पटच दै, देवल कल्पना होवीजा सकत 
2) पुम्‌ पिथ ८ण्नूणभो मो षर योषी मदी लिय पप्तो 
बडा वम तरर) हीन एव शूय हो णया जो 
तमे स्रिय ट लायो कोच 9 करोडो अस्पृष्य 
उमावमय एव्‌ 








05 
॥। यद 
समदय र्दी 
1 डै\ स्णामस्व्म ४ 
ह = (६ क 
1 --- 
॥। 
10४०1५०७) यहा अस्पृश्पता 
ने सो मिवत ह\ यद, 







~ + पतो असत 
धकार से यवित सा 
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यया सौर चेतनो शय ओौर विवेफहीन वना दिया गया । करोडो व्यक्तियो को शिक्षा 
से वचित रखकर किसी समाज के प्रगति. दे पथ पर आगे वने को आशा नहीरी 
जास॒सती 1 इसके अलावा यदे गोर घृणित समन्ते जनि वति कार्ण मे मस्पृ्योको 
लगाये रखक्रर ओर बदते मे भोजन कौ वचौ हई जूठन, फट-पुरने वस्त गीर टूटी 
फूटी ज्ञोपडिपा देकर इनके प्रति घोर मनयाय विया गयादहै। एसी स्थिति म इह 
सरीवौ के मध्य भपना जीवन विताना पडाह्‌। 


{7}. स्वास्थ्य का निम्न स्तर (1.0४ 5(8व् त ० प्००100)--असप्ष्यो 
को गाव मघवा नगर के बाहर किसी कोने मे मस्वास्थ्यवर परिस्थित्तियो मे गपनी 
श्लोपडी या टटा फूटा मकान बनाफर रहने के लिए बाध्य किया गथा। यहांन पीने 


क स्वच्छ पाना री. न चिङ्रित्सा की, न मनोरजन की मीर नं किसी अम्य प्रकार को 
सुवजनिक सूविधाथो की व्यवस्था थी 1 साय दी दनक व्यवसाय की प्केति ही कुछ. व्यवसाय की प्रति ही वु 
ठेसी थी कि व्यक्ति एाय वी भस्वास्थ्यकर परित्यितियो के कारण शौध. ही किसी भी. 
वीमारीकाशिकारहो सक्ताथा। दसकं अतिरिक्त. निधनतावे कारण ये लोन 
तो पौष्टिक भोजन कर सकते ये भौरनही बीमार पड़ने प्र चिका फौ_ ममूचित 


व्यचस्णा । हेतौ स्विति म मस्षवो कं स्वस्य का निम्न 1 तिम जस्पृपमी कै स्वास्थ्य का निम्न स्तर होना स्वाभाविक है।. 


स्पष्ट है ङ्ग भस्पृष्यो को, समाजको मौर सम्पूण राष्ट्र नो अस्पृष्यता पे 
दुप्परिणामो षौ भुगतना पडा है । समाज के इतने बड़े वगकी उपेक्षा करवै, उह 
मानवोचित अधिकारो से वचित रखकर, दीन हीन भौर दासो के समन जीवन 
व्यतीत करने के लिए वाध्य करके सामाजिक प्रगति भीर राष्ट को समृद्ध एवं वभव- 
णाली यनन फी कल्पना नही कौ जा सकती । पिष्ठते कु वषो से भस्पश्यो फी 
स्थि फो सुधारने भौर उनके फत्याण फे लिए अनेक प्रयास चल रहै है । यहा हम 














उही 0 उष्लेख करेगे । 
स्पश्यता निवारणं अनुसचित जातियां एव हरिजन-कल्याणं 
(&1२^.71८ शप ५1 इलपाग्ा ठा) 045८5 
पपा ^ कटा.ह्^र) ¦! ------ --- - 
उपयुक्तं विवरण से स्पष्ट है किं बस्पृश्यता भारतीय समाज ~के-सम्भुख एष" 
गम्भीर सः मू केखूपमेहै। या एसे लोगो की सद्या काफी -है- लो उस्पथधा- 
म विष्वासर नही करते है । स्पृश्य अरति कुष लागो को मनीढृत्तियो. मे पररिवतत्‌ लागोको_ मनीवृत्तियो मे प्ररिवत्रल्‌ 
वा म प्रिवतन अनेक कारणो जसे भौद्योगीकर्ण 
नगरकरणे घम निक्ष राच्यं वििघ् जातियो वे व्यक्तियो के एक-दूसरे व सम्पव्‌, एक-दुसरे वै सम्प 
मेन्‌ के भवसरो के बह्ने, युधार आ-दोललना तया सरकारी भौर गर सरक्(री 
प्रय र सयुक्त प्रभाव वे -परिणामस्वरूप सम्भव“ हा - सवे - -सवे ह {स्वय अस्पृश्य मे. 
व आयी दै ओर अपनी स्थिर पुधार लाने. के 
तिए-नि अपने सगय सतवे है वतमान समय मे"मसपष्यो तथा सवण -{ मे -अस्प्रष्यो तथा सवण --हि दमी - 








‡2४ भस्पृरयता भनुगुचितर जात्यां एय हरिजन-कत्याग 


पेपी र.सामामिष्‌ दरो पम्‌ होतो जा रषी ह यस्व मताधिषार्‌ न_ वो व भी सामा्जिप दुरो पम ष्टतीजा ह यस्व धिषारे न प्यी व 


भय पिष वमोकौ मपनीण्क्तिषा प्टचानृन ममयर शया है। 


म दीगवी गताग्दी मे भस्पृश्यता कोद्र षरे एव मस्पष्य जातयो र वीगवी णताब्दीमे फौ दुर षरने एव जातिमी ॐ 
त्पाणकी दृष्टि स मनेक एच्छिक सगे काय सर रह ह जिममे ममृषे ई 
त बाति मारी हर्ज सथन सथ, दह; 2} मारतम कसित यग लीग मिति भारतीय हर्जि7 सवक सथ, देष, (2) मारेतीय दलित यग लीग, 
देही, (3) श्वर सरन मश्नम एलाहावाद, (4) भारतीय. रेढत्रास _रौमादटी, 
देही, (5) हि द मेटतर सेव सध देहली, मौर (6) रमष्र्ण मिशन 1. इन सगर्टनी 
कै मतिर्क्तिसरवारमे भानू भौर सामाजिव तौर रे सह्ष्मा से मघ्पर्या प स्थिति. मे. सुधार 
सपि कदा प्रप एई अदृष्त ्रिदारय फ सिए इदे म जो भ्रयल्न 
हए उह मृस्यते दो भागो म र्ग॑टा जा सकता है-प्रषम, पधार दोलन या गग 
ससक प्रयत्न पेया द्वितय, सररी श्रयत्ते + 
1 सुधार आदोलन या गर सरकारी श्रयत्न (१7० गेष०ण्लायदणा 0 7३0 

ठलल्कक्स्ग पनम्‌ 

जसृश्यता -री समस्या के निवारण $ लिए समय समय पर्‌ नेक सन्तो तथा 
सथान शार के द्वारा प्रमलन विये गये \ दष दिा जे लय] वरुन 
न ठ दनो तने]मादि के प्रयत वेप रूप मे उत्तेखनीय्‌ दै! याधूनिव चान मे 


जा सम्मान राव रामदृष्ण परमहस स्वामी विवकान्‌-द (व दभान द सरस्वती 
[ सौमित ठ पाण्ट गो अम्वेदकरे मा गक्ष आदि भे अस्परणवा की 
समस्या रो हल करन्‌ का मद्सक प्रयत्न क्या । क्रिया 1 इन प्रयलोको दौ भागौ से बनि 


जासवतादट 
(1) अष्पष्य जातियों हारा मादोलुगर-- अस्पृश्यता निवारण बै लिए स्वय 





नसवृश्य जाया फे दवारा भी आदोलन क्रिये गये । उनीसवी शतादने कै. अन्तम्‌ वर्पो 
मे प्रषप्रथम ्योति राच षेणे दारा सगटिति.मरयल निया गया । पिद! 










पि व भावना का कर. कं 
वि [वशेष प्रम किम्‌ 1. दत्‌ मध 1 दार अन्वय) वा -सावजनि क्‌ वु दशेष भ्रयस्न किय 1 दत सध 7 दारा ण्यो. व .सावजनिक 















ध थाग्रद्रामे प्रवेश करने का अधिकार दिलान हेतु भौ ममुयसमय. पर 
लादोलुम दिय. ण्ये 1. सघ क प्रया दष न्‌. अनक म(दरोम हरिजनो 
ष्मो तेपा की सज्ञा प्रदान की गदी ) अस्पृष्पाम्‌ सास}ठेथा उदे  स्मवसाय 


सधी मससणदत्‌ कस द तिर्‌ श्व हरिजन सेवक तथात प्रयास किमो 


अस्पृश्यता भनुरूचित जातियां एव हरिजन कल्याण = 379 


मथ ग हरिजनो के विए 1,130 [निगु मदिर] मौर 1,018 खाल रसे 
तया 67 वृओ क स्यवत्यामीकी 1 उह सथ पण्ये 


तथा छादी छोटी पुम्तथा यै वितरणद्रा भीकरनादै। 


स्वा र प्य स्जिन सवत सपः बरा सरकार मौ भोर से भायिग्‌ त्‌.श्ेरिजन. सवतं सपधा ररकार षौ मोरे भाथिक 
सहायता भी प्राप्त हान तगी। 
नदा १ द 


{2} सवण _दिदुर्भो प्राया मादो अस्पृश्यता विरोधी मादान का 
सला मे शव हिदर्मो का मी प्श्रिय योग रह" है। 
= ने निम्न जातिर्यो एव हूरिजनो कौ सामाजिक भौर नाधिकं 
निर्पोयताभो १1 समप्ति फ़ सि्‌ कारो प्रयल क्रिया है [हात्मा ग्ध्नि 
हरिजन 0. ष्टि से [जिन ताम सातिः तिषा ३ न नामव मिण पतिका ये. पवाणन मावे 
इ - 1 गावोजी उ नेतृत्व म अम्पृश्यता निवारण रे. लिए काय परनन हतु भनक 1 
वातो पी गदा वा विशेष अवध दिया ।- - त 4 1 

स्वतन्त भारत म [नेक स गटन [अस्पृ्यता निवारण भौर चित_ जातिपो 
म कत्याण-वायो मे सगे है) सरकार षन सगठना पे माध्यम रे गनुसूषितत ~ 
जति है र्णास्तु वा यन साति ख गर्‌ री ६1 परन्तु इनमे पे ब कै त्यागि हत्‌ मापो घन सचि खच षर रही ६। परन्तु नमै मै 1 तत 
सगठन सवण हिदुर्मो भ दवारा चलाय जाति ह। इन सणठनो बे वई कायकर्तामो भौ 
प्रेरणा षा आघार यास्तव मे गष्टताद्ार कौ भावना न.होवर सवय कणे महटवायाधा 
अया सवर्द 1 अतप्यत मिवा व अस्पृ्यता निवारण बे प्रयत्न मे लगे धिविध गर सरकारी मगठ्ो 


फ मध्यौ एव काय्रमो म समानता षा मभाव पाया नाता दन केमियौ कीष्टुर दुर ~~~ 
रना प्रयत्न फो सफलता ॐ. लिए मल्यत _यायण्यर ६ \ नानो अस्वरष्य जात्िपौ वे 
शिक्त युवनोवे-आागे-सा) सीर ह्रिगनोदार बे कमभ मनाय ममे गोव भागे वाो.भौर हरिभनोद्धार बे कायष मप्र हायमे.येनेकवे 
व्यम्‌ ताह, 
1 सरक्नरी प्रयल. (एिण15 ए ॥6 00ष्लााप्रलण) न 
1.2 114 

अषि हारी गीति) पव णाना के फलस्य यहु है कि_सरमारी नीतियो एव प्रयत्ना के फलस्वस्णं ही 
अद्यूष्य जातियो भरो मनेक नियग्यिताए्‌ एव उनका _पिष्ठडापने बुर रीता जां ॥ 
सत भारत कं सधान मे भनूनरूचित.जातियौ (भसय भारित कं स विधान मे अनूपूचित.जातियो (भस्पृश्यो) के चिए विप [सरक्षण ] 
की.व्यवस्या को गयौ । सरकारे द्वारा अस्पृश्यता की समस्या फो हल कर एव 
मनुश्रुचित जातिया वं विड वमो के-कल्याण--की दृष्टि से श्रिये गये प्रमुख प्रयल 
निम्नसिचित हैँ 

(1) सविः आल सिन अ वा दे ह मे अनेक. पसे. प्रावधान रवे 
जिनके दवारा भस्यृश्यता निवारण तथा पिछठड़ वगो के कल्याण की गार व्रिशेष ल्पसे 
ध्यान दिकाया दै 1 चष्टिषाः सृषिघान ॐ अनुच्छेद [15(1} ¦ एधानि के मनृच्ेद (15(1 ) मेका गयादहैकि राज्य किसी 
नागरिक वै विरुद्ध केवल धम्‌, भूलवश, जाति, _लिग्‌, नम स्थान अथवा इनमे से 


॥ 




























------ 
-------न 
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380. अस्पृश्यता अनुसूचित जातियां एव हरिन कत्याण 


त पर को निभेदभही करेगा दुकान, सावनिक्‌ म॒नोरजन सावजक मनोरभन ङे 


नम प्रवेश करते भौर सथिरः 
11 
स्मन वारा, प्रयोग वसी बो ही रोकेगा। बनुच्छेद्‌ 17 दे 
.-भनुसार भस्यृष्यता का अत कर उमवा। पिस भीखू म॒ प्रचलन्‌ निषिद्ध रर्‌ दिषा _ 
गयाहै मनुच्छेद 19 के भायार पर सस्पश्यो मौ व्यावसायिक िथोपयतेा वो 19 के आधार पर गो वी व्यावसायिक नियव्यताको 
~ समाप्त विया जा चुकाहै गोर ञ्ह विसो भी व्यवाय क॑ जपनान की सज्ञा प्रदान 


फीगयीदरै। (स क दारी 25 मे हिमो क सार्यजननिक छाप्रिक स्वना क् द्वारसभी 


. जातिणौ के तए वोन देने फी व्यवस्था कौ गी दै) अनुच्छेद 2 ङ मनुत सज्चे 
दाय परण मधवासाशिक सदवायता प्त किसी. शी रिक्षण संस्वामे सिसी कागाकति ` 
की धम्‌, जाति, वण वचवा भापाके बधार पर ध्वशसे नही येकाजासक्ना) 








+ ~ - 30 _332 भौर 334 बे अनुमार अनुमूचिठ -जात्नियो तथा आदिम जातिया वै लिण 
सविघ्ान लागू होने फे 20 वप त्क लोक्समा--विधानमभायो, ग्राम पचायतो भौर 


स्वाम पकौ परस्य सरल स्ख, चद म नष्समा उठा गह भ्यं कायौ पे स्थान व 1 वादमे नोक्सभाके द्वारा यह यमधि 


{ कर्वे कदि मौर वादी गयी) इन सर्वधानिक व्यवस्थाभ वै. द्वारा भस्पृष्यता 
निवारण एव भनुपूचिते जात्तियो भौर पि वर्मी वै उत्थान का सरकारवे षार 


दविशेप प्रयत्न कियागयाहै। 
र (2) .रिल्ला सम्बधो सुविधाए-अय्‌ लोगो समान्‌ स्तर्‌ पर लान बौर 


भगति-ते-पथ-पर-अभे सहायता. करल के उटेष्य से गनूमूचित जातियो व 
[एधा का. विगेप. श्रयधकिया गणा). देशी -सभी.खरफारी 


गण सस्यामी प्र अनुपूचित जात्तियो एव भान्मि जात्ियो के विद्याधिषो-ॐ निए 
ए रते च्यवस्या की गगरी । सन 1944 45 से अस्पृश्य जातयो कं छाघ्रो 









शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार फरने हेतु न केवल उडेनिणुरु रिक्षा षी सुविद्ा 


ओर छीतवृत्तिपा ठी दी गमी चत्कि ध लिए स्तक एव अय भावष्यके 
वस्तु व प्रन ५ विथ) सथा, का प्रव भी विया यया.) करई स्थानो पर तो इहै 

स्क्लकीमोरसेही दिया जाता है, प्ण ट ओदयोणिष 
तनं न्वा म न य वव वयस्या म गणी है नस्याला म्‌ दनम्‌ यवग दव वणेषु व्यवस्था क गयी है! 


स॒धीय लोक सेवा आयोग द्वारा गायोजित यदि भा तीय एव अय केन्द्रीय 


सेवाभो की परीक्षा वे लि मौर. राज्यो के लोक सेवा आयोग द्वारा 
सी जान वाली परीक्षा. की तैयारी देद्‌{13 प्रशिक्षण वंद्र[वल रहे जात्िये 
कफैषाप्रोन{ शिक्षा पर सरकार शरु से कापी धनरा खचकर रही हई । 19477 78 


जाद मे । 





अस्पृश्यता अनुसूचित जात्यां एव हरिजन कल्याण = 3६1 


तवे पिष्ठढे वर्गो के मैट्रिक तम के 50 लाघ वच्चो को भौर मद्रि भे ऊपरप्र म्तर वे. 
4 22 लास विद्या्थियो को छ्रवृत्तिाँ मिन रही थी । जहां पांचवी पचवर्पीय योजना 
मे अनुपमूचित जातियो, -जनजातियो एव “य पिष्डे वगोकी शिध्षा.क लिए 192 35 
करोड ख्पयो का प्रावधान था, वहाँ _छठो णचवर्याय योन (1978 83) {2 पचवर्घाय योजा (1978 83) मे{;12 
करोड स्वफो[रा परायथान्‌ है 4 रुपया [ता प्रावधान है। इन सब सुविधा के उपलब्ध हान से भगुरु।चत 

9, 


-जतियों एव अय पिष्डे वगो म्‌ हा ह1-- -- 

(3) विधानमण्डलो एव.५चायतो मे प्रतिनिधित्व --स॒ विधानमे जनूमूचित 
जातियो मे लिएु उनकी रारयो भौ विधानसभा तपा यावता 
मे स्यान सूरक्षित रसे गय है। पटले ये स्यान सविधान के लागू होने के 20 वघ 
तक बे लिए सुरक्षित रपे गये मोर अव यह मधि 10 वप अथातु 25 जनवरी 
1980 तव बै लिए बढ़ा दी गया ट इस समय लोक्समाके 519 स्यानोमे से 28 
मौर रार्थो की विधानसभामो के-3,997 स्थानो म से 540 स्यान अनुभूचित जातियौ 
बे लिए सुरक्षित रये गय ह 1*< ~ प्चायती राज्य सस्याभो मे भो इनि 













टया एष सलाहण्यर - घणठन ] (फलि चत -नपशणक 0 


११००1०४६) के दर एव -राज्यो म -अनुमूचित जातियोजनजातियो एव -ज य -पिष्डे 
\ वर्गो फे बत्याण हैतु.भलग्‌ लगु क व्यवस्या की गयी है। कट्‌ राण्योमतो 
ज ता जातिया वे पिषडे वर्गो वे वत्याण क ध्यान मे रखकर 


स्थापित क्यिगयष। कदद्रस्तर्‌ पर्‌ विमि कल्याण क्सर पर विमित कल्याण कायकमा का-दादि गहः 
[ए {है 1 भारत सरकार नं सन 1968;-1971-एव 1923 मे (य 
जाति्मौ व जनजातियो के लिए चल रह्‌ भल्याण कर्मो की प्रगति का मू्याक्न धरते 
देव॒ सपतदीय सेमिंतियां गल्तिकीं।- ` ---= ----- 1 

(5) सरकारी नोकरियो मे प्रतिनिधित्व--मस्पृष्य -जातियो-के लोगो को 
उच्च शिक्षा प्राप्त करन, अपनी आधिक स्विति मे सुधार करने तथा उच्च जाप्तिके 
लोगो वे सम्पकमेमनेको श्नोत्ादहित करने के लिए सरकारी गौवरियो म स्मान 
सुरक्षित रखे गये ६ै। खुली प्रतियोगिता हारा भखिल _ भारतीय भाघार पर कौ जाने, प्रतियोगिता दारा भखिल भारतीय आाधारपरकी जाने 
यालीिगृक्तियाम 15 उतिषत्‌ तथा मय अकार्‌ से. फी. मान वानी निगतिया म 
1९5 तित स्थान अनुभरचत जातिया के निए सुरित हते हं । तीसरी भौर चोयी परतिक्गत्‌ स्थान अनभू चत जातिया के धिए सुरक्षित होते हं। तीषरी र चौथी 
श्रोणियो मं सीधी नियुक्ति कं लिए जिनमे सामा-य न्प से स्थानीय भयवाेत्रीय 
उम्मीदवार अति ह, राज्यो तया केद्र शासित क्षेनो की अनूसुचित तथा यादिम 
जातियो की जनसस्या कं अनुपात मे स्यान सुरक्षित स्रि जातर्है। अय पदानत्तियो 
दे अलावा वरिष्ठा क माधार पर होने वाली मी 27 नव्वर 1575 ` _ अलावा वरिष्ठता कं आधार पर होने वाली तियो|म भी 27 नवम्बर, 1ए75 


। 
15 2/0 ५९ एद शावा 66 ता कर एषणााल्याणा + 
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मे भनूमूचित जातियो बे लिए स्यान सुरक्षित रन. श. व्यवस्या व्री गयी है। 
सकरा नागरो प्रनत स्स क स एरान गस फी दष्ट से यनुप नात वनुदुचित नातिया 
क सद्या की कमा तया योग्यता मानदण्ड म मी सिय] की व्पक्त्पाकी 
मथीह 
` (6) माय उश्नति टत्‌ प्रयास--अनुमूधित जातियो के व्यक्तियो थौ गाधित 
उन्नति मे अवसर प्रदान कर्ने देतु सरवारन उ ईिशेप सुविधा देने वा प्रयासं विथ 
दै 1 (वि एव उनी क संय सु भस्पृष्यो को घाणेतवद्ने वा मौका दिया गया है) 
समु 1971 फो जनगणना के यदुसार हष कपो मे तभे हण,2 39 करोड अनूसुचित 
तियो वेः व्यक्तिषामे से 82 साख व्यक्ति भूमिहीन मदर पै रपम वायकरते 
ये । चौथी. पृचवर्पाीय योजनाके भत तव इनम ते अधिक्राण लोगों कौ 





















जनवरो 1976 म सरकारद्ारा पाति 
मक य मुलन कानन{का विय लाभ अनमृचित जारिय। फे लोगो को ही 
मिला. स कचवर्पाप भोजना (1978. 83 ) म्‌ 3 
एव्‌ स्‌-य पिषठडे वणां यं विकास पर ममाम्‌ केर ((लादव 5८९०) मे षने वाले 
सर्च कै.अलाया पिष्टे वग क्षेत्र 7 अतगत आयिः यिकाम्‌--फायक्रमो के. लिपए65 
रोड श्ययौं मै खव की अतिरिक्त व्यवस्याकी गयी ह । ~~ 


॥ क -य कल्याण (7) स फल्फण योजना्प-मस्छय जिन -र-नोण > णय जाप्तिथो -के-लोणा-के त| 





ति ल सो फो कत्याण-सुविधायो पर 597 कणे स्वया एच किया गया 
जबकि चौथी योजना मं परह राशि बढाक्र 66 करोड रूपया केर दी गपो । पचो 
योजना य पिठ वर्गो के निए जिसमे बनूमूचित जत्तिषां भी मती ठै 255 कणठ 
स्पयो कै खच की व्यवस्था यो। छट परचवर्पीय योजना (1978 83) मे अनुूनिन 
जातयो, जनजातियो एव अनय पिषठडे वगो के-कत्याण.धर विशे जोर्‌ दिया गया है । 
दष योजय य यष्ट व्यवस्थाः कौ. गयो दकि ग्रामीण विवास योजना के मतात्‌ व्यवस्था की गयो दै क्ति ग्रामोण विवास योजनाओं के. अवत 

उन धनो ने लाम्‌ तोर ठे चना जायया जद 20 प्रतिशत स मिषु जनसव्या जनु देनो नो खाम्‌ तौर से चना जायगा जदा 20 प्रतिश्त से अधिव जन्या अनु _ 
शित्त जावरिथो को दोगी । इष योजना शै अवधि म अनुरूचित्त जातिया तथा भय 

पिख्ड चरमो के तिका एव कलयाण कायक्रमो पर 545 करोड दयया बौर जनजातियी 


पर 350 करोड सपया खव क्या. जायगा ध 


----------------- 
16 षी तष ९ 4 णर ण ण्व एएणात्मप ए 255 
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उम स गी प्रावधान एव सुविधालो कय लाभ देश) 471 अनुसूचित 
जातियों तया नय पिठ वगो रो.भिला दै मौर उनको सामानिक, गाधिन्‌ भौ _ 
धिक स्थिति मे सुधार हृगाद। स्थिति मे सुधारहूभादै। 

अस्पुश्यत्‌ा (अपराध) अधिनियम, 1955 
तपए एठा ता ४ [ककटार८६5। ^ ला 1955) 1 

अस्पृश्यता को स्न करने इम्‌ करने ममे स्वधन सभी माचरणो का राकने.शौर 
भस्पृश्यो प्र विभिष निर्योष्तामो को तुमु करन्‌ वाले व्यक्तियी को पर विभिन्न निर्योग्यिताभोको ताग करन वाले व्यक्तियी को दण्दिति ठ्न व _ 
उष्य ते जने 1955 पे असपर्यता (पराध) जधिनियम्‌, 1955" सम्पूण दण मे से जूने 1955 से यता (अपगध) अधिनियम, 1955" द्शण मे 
लागू किया गया । इस मधिनियम की 17 धारयो कै दाः] जम्पष्या क सभी प्रवर 
षौ निरयोगतामो >) समाप्त छिपा जा चुका द + 

दसम अधिनियमः क अनुसार अस्पृश्य नातियो के गोगो की सवजनिप पूगा 
स्थानौ मे प्रदे करने, पवित्र नदी, तालाब, कुण, क्षरने आदि मे स्नान कटने या पानी 
लिने, फिप्ी भी दुकान, जलपाने गृह होटल मघवा सावजनिक मनोरजन पै स्थातमे 
प्रवेश करने तथा घमशालाभौ भौर मुमाफिरलानो के उपयोग मे लाने ते रौकने षर 
दण्ड षी व्यवस्थाकी गयी । रेमे व्यक्ति कोष. मामके कारावास या 500 रुपया 
भुरमाना या दोना उ सजा दी जा सकती है। हम काननम यह्‌ भी बतलाया गया 
क पद कह वप्त तसो मो नलो, कुएं, तालाव या नय, एमणान, व 
आदिक्ोषाम भे लने से पापी मोहत्ने मे जमीन सरीदने भकान वनवानेया 
रटने से रोक्रेगा तो उसके दस काय को दण्डनीय अपराध माना जयेणा । प्रत्येव को 
किसी सावजनिक वस्ती, सवारी, आभूपण या भलकार के उपयोग की पूरी स्वतःत्रवा 
होगौ । 

स सधिनियम वे अतगत सभी व्यक्तियों को सावजनिक चिकित्मालयो 
ओौपधालयो शिलणं सस्थाभो तया छात्रावासो मे प्रवेश का समान अधिकार दिया 
गथादह। किसी प्रकार का भ्रेदभाव वरतनेयाप्रवणदेनेसे हुकारक्रमेधरदण्डकी 
उपयुक्त प्रकार स व्यवस्था की गमीहि} यदि कोई दुकानदार ज्पृश्यता के आधार 
पर किस भी व्यत्ति का बोई भी वस्तु येचने यावा प्रशन क्से से दकार करता 
है तौ उकं लिष दण्ड को व्यवस्था कौ गथी है! इस अधितियम मे यह भी बतलाथा 
गया है कि यदि कोई व्यक्ति किमी भसपृ्य को उत्पीडितत कर्ता है क्षमि पचात ह 
वहिष्कार भरता हैया उरके जीवेन म बाधा उलन क कोशिश करता ॐ ता उसका 
काय दण्डनीय अपराध होगा । यदि कोई लित स्पमेयावोल्े गये शब्दौ तै टार 
स्पृष्यता का प्रोत्साहित करता है तो उसक लिए भौ छ मासक कारावास या 500 
सपया लुरमना या दोनोके दण्ड की व्यतस्थादी गयी हे) 

दस्र अधिनियम के दाय अस्पृषता सम्ब-घी मावरण तया जप्पृष्यतता को 
किसी भी खूप मे परोत्माहन दने पर भ्रतिबध अवश्य लगा दिषा यादे वस्तु 


व्यावहारिक स्प मे यह जान भी पायी नाती है! कई प्यानो एर वि्ेपन ग्रमो मे. स््पृमे यहजाज भी पायी नाती है! करई घ्यानो पर विणेपन ग्रामो 
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साज. भो. भरपृण्यता सम्ब धी माचरण दिला पष 1 अपश्यता 7 दर्‌ श्रो _ भौ अस्पृण्यतता सम्य धौ आचरण दिपसाणी पते है. असष्यता > दुर भरे 


मृ कानुन्‌ उसी गमय महत्वपणे भूमिका निषा. सरता है. जव उत कठोर वेनधि) नाय, उसी सपय गं भूमिका निभा रावता है यव उमे कठोर वना जाय, 
स वैसे नारू क्या जय _ सथः. उट्लथन्‌ वरन. यातौ को वटर दण्ट दण 
ने वा [नागरिक शधिषार सरक्षण 






जेय 


त ~ 
वाम्‌" (1५1) 1126 1016९110 ^ ८ 1976) वास्‌ निवा द 1. युपा गल्ल(७ा) ^ ८ 1976} चास किया 
(पराध) अधिपम्‌, 1922 पारी सुणोधित्‌. स्पदे, अधितियम, 1955 षा सणोधित स्थ हस्वे प्रगुण भवधम 


पिम्नेतिवितदहै 
(1) भस्पृष्यत्ता के अभावे मे दण्डित लोग ततोकस्तभा मौर विधानसमाका 


चुनाव नही लद सकंगे ! 

2) अस्पृश्यता करा क्ञातच्य अपराधं (८ण्णाय्४]र गील्णन्छो धापिते निया 
गथा है जिसे अनृश्ार पुलिक्ष प्रिना मितौ शिकायत के अस्पृश्यता से सम्द{धत 
अपराधम्‌ स्वय सीधी कायवाही कर सवेतीदै। ठेते अपराधमे वानी एवं प्रनिवानो 
कौ किसी प्रकार बाई समन्नौता करे की भो जानः नही होगी । 

(२) शह बादर भस्पृश्यता सम्बधौ अपराध कैः निर्‌ एक महीमेमैष्ट 
महीने तक फौ कंद भौर 100 स्पये स लेकर 500 स्पये तक्के जुमानि फी व्ययस्धा 
की णपी है । दुबारा अपराघ करने पर छ महीने मे एक्-वप तक कौ कैद तथा 200 
स्पे से 00 सपये ता के जमाने का भोर तीमत वार अस्पृश्यता सम्बधी अपराध 
फरने पर ण्फयपसेदो वप कौ कद एव 1000 स्पये तक कै जुमनि का प्रावधान 
रणा गयादहै। 

(4) यदि कोई सरकारी कमारी अस्पृश्यता स सम्बिधतिजारवेषापमी 
जानवरस्कर उपेक्षा करमातो उसके टस काप को धषराथ फो परो्फाहन देते ताला भार 
दष्डगीय माता जायेगा) 

{5} अश्या का प्रनार स्एनामौर उप्ते किमीधी स्पमे यामरोचि्न 
ठदराना शी बपराध होगा| त्रिभी कौ अस्पृष्यता वरतनेकेत्िए्‌ बाध्यकरनाभी 
दण्डनीय अपदा माना उपेगा 1 

(6) सामूहिक स्प स अस्पृश्यता सम्वधो अपराध वरो परण क्रीत 
फे सौमो पर सामूहिक चुर्मानिा भरन का अधिकार राज्य सरकरारोको दिया गयाहै। 

(2) प्रका कै निजी स्थाय प्र्‌ जा जनता पाथारफक जाती हठी है क्षो 
भी रूष में अस्पृष्यता वरतना दण्डनीय मपराध होमा) 

(8) इम सानूतं का उतल्तघन क्षने वाले लोगो को दष्ड देन देषु चिषिप 
अधिगासी की नियुक्ति भौर समनो कग सुनवाई हतु विशेष यदाक्तो के गठन कौ 


व्यपस्थाकौी गयीदहैष! न 
उपय क शाम्‌ श) सफम्‌ वने > निए चार माष्यवी. वऽ पषात क्तं फानन्‌ वो सफन्‌ वनि 3े लिए माध्यम) को विशेष _प॒षायत। 


सो. ज्‌ -उणहद्‌ । राज सम्कयरो चे जिचाछिकारिषो ओर जन सम्पक्‌ म्रिकारिपि 
क ससृश्यता निवारण हदु परपापच कस्त के जिए माविश दे रते ह । प्रति वप "ट्स्जिन 
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लिव" वः (हरिजन सप्ताह" भी मनये जते हैँ । सरकार द्वारा अस्पृश्यता निवारण 
कं लिए प्रचार साहित्य ला द्य थव्य साधनो का काफीश्रपरंगत्रियाजारहाहै। 
सरकार रम गमय पर रेहिपौ, कफित्मो पास्ट तथा दैण्डविलोके दारय भी अस्पृ 
प्रयता विरोधी प्रचार करती है। रेखा करके अरसपृश्यता कै विष्ड जनमत तैयार क्या 
जारहाहै। 
अस्पृश्यता निवारण एक  शल्याकन 
(षार^ (वातप एः एोराछछल पौणमा ^ पि 6८८1 एन्वाएार) 
डा० सार ० एन० सक्सेना ने मम्पृष्यता निवारण हेतु सरार के ढाराचिये 
गय प्रयत्नो की सफतता पै बारेमे लिला है, "राजनीतिक आरक्षण > अष्रूगोद्धार म 
कहा तक सहमोप प्रदान वियाहै इम पर कई मत हो सक्ते है । अस्पृग्यता एक 
मानतिम प्रमेय है यौर उसके आधाररहैवे दृष्टिकोण जो सभाजीकरणकी प्रत्रियामे 
उत्पघ्र होति है। राजनीक तारक्षणसरेसे हष्टिकोण का निराकरण सम्भव नद 
है । दस जगक्षण ने अष्ठूलो मे एक प्रकार की परिजीविता (दूमरी पर निभर रहने) 
की भावनामो कोजम दिया ह जिसके कारण उनका म्बय का उत्साह समाप्तो 
ग्राह) सरकार वै ऊपर निभर रहने की भावना उनमे धरक्ररहौहै। भषटूतोका 
नेतृ राजनीतिक ल्लोके हायमे है भौर इस कारण बुनोद्धार आज -जनीतिक 
अघाडावन गाद! 7 इसमे कोद सदेहनही करि सरकार पर निभररहनेषषे 
भावना जात त केवल अनुपूचित जातियो वर्क जनजातियो तथा मय पिठ वर्गो 
मे भी पायौ जाती । जस्पृष्ता निवारण की ष्टि स अष्यृश्यता (अपर्ध) भि 
नियम 1955! पारित किया गथा भौर उत्ते भधिक व्रभावशाली बेनाने के उदेश्य से 
उसमे सन 1976 मे सोधन (नागरिक अधिकार सरक्षण कानून 1976} भीक 
मया । कानून वनात्त समय यह आशा -यक्तकौ गयौ कि देम कानूनके वन जनस 
इम समस्या स छठटकागा प्राप्त त्रिया जा सकेगा । लेकिन कानून वना देने मात्रे 
क्स स्पमाजिक समस्या कनो हल नहीं किया जा सकता, अस्पृश्यता कानून के बल से भी 
दुग नहीहोपी 1 वहत्तभौ दूर होभो जब हिदुजौ का बहुमत इस वात का अनुभवं 
ले कि भस्पृष्यता ईश्वर ओर मनुष्य वै विरुद्ध एक भषराघ दहै मौर दसकं लिए लज्जित 
हो ।"8 इसी प्रकार क विचार व्यक्त करते हए ० पणिक्करने तिलाहै "ईस संत्य 
से दकार नही किमाजा सकता क्रि अस्पृश्यता के सर्म्वा धत नि्योग्यिताणे कानूनी सूप 
स सगप्त हा गथी हे, लकिन दस आधार पर यहं सोचना मुखता होमौ कि भसयुश्यता 
संमास्तिष्ी घापणाव मायही उनकी सामाजिके निर्योग्यताभो का अस्तित्व खत्म 
हा गाह । सामाजिक भस्याएं जाकमस कम पिछले तीन हूजारवर्यौते चली भा 


५? डा बआर० एन सक्सना भारतीय समाज तथा सामाजिक सस्याए्‌, पृष्ठ 
106 1071 


48 हरिजन सेदक 23 9 1939, पृष्ठ 255 1 
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र्हीहैमौरजो हिद जीवन का सरभिन्न बग वन धमी दहः एकाएक काय ना क्ष 
चत कर सवती है? यद्यपि कानून की दृष्टि से निर्ोग्यत्ताएे समाप्त हौ गवी है तयापि 
वे परिवित शूप मे मौजद ह्‌, नौर उ-हं फेवल कटर वौं फे सत्तत्‌ प्रयत्नो प वदता 
जा यकना है 149 स्पष्ट है वि अस्पृश्यता फी समस्या को हल करन कै लिण केवत 
कानत बना देना घ्र की नहीरहै। 
स्वत-त्रता प्राप्ति क पश्चातु सरकार भौर विविध सगठना वे द्वारा भ्पृण्यतता 
निकारण तथा अनुसृचित्त जाततियो व पिष्ठडे वगो के उत्याचरप्ि लग्रातार प्रयत किमि 
जति म्ह) इन प्रयत्नो फौ सफलता दसं बात पर आधारित है मि मषूतोदारर्ग 
कायम लगे सोगे कहौ तक मपते कतव्य ऊ पालन करतरहै। स्पृश्यता णो समाप्त 
करर ओग पिडे वगो के पिणडेषने को दूर वरन पै" लिए यह्‌ अवश्यक है वि अधि 
काश हिज बे हदय पपिवतित हौ, सर्थात वै स्वय गह महू फरन लगे ति 
भस्वृश्यता दिद समाज वे लिण लक है समाज पे एक वड वगवे प्रति अ यायपूुण 
शीति कौ परिणाम है। 
नरो मे भष्पृश्यता पिवारण हेतु काकौ अयत्न हृए है मौर उनमं बुं सफलता 
मिली है । लिन अधिकाशत भस्पृ्य मौर प्छिढी जाति्ों कै लोग प्रामोणं क्षतो 
मे षाथ जाति ह! इनक्षव्रोये प्रचार भीर सामाजिके शिक्षा को भत्यत भावग्रपकता 
है । सामाजिक शिक्षा की ` प्रवम्था उन सवण दिडभोके लिएफौ जानी चार्हिण जौ 
च शैल म सामाजि भेदभाव तया मसमातामोमे विष्वास करत है मौर नौ 
अससृश्यता कौ भावना सप्र रित होकर व्यवहार करते है। 
सचधानिक व्यवस्थामो एव राजनीतिक भारक्षणो न भस्पृष्य जातिया तधा 
पिषठडे वभ के लोगो को पनी शक्तिवो पहुवानमे का भव्सर च्ि है। वे भप 
अधिकारो कै उपयोगमे लगे) इसमे कोटं षष्देह नही कि अस्पृष्यो की स्थिति कां 
सुघारन कै प्रयत्न स्व्ते्र भारत मे काफी हृषु है सौर समय समय पर सुधार बयो 
वे मूटयावन रतु समितियो श्वा गठन भी किया जतिरहाहै। इन समितिगो के 
अनुसार वस्पश्यो बे' उत्थान हदु पौजनाभो वो परिवतितषू्पयेलागू केरने फाम्रमल 
शरो हिया गया है । सविन यहां भुय प्रण यह उपस्थित होता है कि कहां तक उनका 
उथान हु है चिक्षा सम्बधी भुविधामा का लाभ भस्यश्य एव पिष्टे वां ने 
कपी उठाया है पर तु न जानिषो के मनेक लोग उच्च शिक्षा प्राप्त ष्रने मे पश्चात 
अने ही समानङेलोधास द्र ष्टो गये छठी पचरपोय योजना भे भगुदचित 
जिथो, जनजातियो तया म य पिठरे यभोकी शिक्षाङे लिए 312 करोड स्पदे 
सच फं प्रावधान किया गण हि1 
विली पाच पतरदरभोय सोजनाध्नो म सुसूचित्त जात्यो दतु भर्वन माणि 
छय्वत्त एव स्वासष्य पर करीव 1,000 करोर स्पया खव विया भया णठी 


_--------_ 
49 $ 21 एण्य श > 5०८) वा (०8 १ 25 26 
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पचवर्वीय योजना (1978 83} म अनुसूचित चजातियो, जनजातिषो एव भय पिठ 
वों बे विकास पर 895 करोढ रूपया घरचक्रने इी व्यवस्ाकी गयी है। यह्‌ 
राशि प्षठडे वक्षे मे अन्तगत खच कौ जायगी मौर उस राचिपे भतिरिक्त होगी 
जौ सभी पिषडे वगो के विकास पर सामाय क्षेत्र (लालना ऽत्ट्ण) के मतगत 
व्ययषी जायेगी य्हमे हसबातका भी ध्यानमे रयनाहै करि केवन अपार 
धनराशि च वरते भात्रसेही मस्पृश्यो एव भय पिष्ठडे गोका कल्याण नही हौ 
जायेगा । 


स्पष्ट १ बि अस्पृश्यता निवारण एषं भनूभ्ुचित जात्तियो तथा पिष वगो इ 
कल्याण हेतु सरकारी एव गर सरकारी स्तर परक्ाफी दृ किया गया ग्रीरश्रिया 
जारहाहै। इतना मव्यहैङ्गिष्रस कायमेलगे नोगोमे मपेक्षितनिष्ठामं वु 
कमी दै। 


अस्पृश्यता मे याधुनिक प्रदृ्तियां (०८९५१ दाऽ ॥ा एाठण्न्‌ाद- 
01119} ~ प्राचौन भारतम स्पृश्य जातिया अनेक सामाजिक, धामिक, आधिक 
एव राजनतिक निरयोग्यिताओ से पीडित ची जिनका हम पहले उत्ते कर चुके ह्‌। 
वतमान समपमे सरकारी एव गशरसरकारी तौरपर किये गये प्रयत्नोके कारण 
अस्पृ्यता फा पुछ सीमा तक उ.मूलन हुभाहै। गवोमेतोकफिरभी कुछ मानामे 
अम्पृष्यता बनी हई टै कितु हरो मे तो यह शिमिलप्राय दहो गयी है! नव भस्पृष्य 
जातिया सावजनिक स्यानो का उपयोग वरती है, शिक्षण सत्थाभो ये शिक्षा ग्रहण 
करती है, धामिफ कृत्य करती र तथा ब्राह्मणो की सेवा का भी उपयाग करती है । 
उनके प्रति वरते जाने वाले घान पान भौर सामाजिक सहवास के निपेधो म शिधिलता 
आयौ है । अब वं अपने जा्िगत पेशो के साथसाथभ-य जातियोके पेणो करने 
लमी है तथा सरश्ारी व मैरसरकारी नौकरिया फर रहीहै। कटु घारज्वेषएक 
ही विभाग मे उच्च अधिकारी बस्पृश्य जाति का होता है ओर निम्ने अधिकारी 
सवण जाति वा तयमीने परस्पर मामजस्य कर नेते ह भौर अस्पृश्यता नही बरती 
जाती । पचायत स लेकर सपतद तक्र उस्पृश्य जातियो कै लिषएु स्थान सुरक्षित रसे 
गयं है। दसते उनमे राजर्मेति7 जाष्ति आयी है । वे अपनी राजनैतिक शक्ति का 
प्रयाग अपनी समस्याओं कोष्टल क्रत फे लिए करती ह । उच्च जातिर्यां भी सत्ता 
प्राप्त करे वै सिए इनस सहयाग मागती टँ एव समन्षौते करती ह| राजनैतिक क्षेत्र 
मे विभिक्त जातियौ के नेताओं म मल मिलाप बढ़ा है। अब अस्पृश्य जात्तिमोकं 
लीग दुकानो, जलपान गहा, किनेमावरा एव मन्ेदजन दे स्थानो, धमशालाओ एव 
सरायो, सभी प्रकार के वस्त्रो, नधूयणो करुओ, तालावा, बाग वगीचो, धापिक 
स्थानो, यातायात के साधनो, एव सडको का उपयोग कत्ते) नववे शहयेमदही 
पवक मकानो मे रहने लगे है जवकरि षले ये लोग शदः से दूर क्च्चेसोढोमे 
निना कर्ते थ। कई सवण लोगो ने तो अस्पृश्य जातिया मे विवाह भी त्ियिहै। 
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यद्यपि जवर भी क्ट वार निम्न एव मस्पश्य जानियो पै प्रति यत्याचार्‌ की घटनां 
गुनने मे आनी रह ओर रषौ घटनाए प्रमुयत तद्र घटती रै जव वे मपने अधिकारोकी 
माग क्रतीर्हैया मस्टरतिकरण की प्रह्विया द्वारा समाज मे उवा उठना चाहती हजिसे 
कुष्ठं सव्रण जानि्ां दरश्नि नही यर पानी। दन्तु शिक्षा वे प्रमार लौविवीक्रण 
एव रजति त्रीय मूल्यो फी स्थापना, मौद्योगी फरण, नगरीकरण एव यातायातं के साधना 
मे वृद्धि कै गाय प्राचीन रूढिवाद समाप्त होगा, मस्पश्य जानियो की निर्योग्यतए भी 
समाप्त होगो ओर एर एते समाज कौ स्थापना होगी जिसमे अस्पृश्यता फा कोई स्यान 
मही होभा । 
अस्पृश्यता निवारण हैतु सुन्ञाव 
(8ए८्लषशाठोवऽ 10 हार^ण८^वह एएए्टा ना.) 

अस्पृश्यता निवारण एवे पिष्हे वर्गो कै कल्याण हैतु विभिन्न मायोगो एव 
अध्ययन दला ने समय समय पर अनेक सूज्ञाव दिये ह । उनकं सृज्ञाव कोफौ भदर्णा 
त्मकं पर तु उने स्यावहागियताकी कमी है 1 यहा दु्ठ रचनात्मक याव प्रस्तुत 
क्िजारहेहै 

(1) जस्पश्यता फी समस्या को हल रन मौरे पिष्डं यग कै कल्याण हेतु 
यष्ट आवश्यकं है कि अधिकाण हिःदुजोके हूय परिवतित कियिजाय। यदि समाज 
वैज्ञानिको द्वारा उन परिस्थितियो का सही स्पमे विष्नेपण क्था जाय जिहोने 
भस्पश्यता का प्रात्साहित कनेमेयागदियातो लोगो को अस्पृश्यता मम्ब-घीश्रात 
धारणासे मृक्तकियाजासक्ताहै ) इसवातपर्‌ जोर दिण जा सकता हकि 
भरपृश्यता का सम्बध हिद्रुध्म के मौलिकग्रथोसे बिलकुल नहीहै! 

(2) नस्पपयता निवारण से सर्म्वा घत कानून का दृदना भौर रदमानदण्री के 
सायलगू करना अप्यत भावण्यक दै) ग्रामीण क्षे्ो मे अनेक स्थानो पर भानभी 
अस्प एता वरती जाती है । वहां सामाजिक कायकर्तानो को अगि वढकर अस्पप्यो की 
सभी प्रकार षी निर्योग्यिताओ को दूर करते का प्रयत्न करना चाहिए । साथहो पृल्िम 
कोणसे जागो € विरुद्ध कायवाही अवश्य करनी चादिए जो अस्पृश्यता (अपराध) 
अधिनियम 1955 (शोधित रूप म, 1976) का उत्लधन करते हो । 

(3) अस्पश्यो कौ समस्या भमूखत आर्थिक ओर सामाजिक दै। यदिडह 
गदे पशासते मूक्त हान का अवशषर दिया जाय, इनके लिण विभिन्न क्षेनां मे रोजगार 
कै भवसग वदाय जाये इहै ऋण प्राप्त करने भौर कुटीर उद्योग लगाने बे सुविधा 
प्रदाने की जाये, भूमिहीन किस्ना मे पि योग्य भूमि वितरित कौ जाय तो नकी 
भाधिक एव सरामागिक स्थिति म शीघ्र ही सुधार सम्भव हो सकेगा। सायही भी 
पिह वग के लोगो कं लिए राज्य द्वारा सामाजिक सुरक्ता (§०0] 5शत्धाप) 
कां योजना चलाने की भी अवश्यकता है ताकि इन लोगो की भायिक भौर म्वस्थ्य 
सम्नघी समम्याओ कौ सुलन्नाया जासके} 
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(4) मौकरियो म युजि जात्तियो, ज7जातिधो तथा अय पिष्ठडे वग 
लिए स्थान यवण्य सुरित है पः-तु करई बार होता यहहैषरियेस्थानया तौ खाती 
पडे रहते ह य। इन प्रर अव तोया षा नियुक्त यर न्वा जाताहै। गावश्यत्रना इत 
वातकी इने लिग्मु क्षित स्थाना पर वेवल इही जातिया मे लागो घ 
टमानदारी के माय चयन बिया जाय । टन जातियो क व्यक्तयो को विभिन्न नौपरियी 
फे लिए मावर्यव प्रशिक्षण न्पिा जाय त्तावि सामा-य कायनुशतता व॒ मानदण्डो मै 
त्रिमी प्रकार फी कोहूषमीन भा पाय। 


(5) अस्पृश्य (मनुपमूचित) जातिया क माधिक एव शक्षणित्र विकामरहैतु गरिन 
समिति ने अस्पृश्यता निवारण हेतु विरासती पुराहिती कौ प्रथाको समापन क्ग्ने का 
पसाव दा है । दसं समाप्त दरना ई सरव काय नही है । परन्तु कम मेवम इतना 
अवय क्रिया जा सस्ता कि जप्पृ र जातयो का जजमानी न्ययस्याक जतगतगदे 
व्यवसायो को जपनान के लए वाघ्पन क्याजाय। साथी इन व्यवायो काद्ध 
भ्रणर से नवीनोर्रण विया जाना चाहिए कि इह अपनानं मको किसी प्रवार की 
धृणा या लज्जा महस नदी षरे । 


(6) अस्पृ्यता निवारण हेतु णिक्षा करा व्यापक प्रसार ावण्यकं है। इस 
हैतु सर्कार हारा प्रदान षौ जा वानी छातरवृत्तियां ्रेरणास्वक्प हौ होनी चाहिण । 
सका तात्प्य यही है कि प्राथमिक भथवा माध्यभिक्र स्तर तकता इहु मनिवाय 
मौर नि शुक शिक्षा की सुविधा मिलनी चादिए । लेिन उच्च छिमा हेतु छात्र 
पृत्तिपां उदी विद्याधियां को दौ जानी चाहिए जो यन्त निधारिति अक्र प्रप्त 
कर सके । 

(7) प्रामीणक्षे्ौ मे अधिकाण पिष्ठडेकव्गकेलोगच्छणते भारसे दे ह्ए 
है 1 उह ऋण मुक्त करने भोर आधिक दृष्टि से प्रगति की भोरभागेवढनेते निषु 
मरकार कां दह्‌ धावश्य वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए भौर इनके लिए 
विशेष सद्ुकारी समित्तिया गठित की जानी चाहिए । देता हने पर ये उच्च चाति 
के महाजनो मा सूदलौभे कं चयक्रसे बच सकेगे। 


(४) राजनीतिक दलो या राजनेत्ताओ को मष्टूतोद्धार तया हरिजनो पर अत्या 
चार को राजनीतिक रग देकर अपने निजो या न्लीप स्वाथ फौ सकरीण प्रवृत्ति पर 
नलिमकेण रखना भी भत्य-त यावश्यक है अचय) सवण एव अवण का भेद भौर ज्यादा 
रढंगा तथा पिष्ठड़ वर्णो के लोगो का सम्पूण समाज की -गीदनधारा मे एकीकरण 
ही दहो सकेगा । साय हो अस्पृश्यता निवारण भौर पिष्ठडे वगर के कल्याण कर्यो मलये 
सभी लोगो कौ पूण ईमानदारी यौर क्तन्य्‌, निष्ठा का परिचय देना होगा । 


(9) अस्पुश्यता की समस्य“ के निराकरण एव विषठडे वर्गो के कल्याण ठे निद 
नावश्यक है कि सनु 1965 मे निगुक्त “अनुभ्ुचिन जाति क आधिक तथा क्षणिक 
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पिति ओग छभाष्ठत समिह्ति' दाग प्राच 1969 म प्रतु रिपोर में दि गये मुप्नावौ 
मै अनुसार निष्ठापूयक प्रया विया नय! स्ट चे दताया गमा मि वरिराभती 
युरोहिती वौ प्रथा समाप्त रो, छमा परा फानूा फठोर यनया जाय, म्पृप्यता 
व्र तने वालोंषो वित्तीय महाता गौर सरकारी कणन भ्थि जादे शण दने समय 
भनु ¶ जातयो को प्रापनिग्तादो लाय उमे निगार की भूमि प्र उशा अधि 
कार हो, वेपारप्रमाफो मैरकानूती स्प द्विपा जाप तथा यतर्जातीप यिवाहोश्े 
प्रोत्साहन न्या जाय 1 श्रमे प्रति चदा मौर रमानता वे व्यवद्रार षौ महतत प्रदान 
की जानी चाहिए 
उत्तर प्रदे के गुन्यमर््) महोदय ने इ्पृष्यता षो समासिके सिए शामा 
जिक चेतना १ मत्य आवप्यकं माना 1 जय तक सवो एव बषूलो गे दाग 
आदोलन नही चनाया जता, हय तक अस्पृश्यता वा अ मही किया जा सरताः। 
मुष्पमन्ी शरी कनारसीद्त ने भाधिक्न मतमानता एव यैकारी शनै असपृषयतता पे विषु 
प्रमुख स्ममे उत्तरदायी माना 15 नायरिव मधिकार मर्षय कानून" (+ एर 
पिणल्नाछा ^, 1976} कं भतत सस्पृश्यता वरत या हग्जिनो पर भत्पाचार 
सम्ब सामनोको शौघ् निपटान दे निए उत्तर प्रदं क प्रप्य न्ति म णकणएव 
मजिष्टरट (-पापाधीण) भी पियुक्त किया गथा । 
साअ प्रमु माव्यक्ता पह है ति पडे वथो पै परस्परागत वे) को स्थापी 
आदार एव सरक्षण प्रदान भरिया नाप तकिया याधिक ष्टि न उष्वहौ सके) 
परम्परा रेश्ये मे निपुणता प्राप्त क्रमेष्तुहातोगोफतिषए प्रशिक्षण के खोर 
जाने चाहिए । हं फाफी मुविघाएं प्रदान कर लपु उद्योगध.{ मे लगाया जाना 
चादिषु । इच्छुक ष्पक्तियो फो विभिप्न शिल्पो की शिक्षादौ जाना चादिए्‌ ) अस्पूष्यो 
क्षी समम्याभो के निराकरण के लिए प्भाजणस्यीष अनुप्तध्रानो का विक्िप ताभ उठाया 
जाना चादिषु + 
चतमान मे मगरीप क्षरो मे मस्पूष्यता से सम्ब धत सिद्धा ण्व न्यदर मे 
उनिष परार के सपु प्रभाव कै फलेस्वकूप परिवतन आयं दै। भाज वर्ता सामाजिक 
स्वरीरण कं परमराणत जाघार कमजोर पटे है । नमरीय शेत मे विभिन जियो 
के व्यक्ति काग्पाना मे साराय काम करने लगे टै एकदूवरे कै हय पवी 
व खाने पने की वस्तुषु ग्रहण करने लगे है होटलो यसो, दमि आश मे साघमय 
वघ्ने शौर खान पीने लगे है ए लिक्षा के व्यापक प्रसार ने भी सस्प्यता नैकप कर्ते 
मेये हिया है । सम्पृश्य जातिर्यो वे मय पिठ चमो चे भविष्यवेस्म्बघमे आद्र 
किताद 3 सिक्ता है, चह मस्व है मि नाधुनिकोकरण फी एक्तियां यभी तके प्रमुख 
भ्रारतीय समाज मै एक सौमित क्षे मेही क्रियातोल ह! उनका प्रभाव विशेषत 
परिचभो सिधा प्राप्त मध्यम वयकरे लोगो पर्‌ दितलापौ देता है मौर बहु भी भुल्यत 
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नगरीय देर के । पिष्ठडे वग अभी तक्ष अधिकाशत प्रामीणष्षत्रोमेहीवैद्वितरह,कै 
भौर उन पर परविभीफरण वा प्रभाव उच्च जातियो कौ तुलना मे क्म पडाहै। अत्त 
यह सप्भव है कि पि्डे दम ओर विकतेपत्त अनुसूचित जनजातिय तथा अनूमूचित 
जातिरयां साने वतते कुठ वपो! तक अपना मभिप्न रूप वनाय रे । 4 उपयुक्त कथन म 
सत्यता फा काफी अश! भाज स्थिति यह्‌ बन गयीहैकिय लोग अपने पृथक 
अम्तित्व को बनाये रखने म स्चिर्नेलगे है। 


2 


प्रर्न 
(उत्तर सकेत सहित) 


क्या भाप मानते ह कि भारत म मष्ूत (अस्पृश्यता) समस्या का अस्तित्व जाति 
प्रथाकेकारणहै? उसकद्रूर शणनेकेलतिए क्या आप जाति प्रथा के उमूलन 
के पक्षम रायदेगे? (मागर च स्हेलखण्ड 1978) 
[सकैत इसमे लिए अस्प्रश्यता षा इतिहासं भौर उत्यत्ति के कारक देखिए । 
इसवे वा? अस्पृश्यता निवारण हतु सुक्षाव' देखिए ।] 
इस प्रथन कण विवेचना कीजिए बि तथाकधित अस्पृश्य की समस्यां मुख्य स्प 
से सामाजिक व आधिक हैन कि धामिक्‌ ओर राजनीतिकः। 
(मागर, 1972, 1977, द्हेल्वण्ड, 1977) 
[सकफेत ~ इसके उत्तर प लिए भस्पृप्य जातियो की समस्याएं मा नर्योग्यताएं 
शौषक के अन्तगतं वणित सामग्री देखिए ।] 
"भस्पृष्यता" पर एक लेख लिखिए । (आगरा, 1978} 
{[सकेत-- यहं पूरे अध्याय का साराश सक्षेप मे लिखना है 1] 
एक समाजवाी, प्रजाता नक, धमनिरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था के अस्पृश्यता 
कटा तष अनुरूप है ? उसके उ मूलन के लिए सुञ्ञाव दीजिए । 
(मागरा, 1977} 
[सफेत--इसपरे उत्तर म अस्पृश्यो की निर्योग्यतामो का स्प मे उल्लेख कते 
हुए यह बताना है वि अस्पृपता वतमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था 
के अनुखूप नही है 1 इसके वाद 'सस्पृश्पता निवारण हेतु सुक्ताव 


शौपक देविए ।] 
स्पृष्यता निवारण क लिए हमारे दश मे जो उपाय किय गयं दै, उनका उत्ते 
कीजिए 1 ये उपाय कहा तक सफ्ल हए है? (मागर, 1976) 


[सकेत--इसके उत्तर मे अस्पृश्यता निवारण" तथा "अस्पृश्यता निवारण एक 
मूल्याक्न' शीषको कं अ तगत वांणत सामग्री लिखनी है । | 
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भारतीय समाज म स्पृश्यत की कषमस्या पर प्रकाण टतिए। 
(भागरा, 1925} 
[सेत दरवा उत्तर प्रष्न 3 ब उत्तर वे समान होगा ^] 
प्यद्यपि फानूनी तथा सवेधानिक स्तर पर अष्पृ्यता पूण स्प्म स्रमाप्तकर 
दी गयी है, परन्तु इसका वास्तविक्ष भय मे सम्पूण उमूलन जनेता बै हुदमो पर 
विजय प्राप्त कर निने कै पश्चात ही सम्भवो सवेगा।'" षया माप इस विचार 
से सहमत र ? अपन उत्तर की धुष्टिमे आवण्यर तकं दीजिए । 
(आगरा, 1975} 
सभेत--दसवा उत्तः प्रण्न 5 बे उत्तर बे समान ही हागा ।] 
अस्पश्यता छौ उत्पत्ति समक्नादृर 1 अस्पश्यता माननं कै विभिन्न रूपो का उल्तेख 
कीजिए । (आगर, 1971} 
[सकफेत-- इषम लिए "अस्पश्यता को इतिहास तथाः "भस्प्यतता फी उत्पत्ति 
शीपक देखिए ।} 
भारत मे अष्टूतो (स्पृश्य) की अ्याग्यतामो (निर्योग्यतामो) का उत्लेस 
फीजिए। स्वत्त प्रता प्राम्तिकै राद म राज्य न भस्पश्यता निवार्णमे लिए 
कयाक्ाहिरे (आगरा, 1970) 
[सकेत-इसय उत्तर ये लिए नस्पश्य जातिया की समस्याएं अयवा निर्योग्प 
ताए शीपक दिए । शेप प्रन वे उत्तरे लिए भस्पृश्यता 
निवारण तथा जस्पश्यता (मपराध) अधिनियम, 1955 शीपक 
देखिए ।| 
अस्पृश्यता षया है ? इते दूर करने के लिए वया वैधानिक उपाय श्रियं गे है? 
(आगरा, 1979) 
[खकेत- इसके उत्तर म भूमिका तथा "अस्पृश्यता वा अथ" शौषक मे वणित 
सामग्री लिखनी है । तेत्सश्चात अस्पश्यता (अपराध) अधिनियम, 
1955 त्था स विधान म भस्पश्यता निवारण के उदृश्य से रखी गयाः 
घारामो का उल्लेख करना है । 
भारत मे अनुसूचित जातिया री प्रमृत समस्याएं बताइए ¦ उ हं सुलक्षानं क 
लिए भभी तक कया प्रयलन व्यि गये है? (राजस्थान 1979) 
[सकेत ~ इसके लिए . जस्पष्य (अनुसूचित) जातियो की समस्याएं मथवा 
निर्योग्यताएे' शीषक देखिए । इसके बाद “अस्पष्यता निवारण भनु 
सूचित जतिम एव हरिजन कल्याण" शीपकृ मे वणित सामग्री 


लिखनी है 1] 
अनुसूचित जातिथो को स्थिति के पधार कं लिए सरकार एवे अन्य सस्थामो 
द्रवाय क्या उपाय किय भये है ? मूल्याकन कोजिए । (राजस्थान, 1978} 


[केत -- इसके उत्तर म “अस्पृश्य जातियो को समस्यां अधवा निरयोष्यता" 
तया "अस्पृश्यता निवारण णक मूल्याक्न' शीपको बे अतयत वणित 


सामग्री लिलनी है ।] 


अस्पृश्यता अनुधूचित जाएतियां एव हूरिजन-श्ल्याण 393 


पिषठडे हुए वगर तथा उतकौ समस्या व्या हँ? भारत मे पिष्ठडे वगो की स्थिति 
को सुधारने के लिए किये गये प्रयत्नो क! मूल्याकन फोजिए । 
(पजस्यान, 1976, 77} 
[सकेत--दइसका उत्तर प्रश्न 11 कै उत्तर मै समान ही हागा! उत्तर क्र 
१ भ भूमिका मे वथित सामग्री लिखनी है) सत मे मूत्याकन 
नाह । 
अस्मृए्यता से सम्बधित आधुनिक प्रवत्तियो का उल्नेव कोजिए । 
[सकेत--इसके उत्तर के लिए “अस्पृश्यता मे ाधुनिक प्रवृत्तिया' शीषक 
दखिण ।} 


